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प्रास्ताविक 


हिन्दी कविता में श्राप्त जो भापा प्रतेष्ठन है, यह है पादी «ती। वर 


लोकभाषा के रुप में प्रन्ठित थी प्रीर प्रात सष्ट्रमाव गएजबुयों है। इस" 
श्रदिसिक्ति तो भाणएँ पविता में प्राई थे * प्राग्माण, प्रयधी और परत 


क््ण 


खानी । लोक-भात्रा में ऊदिता हिगस्‍्म्म दो हो साई प्ररयां भाजलेदा असम 
कवि की हुई बट वतन शततादी में पल देते है। नये, भारत ४; हर । 


उसी २० थी शताब्दी के प्रास्म क दी दशनी की पिया था और शच्यपम 
प्रलुत करने हुए मु प्रान्नरिक प्रसमना वी रही है । डालते शदाप्ती *£ ये 
बीत वर्ष बखतुतः सदी बोली 7विता के वियात हे बी बेर िनित सादा 
बोली के, जो थ्राज दिल्‍्दी भाव का दूसग नाम ९ । 

शाज से कोर ६-७ वष पते रने एस झछविता या बह पी वन पाग्न्न 
किया था| सन १६४४ में बनर्थनी बिय्रातीद को पयपुर के भूतदूर मे 
हिन्दी के लेसर रव० पुरोहित गोपीनाय एम, ए. यो समद परमालव मि् था। 
हिन्दी पुस्तका के वर्गीकरण का भार मुझ पर ग्राया । उस दल्ाका अन्य 
राशि में मुझे 'सरस्वती', 'नागरी प्रचारिणी', 'मर्गादा, प्रमा' श्रादि पता के एी 
पुरानी दुलंभ प्रतियाँ भी मिली | साहिय का एवं सेयफ हैने के भागे भेद 
उनको वर्दा वैठेजैंठे पढ़ना प्रार्म किया तो लोकन्भागरी हीकदता 4 प्रद 
मेरी सुपुप्त चासना उदबुठ़ हो गई। 

इन पत्रिकाओं के अध्ययन से खड़ी बोली फतिता या था” सापवा पान 
मेरी रखो के सामने श्रा गया | मैने श्रपने एी उपयोग के लिए ३ 
लेना आरमग्म किया | में उन्हं दिनों श्राभुनिक दल्‍्टी कबिता गा--भागोः 
हरिश्चन्द्र से लेकर अ्रद्यतन--एक्र अ्रध्ययन प्रस्तुत करने में प्रन्‍नशील भा। 
उसमें भर गरभूत यह श्रनुशीलन बड़ा सहायक हश्ना ! 


शताब्दियों की ट्विन्दी कविता को दिए तो उसमे तामभारतीय लोफ- 
भाषा का झाम्रह प्रथम बार १६ थी शताब्दी के मध्य से ही प्ररुण स्था | एसक 
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पहले हिन्दी कविता की भाष। मे कही परिवर्तन-विन्दु नहीं है; विकास की स्थितियाँ 
भ्रवश्य हैं| 


भारतेन्दु ने कविता का स्वर बदल दिया। भारतेन्दु-काल से आज तक की ; 
हिन्दी कविता के युग को मैंने सोच-समझ कर 'क्रान्ति-युग' नाम दे दिया और 
आज भी में जितना ही इस युग की काव्य-प्रदृत्तियो पर विचार करता हूँ उतना 
ही '्रान्ति-युग! से बढ़कर अच्छा नाम मुझे दूनरा नहीं दिखाई पडता | इसका 
सम्यकू प्रतिपादन मैंने अपने ग्रन्थ हिन्दी कविता का क्रान्तियुग” ( प्रकाशित 
१६४७ > में किया | 

खडी बोली की कविता की अजल अर र आयोजित परम्परा तो १६०० ई० 
से ही प्रारम्म हुईं है। श्रतः वह तो निश्चित ही परिवर्तन का विन्दु है-- 
कविता के माध्यम की दृष्ठि से; परन्तु अन्तरंग--भाव ओर काव्य-विपय की-- 
क्रान्ति तो इससे भी पहले हो चुकी थी जिसके प्रवत्ंक थे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र | 
उधर बंगाल मे वंकिमचन्द्र, महाराष्ट्र मे चिप्लूथकर और गुजरात में 
नमंद इस ऋ्रान्ति-युग के अग्रदूत थे | यह संयोग है कि वह समय १८५७ के 
आसपास श्राता है जो कि राजनीतिक जगत्‌ मे भी एक महान परिवर्तन-बिन्दु 
है | इसमें आश्चर्य भी क्या है! जीवन श्रखएण्ड और अविभाज्य है| राजनीति 
और धम-नीति, कला और सस्क्ृति में वह अनविच्छिन्न रूप से प्रवाहित है। ये 
सब एक ही विराट वस्तु के विमिन्‍न पाश्व हैं| राजनीति जीवन का श्वात्त है, 
ससकृति उसका हृदय है, और समाज आधार-मूम है, जिसपर वह गतिशील है | 


इस (ईसा की बीसवी) शताब्दी सेतो कबिता के बहिरंग मे मी 
क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया | एक प्राचीन अतिष्ठित मापा के सामने काव्य 
मैं अ्प्रचलित लोक-भापा को पदस्थ किया गया और इस प्रकार क्रान्ति का 
दूमण चरण आया । इसको एक महाकान्ति कह जा सकता है फिर भी 
इस ऋान्ति को मैंने तो एक विनम्र “थुगान्तर' का नाम दिया है। सम्पूर्ण 
आधुनिक युग को तो ऋत्ति-युग” ही कहना उपयुक्त होगा जिसका यह दूसरा 
चरण है| 

आजकल जो भारत की राष्ट्रमापा राजमापा है प्रारम्भ 
के बीस वर्ष इसग्रन्थ में आलोचित हैं और यह अवधि कविता में 
अमृतपूर्व महत्व की है। किस प्रकार हिन्दी की एक उपेक्तित, लोक- 
मान्य गद्य-प्रयुक्त शैली को कविता का माध्यम बनाये जाने का प्रशतिशील 
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आन्दोलन चलता है और महावीरप्रसाद द्विवेदी के रूप मे उस श्रान्दोलन का एक 
प्रवक्ता और प्रहरी ही नही एक पोषक श्र सूचधार मी मिल जाता है. जिससे 
एक दशक मे ही वह इस स्थिति मे आ जाती है कि ब्रज भाप मे कविता करता 
एक गतानुगतिक या पुरातनवादी प्रवृत्ति बन जाती है| दूसरे दशक में उसमें 
कलात्मक उत्करान्ति आरम्म होती है और एक दशक तक सक्राति-स्थिति रहदी है। 

इस काल का अध्ययन-अ्नुशीलन देने वाले दो ग्रन्थी की और इगित 
किया जा सकता है | ५हला ग्रन्थ है श्री श्रीकृष्णलाल एम, ए, डी० फिल का 
“आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास! (१६००--२५ ई०) और दूसरा श्री केसरी 
नारायण शुक्ल एम, ए. डी लिए का आधुनिक वाव्य-धाण 
(१८८५ से १६४०) | 


दोनो ग्रन्थो के स्वरूप और विपय को देखते हुए यह रपट हो जाता है कि 
वे उस आवश्यकता को पूर्ण नहीं करते जो इस ग्रन्थ हाव की जा रही है। 
डा० श्रीकृष्णलाल का अध्ययन २० वी शताब्दी के प्रथम चरण के समग्र 
हिन्दी-साहित्य के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करता हे अ्रतः “कविता” के 
साथ अधिक पक्षुपात तो क्या सम्यक्‌ न्याय भी नहीं किया जा सकता था | 

दूमग॒ ग्रन्थ भारतेन्दु-काल से लेकर वृतमान-काल तक को 
कविता की धारा का विकास है अतः उसकी अगभूत मध्यवर्ती अवस्था का 
साग्रोपाग विवेवन-विश्लेपण उसमे विशद रूप में नहीं हो सकता था ओर 
इसीलिए इस विशेष काल की कविता का अ्रध्ययन प्रस्तुत करने का यह प्रवास 


किया गया है। 
प्रस्तुत प्रवन्ध में मेरा ग्रयल बतंमान काल की हिन्दी कविता मे सन्‌ १६०१ 
से २० तक का पुनरुत्यान आलेखित करना है| १६ वी शताब्दी की 
कविता की मूलधारा ब्रजभाषा मे ही थी, २० वी शताब्दी से ही वह खडी बोली 
हो सकी और ब्रजमापा एक उपधारा रह गई। समाज और थुग मूलधारा मे 
प्रतिविम्बित होने लगा. और ब्रजमापा भी उससे प्रभावित हुई। ब्रजमापा 
की कविता वर्गिठ (0[58808]) बस्छु और सास्कारिक कला ही रह गई। 
प्रव-ध के अन्तरग-दर्शन! ख्ड मे मैंने कविता की विविध धाराश्रों का 
अनुशीलन किया है | उनके सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन करना है। 
आल्थानक करविता-घारा सबसे प्रथम है। यह धारा विशेष रूप 
से इसी काल मे समृद्ध हुई है | उसमे हिन्दी की कई कलाकइतियों 
प्रख॒त हुई हैं। इसके वर्गीकरण की ओर मै ध्यान दिलाना चाहता हैँ । 
प्रामजिक्ष और राष्ट्रीय कविता-बाराश्रों का श्राकलन-अलेखन भी उत्तना 
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ही महत्वपूर्ण है और समग्र हिन्दी कविता की इन धाराश्रों के विकास के 
अध्ययन मे उनका श्र्चुरण स्थान है | 

श्रकृति और श्रेम'--ये दो तत्त्व चिरकाल से हिन्दी-कविता मे रहते आये 
हैं और इसीलिए इनका वर्ग मुझे प्रथर्‌ करना पड़ा है। 'प्रतीक' और 'संकेत' 
के नामकरण मे मैं स्वतः थोडा सकेतवादी हो गया हूँ। अ्रतीक” एक ऐसी 
अभिव्यज्ञनाशेली है, जिसके द्वारा स्वानुभूति की कविता; आत्मगत कविता 
मे एक विशेष आमा, एक विशेष “छाया” श्राई। 'सकेत' उसकी अंगभूता 
लाक्षणिक साकेतिक प्रद्ृत्ति का बोधक है, जो कबीर से लेकर महादेबी तक कविता 
में मिलती है | अंतर इतना है कि कबीर की वाणी में वह भक्ति और दर्शन 
के उत्सग मे है, वहा वह जीवन की साधना है, यहाँ वह भावना और वाव्यो- 
चित अनुभूति की ही वस्तु है। बस इससे आगे उसका क्षेत्र नहीं है। अंतिम 
कुछ वर्ष तो हिन्दी मे छायावाद और रहस्यवाद का आविमवि-काल हैं। इन 
दो नई प्रदत्तियों का आकलन करने के लिए इनके शैशव को आलोच्य-काल 
में ही देखना होगा | 


भक्ति और रहस्यः--'मक्ति! का रुढ शब्द मैंने ले लिया है। यद्यपि 
मगवान्‌ या ईश्वर पर लिखी गई प्रत्येक कविता को भक्ति-काव्य कहना तो 
भक्ति-काव्य का श्रपमान करना है। उसे “'धामिक' तो हम कह ही नहीं सकते | 
कवीन्द्र-रवीन्ध के प्रमाव से 'भक्ति'-भावना इस प्रकौर 'रहस्य' मे मिल जाती 
है कि दोनों को विभिन्‍न नहीं किया जा सकता था | 

जीवन के 'स्व', 'पर' और “परोक्ष” पाश्वों मे---जिनमे कविता का समस्त 
संसार परिसीमित है--इस कविता ने संचरण किया है। “पर पक्ष के आलेखन 
के अगभूत सामाजिक, राष्ट्रीय और अंशतः आख्यानक कविता-धारा है, तो 
श्व-पक्ष के दशन के अ्न्तगंत उसकी वह आत्मानुमतिमबी--आ्त्मगत कविता 
घारा है जिसके क्रोड मे 'छायावादः की सष्टि होती हे । 'परोक्ष सत्ता के प्रति 
लिखित है “भक्ति'-परक कविता जो नृतन “रहस्यवादी” कविता के रूप में पर्यवसित 
हो गई है। हस प्रकार जीवन का कोई अ्रग कविता मे उपेक्षित नहीं रहा है। क्या 
इसी गौरब की दृष्टि से वह काल अभूतपूर्व नही है ! 


इस प्रवन्ध द्वारा आलोचित काल को आज की कविता का शैशव कहकर 
एक प्रकार से अवगणित किया जाता है, परन्तु मैं अपने इस अध्ययन के आधार 
पर यह कह सकता हूँ कि एक तो इसी की नीव पर आज की कविता खड़ी 
हुईं और दूसरा यह कि इसमे काव्य की इतनी सामग्री है कि वह हमारी आँखें 
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खोलने के लिए पर्याप्त है। यह अ्रष्ययन प्रकाशित कविता और इस प्रकार 
शात कविता के आधार पर ही है, परन्ठु इससे काल की कविता के अ्रध्ययन की 
रूपरेखा में कोई अन्तर नहीं आ सकता | हाँ, विशदता अवश्य आरा सकती है | 


हु प्रबन्ध की मोलिकताएं 


प्रबन्ध के एक खण्ड ( “कविता का क्रम-विकास” ) मे मैंने इस नई कविता 
की उन चार कोटियों अथवा अ्रवस्थाओं का दिग्दशन किया है जो कविता के 
नव-नूतन प्रारम्भ मे आती हैं। जिस लोकभांषा की कोई काव्य-परमपरा 
ही न रही हो उसमे कविता की सृष्टि ओर सिद्धि होना एक साधना है। 
भैने उस विकास को चार स्थितियों (१) चमकारात्मक (२) इतिदृत्तात्मक, 
(३) उपदेशात्मक और (४) मावात्मक मे देखा है। इससे मिन्‍न और कोई 
स्थितियाँ नहीं हो सकती थी। ४ 

प्रकृति सभ्बन्धी कविता का जो विभाजन मैंने किया है वह ध्यान आकृष्ट 
किये बिना नहीं रह सकता | उसमे भी मेरी पर्याप्त मौलिकता है | हु 


इसी प्रकार का है राष्ट्रीय कविता की प्रवृत्तियों का विश्लेषण । “राष्ट्रीय” 
शब्द कुछ भ्रामक है। अंग्रेजी में जसि नेशनल ( (४070) ) कहा जाता 
है, वह हिन्दी में 'राष्ट्री” है। कदाचित्‌ 'राष्ट्री'ं का हम इतना ऊँचा 
श्र्थ नहीं लगाते । वस्त॒त" जिसे 'नेशनलिस्ट' कहेंगे, वही 'राष्ट्रीयः कविता है। 
इस (राष्ट्रीय! कविता मे दो मुख्य धाराओं का प्रथक्करण और राष्ट्रवाद का तात्तविक 
विश्लेषण भी उल्लेखनीय है। 

काव्य की मूलधारा ( खड़ी बोली ) का अध्ययन मेरा अमिग्रेत है, परन्तु 
प्राचीन धारा, ब्रजमाषा, से मैं कहाँ तक तट्स्थ रह सकता था ! इस काल 
में प्राचीन ( अजमाषा ) परम्परा की क्या गति-विधि थी! इसे कैसे उपेक्तित 
किया जा सकता था १ 

कवि और काव्य द्वार मैंने इस सम्पूर्ण काव्य निधि का मृल्‍्यांकन किया 
है, कवित्व-कला के दिग्दशंन की दृष्टि से। इस सम्बन्ध मे इतना ही निवेदन 
है कि कवि अपनी काव्य-कृतियों द्वारा कविता-कला की कौनसी कोटि उपलब्ध 
करता है, यह एक विशेष दृष्टि आलोचना की होती है । यह अध्ययन काव्य- 
अद्त्तियो का है, उनका कलात्मक पक्त संकेतित होते हुए भी उपेक्षित ही रह 
जाता यदि मैंने अन्तिम प्रकरण “कवि और काव्य! में इसी पर ध्यान केन्द्रित 
'न किया होता। इस प्रकरण मे आलोच्य-काल की दो-तीन कतियो पर विशेष रूप 


( ८) 


से और भावी युग के प्रतिनिधि 'प्रसाद', निराला! और न्‍्तः के तत्कालीन 
इतित्व को दृष्टि मे रखते हुए उनकी काव्य-कला पर कुछ विन्दु-यूत्र दिये हैं । 

झ्ागामी छायावाद-काव्य का प्रथम आभास और उज्ज्वल श्रालोक इस काल 
में दिखाई देने लगा था। इस कारण मैंने छायावाद ओर रहत्यवाद की भूमि- 
कार्य दी हं--उनकों हृदयगम किये बिना “छायावाढ-रहस्यवाद! का सम्यकू 
मूल्याकन हो नहीं सकता था। 

अन्त मे एक विनम्र निवेदन हिन्दी साहित्य के कर्ाधारों से है । हिन्दी 
कविता में यहै कैसी विचित्र विडम्बना है कि जा एक प्रान्त की बोली थी वह 
काव्य की भाण होने से ही हे गई ब्रज “मापा? ओर “खड़ी' वोली जो आज सारे 
देश की (राष्ट्र की ) मापा है गई है ओर कविता की एकमात्र भापा हे वह 
अभी तक खडी “वाली' ही कहलाती है ! साहित्यिक रूंढि भी कितनी श्रमिट्र 
आर अपरिहार्य है ! क्या भारत की इस भादपा को भारती! नदी कहा जा 
सकता ? मेरी समझ में तो इसका यह नाम उपयुक्ततम भी है| थ्राज के भारत 
की भाषा “भारती” है, इसका अर्थ वही है जो हिन्दी” का है, परन्तु “हिन्दी! में 
एक व्यापकता है श्रर्थ की--उसमे राजस्थानी! से लेकर मैथिली और 
पहाडी से ढैेकर बु-टेलखंडी तथा छुत्तीसगढी थोली तक का समावेश है। मीरा. 
और विद्वापति दोनों हिन्दी के गौरव हैं। इसलिए, खडी बोली के सकुचित 
अर्थ मे हमे “भारती! का प्रयोग करना आरम्म कर देना चाहिए। आखिर,. 
भारत से बाहर वालों के लिए भी तो हमें इस खडी वोली के लिए, गौखपूर 
नाम रखना ही पडेगा | हम कब तक इसे क्रिसी की राजसभा में “खड़ी” 
ख्ेंगे! उसे सिंहासन पर बेठने का अधिकार कब तक नहीं मिलेगा १ 

प्रस्तुत प्रवन्ध में आलाचना-सम्बन्धी प्रचलत शब्दों से किंचित भिन्‍न कुछ 
शब्द-रूप मैने दिये हैं जो पारिमापिक हैं | इनमे विशेष उल्लेखनीय है “वर्गिष्ट” 
( (३४४08! ) | इसके अतिरिक्त अनुस्ज्ञकत्, मावकत्व, उपदेशकत्व भी नये 
शब्द हैं। इसके अ्रर्थ मे प्रयोज्य अन्य समुचित शब्दों के अभाव में ,ये श्रमि- 
नन्दनीय होंगे। “घर्म-बविपयंय', 'रग”, “रूप”, (रेखा! आदि “मानवीमाव” भी, 
उल्लेखनीय हैं 

“आत्मगत' श्रौर परुात'--9प0]७०7ए०७ और (09]2०77७ के 
अथ में--- भी मेरे अपने शब्द हैं। मुके अन्‍्तर्मावव्यज्ञक, श्रन्तत्न त्ि-निरूपक 
वाह्माथ-निरूपक आदि शब्द कविता की ही भूमिका मे सीमित प्रतीत हुए और ऐसी 
प्रतीत विद्वान पाठकों की भी होगी। ये दा शब्द आजकल अतिप्रयुक्त हैं 
जीवन की दृष्टि में, अतः इनके लिए. समीचीन शब्द-निर्वाचन मुझे करना पढ़ा | 


( ६ ) 


आत्म! और पर! हमारे जाने-बूफे दाशनिक शब्द हैं जिनका उपयोग हम धर्म 
और तत्वज्ञान ( ?)/]08077ए ) थ्रादि की भूमिका मे करते हैं। इसी 
प्रकार ऐतिहासिक (7780708) और इतिहासिक (्र।#07४०0) राजनीतिक 
(?०॥7४० ) और राजनैतिक ( ?०॥708! ) आदि का विमेद भी उल्लेख- 
नीय है। 

इस अध्ययन को सर्वांग संपूर्णूरूप मे प्रस्तुत करने मे मैंने पूरा परिश्रम 
किया है | कलेवर-बूद्धि का कारण भी यही है, यद्यपि मुके यह अब भी छोय 
ही लगता है। 

मुझे विश्वास है मेरी यह कृति हिन्दी कविता के इस युगान्तर को सच्चे रूप 
में समझने मे सहायक होगी । इससे अधिक इस अपनी कृति के विषय मेँ में 
और क्या कहूँगा ! 


मैं स्वरा पं० गोपीनाथ पुरोहित के व्यक्तित्व की स्मृति के प्रति नतमत्तक 
हूँ जिनके मंडार से मैंने यह प्रेरणा ली। इसके अतिरिक्त महाराजा कालिज 
तथा सार्वजनिक पुस्तकालय जयपुर, नवरत्न-सरस्वती सदन, भालरापाटन, 
गयाप्रसाद पुस्तकालय कानपुर, मारवाडी पुस्तकालय दिल्ली, और श्रात्माराम एएड 
सन्त, दिल्‍ली के अधिकारियों का में ऋतशज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे ग्रन्थ सुलभ किये | 
श्रद्ध य गुप्त बन्छुओ, श्री गिरिघर शर्मा, श्री इरिमाऊ उपाध्याय तथा श्री प्रौ० 
रामझष्ण शुक्ल जैसे समादरणीय साहित्यकारों तथा विदवज्जनों से भी मुझे 
कई महत्त्पूर्ण तथ्य इस काल के विदित हुए है अ्रतः इन्हें मैं प्रयाम वरता 
हूँ और इस आशा से कि यह प्रवन्ध हिन्दी कविता के अध्ययन मे एक विशेष, 
अध्याय जोड़ेगा यह प्रास्ताविक समाप्त करता हैँ। 


गांधी-जयन्दी २००७ ) 
रअक्घर १६४०. || बे 


पारिभाषिक शब्दावली 
इस अथ में निम्नांकित पारिमाषिक शब्द श्रयुक्त हुए हैं। 


[ हिन्दी शब्दों के अभे जी रूप ] 
अल्तर्चेतना ्राणा707 
चर्गिष्ठ (>89880वां 
अतुकान्त दन्द छ]5४८ एश'89 
काव्य-विषय एप्घछ76 
हुक 7रं7७ (0ए77७) 
गीति-रूपक 07095 
भरात्मगत 9ए00]००7ए७ 
पर-गत (29]9७काए७० 
पत्रित्नताबाद एफाांवांशा 
'चौर-गीत उिगीवत 
मद्दाकाध्य जि/0 
संवोध! (20७ 
प्रतीकचाद 5ए7४770]807 
मानवीभाव, 'मानवीकरण! ए&७/8077080075 
धर्म-बिपयेय : “विशेष ण-विपयेत्र एफव्गर्शणाएलव हजार 
एप्रणा०च७ 23030 220 330 प्राधिकार 
जर्णिक्काए 007ए]6७5 दहीनम्मन्यता 
शिलछ्ाठगा०707 संघटना 
छिात्शापछ8 उग्र (गरम) दल 
]60067568 सौम्य (नरम) दुल 
60087 आतंकवाद 
जिश/ःपा00 प्रयोध 
एफवबाएका एकेश्वरवादी 
पिठानाठ5ादां नीति-निरपेष 
&€०ए770७ मूल-स्वर 
पिद्रा०एवीध्यय राष्ट्रवाद 
र्िग्ंविगांडए देशभक्ति 
जिशाट्वा[ठप 7 देवीकरण 
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( अंग्रेजी ) 
ए0800ए७७ए ० ग्रताव : उग्ण्गगोठों 6॥7पर 


मिगुष मैक्य (० मिठए.; , 0. उकक्रठणेए 
माभंणए 006 एणाद्ाछ588.. एक्रवंसा शावक्रवावएएव 


दांग्यगी पिद्रेग्माणाग्ाणी। 69008 
म्रष्णका80 70७78 6 पिठछांग्रवा5 ऐिठा। 55078 
ह॒ठाआए 
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(दूँ) 
महोजजे इस्लाम! : मौलाना हाली 
( संरक्ृत और हिन्दी ) 

विष पुराण, अथवंबेद, यजुर्वेद, श्रीमद्भगवद्गीता 
/ काव्यादरों दग्डी 

फक्राव्य-प्रकाश  मम्मट 

छनन्‍्द: प्रभाकर : जगन्नाथ प्रसाद 'भानु! 

झान्द्सी : सुधीद 


( १२ ) 
हिन्दुस्त'न की कद्दाना. : जब हरलाल नेहरू (अनु० रामचन्द्र वण्डन)* 


सत्याथेप्रवाश । स्वामी दयानन्दः सरस्वती 

आधुनिक भारत : श्राचाय्य जावडेकर (अभु० हरिभाऊं उपाध्याय), 
कॉग्रेस का इतिहास : डा० पद्टामि सीतारामय्य 

कविता-कोमुदी (१-२) : रामनरेश त्रिपाठी 

कविता-फ्रोमुदी (उद्‌ ) 99 

कविता कौमुदी (बंगला) : मु 

इतिहास-प्रवेश ; जयचन्द्र विद्यालकार 


हिन्दी कविता का क्रांतियुगः सुधीन्द्र 
हिवेदी-अभिनन्दन ग्रन्थ: काशी नागरी प्रचारिणी सभा 
भारतेन्दु प्रन्थावल्ी 


रसन्न-रजन : महावीरतसाद हिवेदी 

काव्य भर कला : जयशकर प्रसाद (सम्पादक नन्‍्ददुलार वाजपेयी) 
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'हश्श्चन्द्र : ब्रजर्नदा6 


दिन्दी साहित्य का इतिहास «<  रामचन्द्र शुक्ल 
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पल्‍लव ओर दीशा-म्रन्थि : सुमेन्नानन्दन पन्‍्त 
आधुनिक कवि (२) 


99 
हिन्दू, मेंघनाद वध : मैथिलीशरण गुप्त 
द्विवेदी-काव्यन्माला ; मह्दवीर प्रसाद दिवेदी 
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पूवॉभास 


मानव-समाजशास्त्र के नियम से जब तक अ्रगतिशीत्न शक्तियाँ किसी परत॑त्र 
देश को भ्रमिभूत नहीं करतीं तब तक उसमें उद्बोध और चेतना का स्फुरण नही 
होता । यह महादेश आज जिस आधुनिक चेतना” के फलस्वरूप उन्नत और 
प्रबुद्ध राष्ट्रों झे समकच्ा होने की स्पर्द्धा कर रहा है उस चेतना का जन्म ईसा 
की उन्‍नीसवीं शताब्दी मे हो छुका था क्‍योंकि इसी शताब्दी मे 
भारतीय और यूरोपीय संस्कृतियों तथा सभ्यताओओं का समागम हुआ । 
यूरोप ने भारत को जाना, भारत ने यूरोप को जाना और वास्तव मे भारत ने 
अपने आपको पद्दिचाना। बीसवीं शताब्दी के जीवन और साहित्य में यही 
चेतना नवजागरण के रुप मे प्रतिफलित होती हुईं दिखाई दी । 


इस नवजागरण का श्रेय अंग्रेज़ जाति को है। वस्तुतः यह एक मनोर॑जक 
विरोधाभास ही है कि भारतवर्ष की शासक अंग्रेज जाति के ही शिक्षाशास्त्री, 
आ्ाच्य विद्याविशारद, साहित्यस्रष्टा, पत्रकार, मिशनरी और राजनेता महालु- 
भावों ने नवीन विश्व-सम्यता और संस्कृति को भारत में ल्ञाने में महत्त्वपूर् 
योग दिया । 


विदेशी शासकों ने यद्यपि आधुनिक शिक्षा के प्रसार के <ुष्परिणामों? से , 
ढरते हुए उसमें वाघाये ही डालीं परंतु योग्य भौर उदार अँग्रेजो ने आगे बढ- 
कर उत्साही भारतीय विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों के समूह को जुटांकर उन्हें 
आंग्ल विचार और साहित्य से परिचित किया। पहिले सूरत और फिर कलकत्ता इस 
नूतन बाह्य प्रभाव के अथस केन्द्र बने। इस प्रकार पश्चिमी और पूर्वी अद्चल्षों 
से भारत में एक ऐसी नई वस्तु आईं कि जिसने युग-परिवर्तन की शक्तियाँ प्रस्तुद 
कर दी | विदेशी राजशासन को राज-काज के लिए क्ल्कों' के उत्पादन और 
रिक्षण की व्यवस्था करनी पडी । उनके घस ने भी जह जमाना आरम्भ किया। 


2] हिन्दी कविता में युगान्तर 


फलत; ज्ञान भर शिक्षा का प्रसार हुआ और यद्यपि वह 'सीमित और प्रतिकूल” 
शिक्षा थी, उसने नये सावों और गतिशील-प्रगतिशील विचारों के लिए भारतीय 
मानप्त के द्वारा और वातायन उन्मुक्त कर दिये। इस प्रकार भारतीय 
मानस मे आधुनिक चेतना? का जन्म हुआ । 

मुद्रणलय भर दूसरे यंत्र भी भारतीय मानस के लिए भयह्लर विरुफोटक 
माने गये, परंतु प्रवेश उनका भी अनिवाय्य हो गया। सुद्रणालय के प्रचार- 
प्रधार ने भारत की सभी लोकभाषाओ्रों को समझ्द्धि को प्रोत्तेजन दिया। एक 
समुन्नत समस्ृद्ध वाइमय ( अंग्रेजी) की निधि जब बंगला, मराठी, 

न्‍्दी-उद्‌* को सुलभ हुईं तो उन्होंने उसके संघ ओर सम्पर्क द्वारा अपने- 

झपने साहित्य की सर्वांगीण अ्रभिवृद्धि देखी । 

इस जागरण में यातायात और संचहन के साधनों, रेल, डाक, तार आदि 
का वद्या योग है। विस्तृत-विस्तीण भू-प्रदेश के विस्तार को इन्होंने छोटा 
तो अवश्य कर दिया, परन्तु एक प्रदेश या प्रान्त की संकीर्णता और लघुता 
को देश के दूसरे अज्ों से सम्बद्ध करके विशाज्ञ भी बना दिया। भारतीय 
जीवन में सबसे पहिले मानस-क्रांति हुईं, जिसके प्रतीक थे बाह्य समाज! 
और “आये समाज, आर्थना समाज, 'रामहृष्ण मिशन! और “पियोसों फ़िकल 
सोसाइटो” । 

राजनीति के क्षेत्र में ्व्शासन और स्वाधिकार प्राप्ति की भौतिक क्रांति 
हुई, जिसकी प्रतीक थी भारतौय राष्ट्र सभा ( कांग्रेस 9 और अन्य राजनीतिक 
प्रवृत्तियों, जो स्वशज्य की स्थापना में यत्नशीत्न हुईं । 

वाडमय के क्षेत्न में गुजरात में न्मद, ब॑गात्ष मे ब॑किमचन्द्र और माहकेल्ल 
मधुसूदन तथा हिन्द! ( हिन्दी भाषी ) प्रदेश मे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का 
आविर्भाव थुग-परिवर्तेन का सूचक है। 

नई सभ्यता का संपक और संसगग इस प्रकार भारत में स्वंतोमद्र उन्नति 
और उत्कर्प का बीजकारण हुआ । सवांगीण दृष्टियों से सशक्त और सम्द्ध 
जाति! के सम्पर्क से ही इस देश की संस्कृति मे नवचेतनाः की, राजनीति 
में 'स्वशासन” और “स्वतन्त्रता? की, अर्थ-नीति में स्वावज्षम्बन और समृद्धि 
की, रीति-नीति में उन्नति और प्रगति की, साहित्य-कला में नवजागरण और 
नवोत्यान की प्रक्रियाएं गतिशील हुईं । 

वैज्ञानिक दृष्टि ने जीवन में मानसिक (दार्दिक और बौद्धिक) काया- 
कल्प कर दिया। नवयुंग के विशाल व्यापक प्रभाव का विश्लेषण करें तो 


पूवोभांस ४ 


(१) बुढ्धिवाद, (२) आदशंवाद (३) जनवएद (४) मानववाद, (२) राष्ट्रवाद 
और (६) स्वच्चुन्दुवाद (व्यक्तिवाद) की प्रदनत्तियाँ जीवन में प्रेरक सिद्ध होंगी | 
वे उसके भावलोक और कर्मंजगत्‌ में लक्षित होती हुई स्पष्ट होती हें। 


प्रस्तुत प्रबन्ध का प्रत्यक्ष सम्बन्ध हिन्दी-कविता से हैं। कविता (तथा 
समग्र साहित्य) के छेत्र में क्रान्ति का प्रथम चरण-नित्तेप उन्नीसत्रीं शताब्दी 
के अंतिम चरण में हुआ और दूसरा बीसवीं सदी के प्रथम चरण में । प्रथम 
चरण में कविता की श्रन्तरंग (भाव-विषयगत) क्रान्ति ही समाविष्ट है; द्वितीय 
चरण में, जिसमे भ्रस्तुत अध्ययन सीमित है, ऐसी क्रान्ति हुईं जो स्थूल दृष्टि 
से बहिरंग है परन्तु अन्ततः चह कविता में आमूल क्रान्ति ही हें, क्योंकि 
अन्तर॑य क्रान्ति भी उसकी सदचारिणी है। जिस हिन्दी में कविता की 
सृष्टि ब्रज, अ्रवधी इत्यादि प्रांतीय बोलियों के माध्यम से हुईं थी, उसी:में 
२० वीं शताब्दी की कविता ने लोकभाषा-राष्ट्रभाषा खडी बोली” हिन्दी 
(या भारती) का साध्यम अहण किया । इस प्रकार इसे (हिन्दी की) कविता 
का पुनजन्म ही कहना चाहिए । 


प्रथथ दो दशकों मे इस नई कविता ने अपनी शैशव, बाह्य, 
कौमार्य, केशौयं और यौवन--पभी आयु-अवस्थाएँ देखीं और पतंमान के 
अनुकूल-अनुरूप उन्‍नत और सस्द्ध रूप पाया | कविता के विकास की सभी 
कोटियॉ--चमत्कारात्मक, इतिवृत्तात्सक, उपदेशात्मक और सावात्मक--पार 
करती हुईं वह सस्ृद्धि के द्वार पर आ गईं। इस प्रक्रिया में उसने जीवन के, 
धार्मिक, सांस्कृतिक, नेतिक-आध्िक सामाजिक, सभी पाश्वों से प्रेरणा और 
प्रेम, प्रकृति, देशभक्ति, उपासना, पुराण-इतिहास आदि तत्तों से रस अहय 
किया । सम्पन्न-सझ्रद्ध काव्यभाषा की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं, . जिससे- 
हिन्दी कविता वंचित रही हो। संसार में व्यक्ति-जीवन के “स्व” और “पर” 
एवं परोक्ष सत्ता--दोनों पक्षों को कविता ने अपनाया। कविता की सभी 
रूप-विधाओं--स्फुट और प्रबंध, लघुकाब्य, खणडकाब्य और महाकावब्य, 
गीतिरुपक, गीतिकाब्य और चम्पू--का निर्माण इस काल में हुआ । इस 
प्रकार एक नूतन काव्य-राशि संचित हो गईं । 


फलापत्ष भी कम सस्रृद्ध नहीं रद्या । कविता की अभिव्यक्ति ऋछ और 
सरल रही परन्तु अथ-गौरव के गुण से शून्य भी नहीं; प्रारम्सिक प्रयोग के 
कारण पदावल्ी क्लिष्द और श्रुतिकट् रही किन्तु लालित्य भर सौष्ठव से 


दि हिन्दी कविता में युगान्तर 


अस्पृश्य भी नहीं; कविता मनोरंजन! और “उपदेश” के धर्म-कर्त मे निरत 
रही, किन्तु उदात्त सन्देश के साथ रस-दान के मर्म से धंचित भी नहीं। 
चह बरहिजंगत्‌ के वर्णन में चेतन भर भुखर रही, किन्तु अन्तर्जंगत्‌ की 
अभिव्यक्ति में जद शौर मौन भी नहीं, एक वाक्य में छुन्दरचना की 
आरम्भिकता से लेकर काच्य-सृष्टि की पूर्यता तक की साधना प्रस्तुत काल की 
नहें कविता में है । 


जीवन की पृष्ठभूमि 


भारतीय जीवन और साहित्य में जो चुगान्‍्तर आया उसका श्रेय आंग्ल- 
भारतीय सम्पक को है | पिछली शताब्दी से जिस आधुनिक चेतना” का जन्म 
सारठीय जीवन मे हुआ था वही वत्तमान शताब्दी में विकसित हुई दै। 
महाजागरण का यह अनुष्ठान देवी प्रतिभा के चमत्कार से ही नहीं हो 
गया । भौतिक परिस्थितियों ने दी सहाक्रान्ति की इन शक्तियों को संघटित 
किया। बृहच्न्त्र सभ्यता के अग्रदूत अंग्रेज प्रभुव्ववान्‌ होकर विश्व की 
अग्रगण्य शक्ति बने | इसी जाति ने मध्ययुगीन रीति-नीति मे निगठबद्ध 
भारत में राज्य स्थापित कर लिया। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों मे-- 
“अंप्रेज़ भारत में अ्रभुतावान होकर विश्व की अग्रगण्य शक्ति ही 
इसलिए बन सके कि वे नवीन वृहद्यंत्रमूलक औद्योगिक मभ्यता के 
अग्नदूत थे।वे उस नवीन इतिहासिक शक्ति के प्रतिनिधि थे जो विश्व 
में रूपान्तर लाने वाली थी और इस प्रकार वे, अपने आपसे अज्ञात 
रूप मे, परिषर्तेन और क्रान्ति के अग्रदूद और प्रतिनिधि हो गये |” » 
अंग्रेजी राज्य के साथ-साथ आई अ्रंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी, 
शिक्षा, साहित्य और अंग्रेजी विचार | दो शिष्ट-सम्य राष्ट्रों मे सांस्कृतिक 
आदान-अ्रदान हुआ और अव्पप्रबुद्ध राष्ट्र (भारत) के लिए वह अधिक हिंत- 
कर हुआ। भारतीय मानस के बन्द द्वार और धातायन नये भावों और गति- 
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“-डिस्कवरी आव इण्डिया 


१० हिन्दी कविता में युगान्तर 


शील-प्रगतिशील विचारों के ज्लिए उन्युक्त हो गये । नये आघात से भारत की 
मध्ययुगीन संस्कृति की आचार-बिचार, रीति-नीति, प्रथा-परम्परा की नींव 
द्विल उठी | जदीमभूत पुरातन सम्राज पर यह आधात बर्गों और श्रेणियों के 
नृतन सम्बन्धों के रूप में घटित हुआ। धर्ग, जाति, सम्प्रदाय और प्रान्‍्त के 
छोटे-द्वोंट कवघरों में विदी्ण भारतीय समाज धीरे-धीरे उच्च और निम्न, 
लघु भौर गुरु की मध्ययुगीन भावना से हटकर सामालिक समता, धार्मिक 
समन्वय और राष्ट्रीय पुकता की चेतना की भोर उन्मुख हुआ। चेतना का 
स्पन्दुन उच्च स्तर से प्रारम्भ हुआ, पर इसका कम्पन धीरे-धीरे उच्च स्तर 
से निम्न स्तर तक पहुँचा और संकीर्य-संकुचित बृत्तों मे विभक्त देश के, समाज 
के नेतिक, धार्मिक, भार्मिक और राजनैतिक पाश्वों को छुतता हुआ व्यापक 
विशाल जीवन लहराने लगा । 


भौतिक परिभापा में बही अभ्युदय या प्रगति है और इसी की अभि- 
व्यक्ति देश के साहित्य और कत्ता, ज्ञान और विज्ञान के पुनरुज्जीवन और 
पुनरुत्यान के रूप में हुईं है । 

नवचेतना और नवजागरण का सहज परिणाम था युग-चुग की भारतीय 
जदृता में मानसिक क्रास्ति का आविर्साव । शत्ताव्दियों से अतीत की ओर 
आँख मू दे हुए निम्रामग्न समाज में एक जाग्रति, पुक उत्थाव दिखाई दिया 
और उसे अपने भतीत के निरीक्षण-परीक्षण की दृष्टि मिली । पुरातन श्रद्धा 
आर विश्वास के स्थान पर तर्क और विद्वेक प्रतिष्ठित हुआ, श्रन्धविश्वास 
और जद रूढ़ि पर विज्ञान ने विजय पाई, स्थिरता भर गतानुगति ने 
गति और श्रगत्रि को श्रास्मसमरपण किया एवं दासता और बन्धन में स्वृतस्त्रता 
और सुक्ति की भावना का अमिनन्‍दन हुआ | 

यों तो जीवन के विभिन्‍न पाश्व समाज और राज, नीति और धर्म, कल्ना 
और स्राहित्य परस्पर अभिन्न और अ्रविभाज्य हैं, परन्तु स्थृूल प्रक्रियाओं की 
प्रतिक्रिया सूचप्र तत्वों में घटित होती है। मौतिक परिस्थितियों का प्रभाव 
समाज की संस्कृति और सम्पता पर हुआ और धीरे-धीरे साहित्य-कल्षा की सूच्म 
प्रदृत्तियों तक पहुँचा । इस प्रकार यह पुनर्जागरण और पुनरुत्याव सर्वीगीण 
था | जीवन और साहित्य में क्रान्ति भर चुगान्दर चुगपद होते हैं। 


चीसवीं शठाब्द्वी में वाह मय और विशेषतः कविता में १श्वीं शताब्दी 
की कई ल्ोकिक शक्तियों और बस्लुत: उसके आंदोलनो और परिस्थितियों 
का प्रभाव आया है। इसका पूर्ण आकन्नन करने के लिए भारतीय जीवन 


जीबन की प्रष्ठभूमि मै 


के घार्मिक-सॉस्कृतिक, राजनीतिक-सामाजिक तथा आार्मिक नैतिक पच्चों पर 
एक बिहंगम दृष्टि डालना उचित होगा | जीवन की पृष्ठभूमि ही साहित्य 
और कविता में प्राण और प्रेरणा का रंग देती है। सुविधा के लिए जीवन को 
सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं सामारिक पार्वों मे विभाजित कर दिया गया 


है। 


क्‌ ; सांस्कृतिक पीठिका 


+>न व्‌ थे ते ना-- 

'संसक्ृतिः का सम्बन्ध सानस-भूमि से दै। वेज्ञानिक युग की प्रगति- 
शील विन्‍्ता का संस्पर्श भारतीय मानस में सांस्क्ृततिक बीज वपन करने के लिए 
उत्तरदायी है। राममोहनराय, दयानन्द, रामकृष्ण परसदंस, विवेकानन्द 
सांस्कृतिक जागरण के प्रतिनिधि थे। धा्मिक-सांस्क्ृतिक क्षेत्र में महाराष्ट्र के 
सन्त समर्थ रामदास के पश्चात्‌ कोई महानेता इस देश में नहीं उत्पन्न हुआ, 
यह इस सत्य का परिचायक है कि देश रूत, सुप्त और विमूर्च्छित राष्ट्र दो 
गया था | अंग्रे जी स॑स्प्श की प्रक्रिया गुजरात भोर बंगाल में हुईं थी। यह 
अद्दैतुक नही था कि सांस्कृतिक जागरण भी बंग और गुजरात में ही पहले 
होता । भौतिक परिस्थितियों ने भूमि प्रस्तुत कर दी तभी ब्राह्म समाज, 
आय समाज, और दूसरे धर्म-सांस्क्ृतिक आन्दोलनों के वृक्ष पनपे ओर लह- 
लहाये। इनकी छाया में समस्त भारतीत्र समाज मे एक ऐसी जाअति हुईं जिसको 
नवचेतना की संज्ञा दी जा सकती है। हु 

तवचेतना' की संघटनकारी शक्तियों का विश्लेषण इस प्रकार है-- 

(९) नाह्म समाज 

१६ वीं शत्ताब्दी के नवभारत के अ्ग्मगएय प्रतिनिधि राजा राममोहनराय 
( १७७४-१८३३ ) के महान्‌ व्यक्तिखव से प्रवर्टित थराह्म समाज! ($८२८ ०) 
हिन्दूवंगाल के नवोत्यान का एक प्रतीक था । उसके धमम-सांस्कृतिक जगत्‌ में 
एक नई चेतना का प्राहुर्भाव इस घर्म-संघ ने किया था| 


राजा राममोहन भारत के सामराजिक-सांस्कृतिक (धार्मिक और शैक्तिक) 
उथा राजनैतिक सुधार-आन्दोलने के अग्रदूत बने और १६ वीं शताब्दी के सभी 


ई हिन्दी कविता में युगान्तर 
सुग्य भ्रानदोलनों की भ्राधार-शिज्षा उनके विचारों ने रक्‍्खी थी । उनके चरित- 


लेंपऊ के शब्दों में “वे नई स्फूर्ति के, उस भन्वेषण को लालसा के, उसकी 
ज्षान-पिज्नान की पिपाप्ता के, उसकी विशाल मानव-सहानुभूति के उसके 
शुद्ध भौर परिप्कृत नीति-शास्त्र के और अतीत के प्रति श्रद्धापूर् 
किन्तु समालोचनाव्मक आदरमाव के मूत्त रूप थे ।?* 

भ्रैश्नेनी सभ्यता के संस्पर्श से उनकी दृष्टि पाश्चात्य भाषा और साहित्य 
की और गई थी । ईसाई धर्म से सम्मोहित होकर उन्होंने हिन्दू-धर्म को 
भी नवीन धौंद्धिक भर आध्यात्मिक भूमिका में ठालने का प्रयत्न किया था। 
यही प्रभाव था त्राष्न समाज! का प्रवर्तन | उसका उद्दं श्य था हिन्दुत्व काः 
नय-संस्फार भौर सच्चे ईश्वर की आराधना की प्रतिष्ठा | चेदांत और 
उपनिषद से उन्होंने मूल प्रेरणा ज्ञी थी और अभ्पने धर्मग्रन्थों मे 
जाति-भेद और अधष्शश्यता, बहु-विवाह और सती-अ्रया, सूर्ति-पूझन और 
पशु-यलि शादि कर्म-फाण्डों का कोई विधान न ठेखकर उन्होंने इन मिथ्याचारों. 
का योद्धिक उच्छेद करने का उपक्रम किया था । रुढ़िवादिता के स्थान पर 
बुद्धिवाद भौर सुधारवाद की चेतना उन्होंने दी । 

राजा राममोहनराय “पुकेश्वरवादी हिन्दू” ( !7700 पएागरांगपवा) ) 
थे। हिन्द धर्म में सुधार किया जाय, एकेश्वरी धर्म का सर्चन्र प्रचार करके 
यह यताया जाय कि सब धमा का श्रन्तरंग एक दी है और इस तरह संसार 
के धर्म-सेदों का अन्धकार दूर करने वाले सावत्रिक विश्व-धर्म के सूर्य का 
प्रकाश सर्वत्र फैलाना उनकी एक महद्दत्ताकांत्ता थी । उनका भत्त यह था-- 

'जिस तरह भिन्‍न-भिन्‍न शरीरस्थ जीवात्मा उन उन शरीरों को चैतन्य 

देकर उसका नियसन करते हद उसी तरद्द अखिल विश्वरूप समस्त शरीर को 


डी 


चतन्य देकर उसका नियंत्रण करनेवाले एक सत्तत्व की हम आराधना 
करते ६ | हमारी इस श्रद्धा को यद्यपि हमारे धम॑ के आछुनिकों ने छोड 
दिया ह तथारि वह पविन्न वेदान्तन्धर्म ते सम्मत है) हम सब प्रकार की 
मृतिपूजा के विरुद्ध हैं । परमेश्वर की प्राथना का हमारा एक ही 
साधन ई--भूत-दया श्रथवा परोपकार-भाव से परस्पर व्यवहार 
करना ।? 

. यह स्पष्ट है कि राऊा राममोहन राय की श्रास्था ईश्वर की एक्ता में है 
“पार 'पनास्था मृति-पृजन से । उनका उपाप्तनालय “बिना भेदभाव के लोगों 
फा सम्मिलन-स्थल' था। उसमें पुक परमेश्वर की आराधना का विधान था, 
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परन्तु मूर्तिपूजन या धर्माडंबर का निषेध । राजा राममोहनराय के 
ये विचार वस्तुतः महानर्‌ मानसिक क्रांति के चिह थे। घमे के क्षेत्र में बंगभूमि 
में 'ब्राह्मय समाज! ने नवयुग का द्वार खोत्न दिया था । ज्यो ज्यो यह लहर अन्य 
आंतों की ओर बढी त्यो त्यो शुभ परिणाम भारत के सामाजिक और सांसुक्ष- 
तिक नवस्जन के रूप मे घटित हुआ । 


ब्रह्म समाज! के धर्म-सिद्धान्तों के जिन तत्वों का गहरा प्रभाव भवयुग 


की चिन्ताधारा पर पढा और तदचुसार हिन्दी कविता में भी प्रस्फुट हुआ, 
ये थे-- 


(१) इंश्वर का कभी अवतार” नहीं होता । 


(२) ईश्वरोपापना की विधि आध्यात्मिक ही होनी चाहिए | उसके लिए 
त्याग और वेराग्य, सठ-मंद्रि और पूजापाठ की आवश्यकता नहीं 
है और इंश्वरोपासना का अधिकार सभी वर्गों और जातियों को 
समान है। 


(३) प्रकृति और भ्न्तचेंतता ( 7धा।70०0 ) इईश्वर-जशञान के 
स्तोत हैं। 


राममोहन राय के सच्चे उत्तराधिकारी हुए ठाकुर परिषार के महर्षि 
देवेन्द्रनाथ ठाकुर। केशवचन्द्र सेन ने तो श्राह्म समाज' को इंसाई-धर्म की 


ओर झुका दियाथा, परन्तु महर्षि ने, उसे भारतीय संशकृति के अनुरूप 
टाला था | 


महर्षि के पुन्न कवि-वरेश्य रवीग्द्रनाथ ठाकुर पर इसी बाह्य समाज! की - 
सांस्क्तिक झुद्रा इतनी गहरी थी कि उन्हे 'ब्राह्म समाज” की ही देन कहा 
जा सकता है। ब्राह्म समाज ने ही कवि को वह दाशैनिक चिन्ता और आष॑-ज्ञान 
कौ प्रेरणा दी जो उनके काब्य में मुखरित हुईं । समस्त बंग साहित्य पर 
रवीन्द्र का इतना श्रधिक प्रभाव है कि उसे 'रवीन्द युग” कहा गया | 
विश्वकीतिं मिल्ते-मित्रते रवीन्द्र-चिन्ता का प्रभाव बंग-वाढ समय से बाहर 
अन्य देशभाषाओं तक पहुंचा। हिन्दी कविता और श्रन्य साहित्यांग भी 
उससे मुक्त नहीं रह सके । कविता में तो 'गीतांजलि' का विशेष प्रभाव 
लछित हुआ उसकी रहस्य-घारा के रूप सें। कविता पर पढनेवात्ा यह 
॒भाव मत्यक्ष; रबीन्द्र का होते हुए भी परोक्रदः 'आाह् समाज! का है। 
इसका अजुशीक्षन हम यथास्थान करेंगे। 


५४ हिन्दी कविता में युगान्तर 
(९) आयत्तमाज 


कुछ भर्थों में त्राह्ष समाज से भी अधिक व्यापक धर्म-सांस्क्ृतिक जागरण 
लाने का श्रेय स्वामी दयाननद सरस्वती (३८२४-८३ इई०) के द्वारा प्रवर्तित 
आयसमाज”ः (१८०६) को है। इस शताददी में द्वोनेवाले उत्तरापथ के 
सामाजिक-सांस्कृतिक पुमरुत्यान की भूमिका आयसमाज! ने दी 
प्रस्तुत की । 


भारतीय संस्कृति भौर ज्ञान को संस्कृत साहित्य के द्वारा हृदयंगम 
कर लेने पर इस आधुनिक ऋषि के हृदय में दर्शन की नव-ज्योति उद्भासित 
हुई । वेद ही उनकी सूल प्रेरणा थे और 'वेद की ओर” ही उनका मन्त्र था। 
हिन्दू पुराणों और स्छतियों ने वेढिक तत्त्व को घूमित्र और विकृत कर दिया 
था भ्रतः हिन्दुत्व का पुनरुद्धार उन्होंने बेंदिक धर्म की प्रतिष्ठा से करने का 
उपक्रम किया । वेद के सत्याथ पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने हिन्दुत्व के 
आयरस्व का प्रतिपादन किया। मूर्तियूजा, जाति-मेद, छुआछूत, बाल-विवाह, 
परटा और पश्ु-वल्लि की रूढ़ियों के उच्छेदु का सामाजिक कार्यक्रम उन्होंने 
आय समाज” को दिया । पं० जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है--“"आयंसमाज 
इसलाम और इंसाई धम के, विशेषतः इसद्धामके (हिन्दुत्व पर हुए) प्रभाव की 
प्रतिक्रियात्मक शक्ति था ।”” १८ भारत को हिन्दू-देश के रूप से सामाजिक, धार्मिक 
और राष्ट्रीय दृष्टि से पुनः संगठित करने के लक्ष्य से शुद्धि! का आन्दोलन भी 
घला । गतानुगतिकता के विरोध और बौद्धिकता के समावेश मे “आये- 
समाज” और '्राह्म समाज? दोनो समान हैं किन्तु जहाँ 'त्राह्म समाज”! समाज 
के उच्चस्तर में बौद्धिक और आत्मिक चेतना ला सका, वहाँ आये समाज!” 
ने निम्नस्तर मे भी जागरण को जन्‍न दिया। कुरीतियों के उच्छेद मे, 
पुराणवाद के उन्मूलन से युगान्तर करने में 'आ्रायसमाज” सफलक्ष हुआ। 
भारतीय सभ्यता और शिक्षा के पुनरुद्धार मे भी समाज का कार्य स्तुत्य है 
उसने पुरुषों भर स्त्रियों के लिए गुरुकुल, ऋषिकुल और दुयाननद एंग्लो 
वेंदिक कालिज स्थापित किये। जातीयता की भावना का उद्वोधन सबसे 
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पद्दिले दयानन्द ने ही किया | स्वराज्य*, स्वदेश-भक्ति थ्रादि की प्रेरणा भी 
उन्होंने को थी । 


दुयानन्दु के आये समाज” के दाशनिक धार्मिक संस्कार के साथ-साथ 
सामाजिक पुनरुढ्ार के द्विविध कार्यक्रम ने उत्तरापय (विशेषतया पंजाब श्रौर 
उत्तर्मदेश) के हिन्दू समाज को चेतन, जाअ॒त और जागरूक तथा जातीय 
दृष्टि से प्रगतिशील वनाया। आाय॑ समाज ने समाज-निर्माण की चेतना दी, 
जातीयता का उन्मेष दिया । यह जातीयता सांस्कृतिक राष्ट्रीयता है, श्राज की 
संर्लिष्ट राष्ट्रीयता नहीं | आलोच्यकाल के अ्रधिकांश की कबिता और अन्य 
साहित्यांगों पर इस चेतना का पूरा प्रभाव है। आलोच्य काल में सामाजिक 
सुधाग्वाद की जो कविताएँ प्रस्तुत हुई उनमे पूर्णतया आयंसमाज का 
ही स्वर और उसकी गूँज है । 


(३ ) वेदान्त ओर विवेकानन्द 


दयानन्द के ही समसामय्रिक रामकृष्ण परमहंस ( १८३४-८६ ई० ) 
एक भागवत विभूति थे । चेतन्‍्य की परम्परा उनमें पुनर्नाबित हुई थी । 
धार्मिक होते हुए भी वे सम्प्दायवादी नहीं, विशालचेता थे। उन्होंने हिन्दू 
घर्म-मार्गों और दुर्शना का समन्वय करते हुंएु सत्य-मार्ग की थ्रोर इंगित 
किया था। सब धर्मो की मौलिक एकता के वे विश्वासी थे । 


परमहंस के ही महामहिम शिप्य विवेकानन्द (१८६३---१६०२) ने भार- 
तीय संस्कृति के 'वेदान्त' दर्शन की नवप्रतिष्ठा की । भारत का यद्द सन्देश 
उन्होंने विदेशों में भी पहुँचाया । वेदान्त के “श्रद्ट त-दर्शन' की व्याव- 
हारिकता दी उनकी जीवन-साधना थी । उनकी मान्यता थी-- 

“यह विश्व किसी विश्व-वाह्य ईश्वर! की कृति नही है और न वह किसी 


? कोई कितना ही करे परन्तु जो न्वदेशी राज्य होता है. वह सववोपरि उत्तम होता 
है। अपनी प्रजा पर पिना माता के समान छुपा न्याय भर दया के साथ विदेशियों का 
राज्य भी पूर्ण छुख्ठायक नही होता । 
“ सल्यारवप्रकाश ( दयानन्द ) 
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बाह्य प्रतिभा का ही चमत्कार है । वह तो स्वयंभू, स्वय॑ंज्ञयशील और 
स्वयंप्रकाशी, अद्वेत असीम सत्ता ब्रह्म ही है।”' 

एक मुसलमान मिन्न को एक पत्न में स्वामी विवेकानन्द्‌ ने लिखा था-- 

“चाहे हम उसे वंदान्तवाद कहे चाहे ओर कुछ, सत्य तो यह है कि 
्अद्वेतवाद! ही धर्म और चिन्तन का चरम सन्देश है। यही एक स्थिति 
है जहाँसे समस्त धर्मो और पम्प्रदायों के श्रति प्रेम-दृष्टि डाली जा सकती 
है। मेरा विश्वास है कि यही भावी जाप्मनत सानवता का धर्म 
भी हद [४९ 

श्रागे भारतीय संस्क्ृति के उद्धारक विषेकानन्द ने कहा-- 

“व्यावहारिक भ्द्वेतवाद समग्र मानवता को आत्मवत््‌ देखने का 
सन्देश देता है, परन्तु यह अभी हिन्दुओं में सावंभौम नहीं हुआ है ।”'* 

अपने गुरू के नाम पर उन्होने रामकझृंष्ण मिशन का संगठन किया 
ओर दाशनिक-धामिक भित्ति पर मानव-सेवा के कार्यक्रम का श्रीगणेश 
किया । 

“सनातन्र हिन्दू धर्म के भ्राधार पर व्यापक विश्वधर्म का संदेश संसार, 
की देना; लोगों को यद्द विश्वास करा देना कि अद्वेत वेदाल्त भौतिक 
शास्त्र को प्रगति के कारण मिथ्या नहीं ठहर सकता, भौतिक प्रगति को 
ओर प्रवृत्ति परता को प्रधानता देकर बेदान्त को कर्म-प्ंवण बनाना 
पादरियों की भांति धर्माचरण में लोक-सेवा को प्रधानता देना और धर्म के 
आधार पर राष्ट्रभक्ति और स्वासिमान की ज्योति जगाकर जनता मे पर- 
तन्त्रता के विरुद्ध भक्तिभाव फेज्ञाना आदि आदि बहुविध काये रामकृष्ण 
मिशन ने किया है|” 

अमरीका में हस तूफानी 'हिन्दू? के विषय में न्‍्यूयाके देरढ्ड ने ठीक 
लिखा था-- 

“इस धर्म-संसद में निस्सन्देह विवेकानन्द का व्यक्तित्व सबसे रूँचा 
है। उनके व्या्यान सुनकर कहना पडता है कि इनके राष्ट्र (देश ) मे 
घ्॒म प्रचारक भेधना मू्खता है।! 
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बिदेशों में मी अपनी ऐसी धाक जमाने वाले इस महाचेता की चिन्ताधारा 
का प्रभाव भारत के विचारशील घर्ग पर पढा दै। विवेकानन्द के प्रशंसक 
रचीन्द्रनाथ तो उनके समकालीन थे ही ओर उनके बंगाल में विवेकानन्द 
घूम मचा रहे थे; परन्तु दूसरे प्रदेशों .में भी वेदान्त की विचारधारा की 
लहर उन्होंने स्वयं पहुँच कर पहुचाई थी । 
हिन्दी में विवेकानन्द की वेदान्त-चिन्ता का प्रखर प्रभाव सूर्यकान्त 
त्रिपाठी “निराला” और सुमित्रानंदन पंत की कविता पर परिलक्षित हुआ है। 
(9 ) गाधी और “अहिसावाद” 
१६ वीं शताब्दी की पूर्वोंक्त जिन शक्तियों ने आलोच्य युग के साहित्य पर 
अपना प्रभाव पहुँचाया ये सब धर्म भर दर्शन के जेत्र में दी कमंशील हुई थीं । 
चर्तमान शताब्दी में एक शक्ति ऐसो उद्भूत हुई जिसका जन्म तो 
राजनीति में हुआ, परन्तु उसने सांस्कृतिक रूप धारण कर लिया और वह्द 
साहित्य को भी प्रभावित करने लगी। वह शक्ति गांधी के 'अहिसावाद' की थी। 
जिस समय भारत इधर अपने राजनेतिक स्वत्व के लिए संघर्प करता 
हुआ अपनी रीति-नीति की निश्चित रूपरेखा ट्टोल रहा था, उन्च समय 
भारत-पुन्न मोहनदास करमचन्द गांधी ने दृक्तिण-अफ्रीका में एक ऐसी रणए-नीति 
का आविष्कार किया, और उसे कार्यान्वित करते हुए सफलता प्राप्त की, 
जिसने भारत के भावी राजनेतिक संग्राम को प्रभावित किया। गांधी ने वहाँ 
गोरी जातियों की ओर से भारतीय प्रवासियों पर होने घाले भ्रन्यायों और 
अत्याचारों का “निष्क्रिय प्रतिरोध! ( ]9858776 78578/87708 ) किया 
और एक नयी नेतिक चिन्ताधारा राजनीति को दी। गांधी को यह प्रेरणा 
दालस्टाय से मिली थी, परन्तु इसकी कार्यान्विति का श्रेय उन्हीं को है। इस 
“निष्क्रिय प्रतिरोध” को गांधी ने 'सत्याग्रह” ( सत्य का शाग्रह ) का पविन्न 
नाम देकर एक राजनीतिक नेतिकता का श्रीगणेश किया | 'सत्याप्रह* श्रात्मा 
की पुक दृत्ति या शक्ति है, शरीर का य्न नहीं। 'सत्याप्रह” के प्रवतंक भौर 
प्रयोगियों का भी भारद से सम्बन्ध होने के कारण भारत में इसकी गूँज होने 
लगी। सन्‌ ३६०८-६४ से यहाँ यह चजिन्ताघारा आठी हुई दिखाई दी 
जिसका उल्लेख आगे राजनीतिक गतिविधि के अन्तर्गत किया जायगा | 
गांधी ने सत्याप्रह! के शास्त्र और विधि-विधान को भारतीय संस्कृति 
रे बजे हि ऊपर भागा किया और चह उनके श्रद्िंसक 
हि० क्० यु० का जा न मु _ कर 393, ्ं 
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मनुध्य की पाशवदृत्ति को मानवीय दृत्ति मे परिणत कर सकता है क्‍योंकि 
मान की पशुता में मानवता सुप्त है--इस तत्त्वज्ञान से सत्याग्रह की 
चिन्ताघारा ्रौतप्रोत है । राजनीति जीवन का एक अद्भ है और जीवन यदि 
अ्रहिसा से अ्रनुप्राणित है तो राजनीति में भी वह प्रतिफलित होनी चाहिए । 
एस प्रकार श्रहिसा-सिद्धान्त की चिन्ताधारा भारतीय जीवन में व्याप्त हो गई। 
जिस ससय भारतीय राजनीति में एक ओर विप्लव की चेप्टाए' द्िसात्मक 
आतक्षवाढी भ्रवृत्तियो के रूप में प्रकट हो रही थीं, उस समय राजनीति में 
“अरहिसा? फ्रा स्वर उठाना पुक चमत्कार था | इस अहिंसा ने रा्ट्रसभा (कॉग्रेस) 
के उम्र पक्ष को भी प्रभावित किया । सत्याग्रह” अ्रथवा अ्रह्िसात्मक प्रति- 
रोध प्रतिरोधी की निर्वलता-हुर्वल्ञता का पोपण नद्दी करता, उसकी दुलित- 
दमित आत्मशक्ति को जाग्रत करता है। यद्ध कहने की आवश्यकता नही कि 
गांधी के भारत में श्राने पर यह रण-रीति ही सत्याग्रह-थान्दोलनों के रूप में 
कार्यान्वित हुईं भौर सफलता प्राप्त करती हुईं राष्ट्रीय जीवन में प्रतिष्ठित हो 
गई । इस प्रकार इस नवीन चिन्ता ने साहित्य को प्रभावित किया । सन्‌ १५ 
से लेकर थ्रागे की कविताओं मे यह राजनीतिक अहिंसावाढ प्रतिबिम्बित है । 
व्यक्तियों की भाषा में सोचें दो 'दयानन्दठ” और “विवेकानन्द', 'रवीन्त! 
और गांधी” इस युग की हिन्दी कबिता में अपनी चिन्ताधारा द्वारा सांस्कृतिक 
प्रभाव देते हैं । 'धाह्य समाज? का ही पूरा प्रतिनिधित्व रवीन्द्र ने किया, इसलिए 
उनका रचतंत्न सांस्कृतिक दशन न होते हुए भी सांस्क्ृतिक प्रभाव स्पष्ट है । 


श्र ६७ ९५ 
ख: राजनीतिक गतिविधि 
>स्व राज्य की ओ २-- 
ईसा को वीसवी शताब्दी से भारत की राजनीति ने भी करवट 
यदली हे । राजनेतिक चेतना का सूत्रपात तो १८८५ ई० के आसपास हुआ 
था, परन्तु राष्ट्रीयया का जागरण बीसवी शताब्दी मे आया । बीसवी शताब्दी 
के पछ्िले दो दर्शकों ( १६०१-३० भौर १६११-२० ) में ढेश में राजनीति 
की जो गतिविधि रही उसे दम “स्वराज्य की ओर” नाम से अभिद्दित कर 
सफते हे । 

देश की राजनैतिक गतिविधि की मुद्रा आलोच्यकाल की कविता में श्रैक्रित 
हुईं है। यद्वां उल्लेस़ करना आवश्यक # क्रि कवि भावन्प्रवण दोते हुए भी 
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विचारशीजल समाजवर्ग का प्रतिनिधि और असंझ्य मौन-मक विष्ारशूल्य 
जनों की आकांक्षाओं का प्रवक्ता होता है। इसका वास्तविक मूह्यांकन करने के 
साथ-साथ पहिले यह देखना उचित और आवश्यक है कि भारतीय जीवन में 
राजनीति की धारा की गतिविधि क्या थी ? | 
अँग्रेजो के प्रभुत्व-काल को तीन भ्रवस्थाओं में विभाजित किया जा लकता है-- 
(१) उदय : सन्‌ १८९८ से १८५७ ई० तंक 

ईस्ट इण्डिया कम्पनो के साध्यम से अंग्रेजी राजत्व का शिज्ारोपण हुआ) 
'परन्तु उस आधार-शिल्षा पर जो लेख उत्कीर्ण हुआ उसमें उसके विनाश के 
अइ भी लिखे दिखाई दिये । कम्पनी के हाथों ब्रिटिश प्रभुत्व तो स्थापित हो 
गया, शासन-प्रणाल्ली की भी नींव तो पड़ गईं किन्तु उसी विकास में विनाश 
“के बीजांकुर भी प्रस्फुट हो गये और १८१७ का विप्लव-विस्फोट हुआ | एक 
युगान्तर आया । 

(२) उत्कषें : सन्‌ १८५८ से १६१६ 

ब्रिटिश राज्य का भवन बनता रहा, परन्तु जाग्रत भारतीय जनगण 
उसकी नींव भी दिलाते रहे। देश की एकता और शिक्षितों में शासन- 
अधिकार की चेतना ने १८८९५ में अखिल-भारतीय राष्टू-सभा ( कांग्रेस ) क 
जन्म दिया और उसी के तत्वावधान मे देश ने अपनी राजनीतिक भ्राकाँत्षाओं 
की अभिष्यक्ति की और उनकी पूर्ति के जिए प्रयत्न किये । 

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपाय और प्रयत्न इस काल में सहयोग और 
अंसहयोग के ऊूले मे कूलते रहे । राष्ट्र-सभा ने 'स्वशासन” सॉगना ही अपना 
लय रक्‍्खा । इसी से अंग्रेजी राज्य ने अपना चरमोत्कष॑ देखा। अस्तु 
इसी के अन्त में सन्‌ १६१६ मे वह इतिहास-विश्वत 'जलियाँवाला बाग. का 
चृमन-काएड” हुआ जिससे भारतीय राजनीति में एक ज्वार भ्रा गया। 'जलियाँ 
वाल्या बाग! विदेशी राज्य के प्रचण्ड सूय की वह मध्याह-ज्वाज्ञा थी जिसमें 
ज्रिविश सत्ता के प्रति देश की समस्त आस्था झुक्लस गई । 


(३) अस्त : सन्‌ १६२० से १६४७ तक 
यह अवधि बढी रूम्बी अवश्य है, परन्तु' स्वतन्त्रता की साधना की 
कहानी छोटी नहीं हुआ करती । इसी अन्तिम अवस्था में राष्ट्र के नये युग 
का श्रीगणेश हुआ। जिसमें पूर्ण स्व॒राज्य या स्वतन्त्रता हमारा गन्तव्य हो 
गया । यांघी के नेतृत्व में हसारा राष्ट्र संघ के पथ पर अग्रसर हुआ और इस 


२० हिन्दी कविता में युगान्तर 


विषम पथ पर सफलता और असफलता के आरोह-अवरोह पार करते हुए 
राष्ट्र ने स्वतन्त्रता प्राप्त की । 

इन तीन अवस्थाओं में से हमारे आलोच्य काल ( १६०३-२० ईं० ) का 
सम्बन्ध द्वितीयावस्था ( “उष्कष' ) से है। इस युग में भी राजनीति की 
घारा ने कई उत्थान-पतन देखे। भारत की राष्ट्रनीति की भाषा में चह 
प्रयोगावस्था है, जिसमें राप्ट्र के सुख पर कभी स्तुति और प्रशस्ति की मुद्रा 
है, तो कभी रोप और आक्रौश की, कसी उसके कर्ठ में अनुनय-विवय का 
करुण स्वर है तो कमी विरोध और विद्देह का मैरव हुह्वलार। १६०६ ओर 
१६६६ के दो वर्ष तो समुद्र में ज्वार की भाँति हैं--त्रे वस्तुतः ऐसे परिचतेन- 
बिन्दु या मील के पत्थर हैं जो भारत की स्व॒तन्त्रता-यात्रा की विशिष्ट स्थिति 
के परिचायक हैं, जिनसे आगे-पीछे की दूरियाँ नापी जाती हैं । 

अर इए, इस द्वितीयावस्था का राष्ट्र की राजनेतिक गति-विधि का 
घटनाओं के माध्यम से अध्ययन करें । 

(पू्वाद्ध ) 

५६ वीं शताबढ़ी तकक्ो प्रारंभिक अवस्था में तो कांग्रेस अंग्रेज़ी 
शासन की आक्ोचना और शासन-कार्म में सुधार की ही माँग प्रस्तुत 
करती रही है । राजनीति में इसे आरामकुर्सीवाली राजनीति ही कहा 
जायगा । राजनीतिक चेतना का यद्द स्फुरण समान के उच्च रतर में ही था, 
निम्नवर तथा निम्नतम स्तर तक उसका कोई प्रभाव नहीं था। हाँ, देश 
फी निर्धनता की भोर ध्यान दिलाते हुए भिन्न मिन्न करों तथा जेल, 
कालापानी आदि दूसरे अ्रन्यायपूर्ण कृत्यों को वन्‍्द्र करने की माँग भी बह 
उठाती रही । 

सरकार की इस आलोचना में सदैव नज्न और शिप्ट शब्दों का प्रयोग 
रहा और /राजशासन में शिक्षा आदि के सुधारों का स्व॒र उठाते हुए सदैव 
यद्द आशा की जाती रही थी कि ब्रिटिश राजनेताओं में उदारता और न्याय 
की भावना जाभ्नत होगी | 

समय-चक्र की गति-प्रगति के साथ-साथ राष्ट्रसभा के स्वर में व्यापकता 
और इृठता आ गईं और सरकार की कृपादृष्टि भो कोपदृष्टि में बदलने लगी । 
प्रारम्भ का उसका सहयोग अब उपेक्षा में परिणत हो गया । वही अब कहने 
लगी कि उच्च शिक्षित वर्ग को, भारत के 'अशुवत्‌ अत्पसंख्यक' होने के. 
नाते, जनता का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस का 


जीवन की पृष्ठभूमि हे 


उत्तर यह थ। कि “शिक्तित वर्ग तो निरत्तर जनता के हिंतो का स्वाभाविक प्रहरी, 
उसका न्यायोचित प्रवक्ता है क्योंकि वह देश के मानस (बुद्धि ओर अन्तःकरण) 
का प्रतिनिधित्व करता है ।” 

हम के शब्दों मे 'राुसभा ने राजशासन को प्रबोध (7870०07) 
दैने का. प्रयत्न किया, परन्तु राजशासन ने प्रवोधित होना अ्रस्वीकार कर 
बा की उपेक्षा-बृत्ति की प्रतिक्रिया मे, उसपर नेतिक रूप से 
दुबाव ल्ञाने के लिए, काँग्रेस ने लोकमत तेयार करने का वीढा उठाया और 
“वेघानिक आन्दोलन? की भूमिका प्रस्तुत हुईं। भारत में ही नहीं, लंदन में 
भी एक अमिषद्‌ (एजेंसी) की स्थापना हुईं जिसने जनमत-निर्माण का कार्य 
किया। फलस्वरूप सारत मे १८६६२ में कुछ शासन-सुधार हुए भी। 
शताब्दी के अंत तक यही स्थिति रही। कांग्रेस के प्रस्ताव विशेष 
लाभकारी सिद्ध नहीं हुए। आन्तरिक अ्रसनन्‍्तोष को व्यक्त करते हुए कुछ 
जता आगे आने लगे और राष्ट्रसभा में उप्रदुल का आविर्भाव हुआ। उन्मीसवी 
शताब्दी में क्रांग्रेत की उपलब्धियों की यही संक्तित्त कहानी है । 


( उत्तराद्े ) 

काँग्रेस मे जीवन और जाम्रति बीसवीं शताब्दी की ही वस्तु है। 
पाजभक्ति' से असन्‍्तोष उत्पन्न होने पर ही शुद्ध 'राष्ट्रभक्ति! 
का प्रादुर्माव हुआ और इसी से 'राष्ट्रवादः का विकास। इस शत्ताब्दी 
के प्रारम्भ मे सबसे पहिले बंग-भूमि से 'राष्ट्रगद” की लहर उठी और 
राजनीति में स्पष्ट युगान्तर दिखाई दिया। इसका तात्कालिक दायित्व 
वह्न-भंग? (१६०९) की घटना पर था। कांग्रेस का इतिहास” के लेखक 
डा० पद्टासि सीतारामय्य के शब्दों में १६०६ के बाद जो नवीन जाग्रति और 
नेया तेज देश में इस छोर से उस छोर तक फेल गया था उसका मूत्र कारण 
“बंग-संग था ।! बंग-भंग के अन्यायपूर्ण आधात को उद्बुद्ध बंग-प्रदेश न सह 
सका। बह उसके जीवन-मरण का प्रश्न था, भ्रतः बंग माता की रहा के 
जलिए बंग-प्रजा उठ खडी हुई । 
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.] 


इसे सांधातिक अहार के प्रतिरोध में देश के उस अ्रंचल में राष्ट्रजागरण 
की पक हलचल उठी और शीघ्र ही उसने विराट रूप धारण कर लिया। 
स्वदेशी आन्दोलन! के नाम से वह इतिद्ास में स्वर्णाक्तरों से अंकित है । 
समस्त विदेशी वस्तुओं के वहिप्कार का वद्द आन्दोज्षन था। उसके मृल् में 
देशाभिमान की प्रेरणा थी । राष्ट्र की जाग्रति का पद्चिला परिचय इसी आन्दो- 
लन ने दिया जब कि च॑गदेश की यह ज्वाला समत्त भारत फ्े जनजीवन से 
फेल गईं। इसी विद्रोही वातावरण में वन्देमातरस! का नाद उद्बुद्ध हुआ | 
बंगभूमि का आकाश राष्ट्रीय गीतों से गुँज उठा और राष्ट्रवाद की प्रेरणा और 
राष्ट्रीवा की लद्दर देश भर में व्याप्त हो गई । यही राष्ट्रवाद का थुगा- 
र्म्भ है 

राष्ट्रीय जाम॒ति के साथ साथ विदेशी राजसत्ता का दमन भी बढता 
श्या। परन्तु दुमन-नीति से पोषण पाकर राष्ट्रीय भ्रभ्युत्यान लहलद्ाने 
लगा। विदेशी सत्ता ने जाना कि राष्ट्र का जागरण इसे कहते हैं। इंग्लेंड 
जेंसी विश्व-विजयिनी शक्ति के अ्रन्याय के विरोध मे पराधीन भारत के उठ 
शड़े होने के कारणों को खोजते हुए यह भी कद्दा जा सकता है कि १८६६ 
की इटली पर अवीसीनिया की ओर १६०४--९ में रूस-जापान-संग्राम मे रूस 
पर एशिया के देश जापान की विजय से अदूभ्तत संजीपन-प्रेरशा विजली की 
भांति चीन, भारत, ईरान और तुकीं पहुँची। १६१३ तक वह प्रबल 
आन्दोलन” चलता रहा। कांग्रेस के और राष्ट्र के दृतिद्यास में यह पहिला: 
जन-प्रान्द्रीलन था श्रौर परिणाम की दृष्टि से उसे 'पूरो सफलता” सित्ती । 


-- राजनीति की त्रिविध शक्तियों-- 


देश की एक मात्र राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस मे अब ढी दल” थे--उम्र और 
सॉस्य, जिन्हे ऋमशः गरम दल (गिा7/8/788) और नरम दल ()(०0- 
€7ठां85) कहा जाता है । उम्र दज्ञ का नेतृत्व लाल-बाल-पाल (लाला लाजपत 
राय, याल गंगाघर तिलक और विपिनचन्द्र पात् की त्रिमूर्ति) के हाथ में था। 
अपने अपने प्रांतों (पंजाब, भद्दाराप्ट्र भौर बंगाल) में राष्ट्रीय जीवन की. 
ज्योति इन्द्रोंने प्रज्बलित की । ये राजनीति में क्रांति के समर्थक थे । 


इनके विपरीत सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, फीरोजशाह मेहता, गोपाल कृष्ण 
गोखले आदि का सौम्म दल शासन सुधार के क्रमिक विकास का पोषक था । 


जीवन की पृष्ठभूमि रे 


उस समय क। वातावरण दोनों दलों के परस्पर-विरोधी विचारों से भरा हुआ 
था। यह दल शासनसुधारवाद का पौषक कद्दा जा सकता हे । 

एक विचार-बारा और थी जिसे आतंकवाद ( 7ए7श9 ) 
के नाम से पुकारा जाता है। इस घारा के पोषक हत्या आदि हिंसात्मक 
उपायों से आततायी शासन का उन्मूलन करना चाहते थे । 

इन दीनों घाराओों में पहिली दो का ही सम्बन्ध कांग्रेस से रहां। इन 
दोनों में सन्‌ ७ से क्ञेकर १६ तक एक प्रकार को प्रतियोगिता रही | कभी - 
एक दल्ल का प्रभुत्व कांग्रेस में होता था और कमी दूसरे का; परन्तु आतंक- 
वाद की धारा तो प्रकट से अधिक अ्रच्छुन्न थी। राष्टू-प्तमा ने देश की 
राजनैतिक गतिविधि को इन तीनों शक्तियों के प्रभाव में भ्राकर स्वरूप दिया 
ओर राष्ट्रीय जीवन भी भिन्‍न-मिन्‍न रूपों में इससे प्रभावित हुआ। जनता 
में तीनों ही के समर्थक थे; परन्तु खाहित्य मे किवल दो विचारधाराओं का 
स्वर ही आ सका । तीसरी, “आतंकवादी” धारा, का स्वर कविता से 
नीचे जाकर लोकगीतों में प्रस्फुटित हुआ । संक्षेप में तीनों की भ्रवृत्तियों पर 
प्रकाश डालना समीचीन होगा जिससे कविता की संगति का आफल्लन किया 
जा सके । 


( २ ) शासन-सुधारवाद 
--शासन-सुधार से स्वशासन-- 

१६०६ की कलकत्ता कांग्रेस में भारत के राष्ट्रीय भीष्म पितामद दादा- 
भाई नोरोबी ने अध्यक्ष पद से स्वराज्य३ की मांग की थी परन्तु यह 'स्वशा- 
सन की कल्पना कुछ शासन-सुधार-विषयक सूचनाओं से आगे नहीं बढी, 
जेसे परीक्षाओं का भारत और इंग्लैंड में साथ साथ होना, कॉसिलों का 
विस्तार करना और उनमे लोक-तिनिधियों का बढाया जाना। 
बस १६०६ में सारठ की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की समाप्ति इसी में हो जाती 
थी ॥१२ 

उञदुक्ीय नीति से ऐसी सौम्य नीति का समझोता असम्भव होगया 
ओर सूरत कांग्रेस (६०७) में दोनों दल्लो में विच्छेद हो गया। कांग्रेस 
पर सौम्यद्ल का अधिकार रहा जिसका स्वशासन संबंधी प्रस्ताव धीरे धीरे 
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उतरदे-उतरते मिो मार्ले सुधार योजना (१६०६) के परीक्षण तक सीमित 
रद्द गया। 


यहाँ यह उद्लेख करना आवश्यक है कि इस सुधार-योजना की घोषणा 
स्वदेशी-भान्दोललन के दबाव से और विप्लव की हिंसात्मक योजनाओं के भय 
से हुईं, फिर भी श्रेय कांग्रेस के सौम्य दल को ही मिला । देश मे राज- 
शासन के प्रति इससे श्रद्धा और विश्वास का वातावरण बना । इस समय की 
कविताओं में जन-आन्दोलन को कोई विशेष हलचल अतिध्वनित होती नहीं 
दिखाई दी । इसका कारण यही वातावरण था । 


भारतीयों को यत्‌किंचित्‌ सन्तोष देने के साथ साम्प्रदायिकृता से विषाक्त 
राजनीति की परिपाटी इन्हीं सुधारों ने डाल दी। इसका सबसे अधिक 
विरोध इसी पाश्वे को लेकर हुआ । 'शयक निर्वाचन” का सिद्धान्त राष्ट्र के 
लिए वढा विघटनकारी निर्णय था । अप्रत्यक्ष निर्वाचन और परिमित 
मताधिकार भी इसके दोष थे। फिर भी ये सुधार कार्यान्वित हुए | उम्र- 
दल्लीय नेताभो ने उन्हे अपू्ण” कद्दा, परन्तु सौम्यदलीय नेताओं से प्रभावित 
कांग्र स इन्हे स्वीकार करती चली और भविष्य की आशा बाँधती रही। 
प्रथम यूरोपीय महासमर (१६३४--१८) के समय गोखले लीग और कांग्रेस 
की झोर से नई सुधार-योजना की रूपरेखाय॑ अस्तुत की गईं'। साथ ही 
ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर आये हुए महायुद्ध मे भारत ने भुक्तहस्त होकर 
उसकी धन-जन से सद्दायता की । १६१७ मे भारत-सचिष ने भावी उत्तरदायी 
शासन-स्थापना की घोषणा की |" १६१७ में “माँटेग्यू चेग्सफोर्ड रिपोर्ट! 
प्रकाशित हुई और इसी के आधार पर १६१६ का 'भारतीय शासन-विधान' 
प्रवर्तित हुआ 


उम्रपंथियों के प्रभाव मे राष्ट्रसभा ने इन सुधारों को भ्रस्वीकृत किया और 
सौम्य दुल ने प्थक्‌ अपना फेडरेशन बनाया। उम्न दज्ञ को भी ये नये सुधार 
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सनन्‍्तोषजनक न हो सके, परन्तु उन्हें स्वीकार कर लेने से भारतीय राजनीति 
की गति सौम्य हो गई । 


(२ ) क्रान्तिवाद 


भारतीय राजनीति में क्रान्तिवाद' का सूत्रपात राजशासन के _दमन की 
प्रतिक्रिया में हुआ था । १६ वीं शत्ती के श्रन्‍्त तक राष्ट्रभा ( कांग्रस ) े क्की 
रीति-नीति पर केवल शासन-तन्त्र में अधिकार या छोटे-मोटे सुधार मांगने 
वालों का प्रभुव्त था। इसी से निष्क्रिय प्रतिरोध द्वारा निःशस्त्र 
क्राँति के पौषक कुछ नेताओं में श्रसन्‍तोप करवट लेने लगा था। 
कांग्रेस की सौम्य (नरम ) नीति के विरोध में वस्तुतः इस उम्र 
( बासपक्तीय ) दुल्ू का संगठन हुआ था। राष्ट्रससा के कार्यक्रम के प्रति भ्रवि- 
श्वास और असन्तोष का आधार यह था कि सुधार बातों से नहीं होते, कार्य 
से होते है। लोकमान्य वाल गंगाघर तिलक इस मत के प्रवक्ता थे। उनके 
विचारों का स्पष्ट नेतृत्व उग्र दल को मिला । 


लोकप्तान्य ने राष्ट्रीय भूमिका में कई सांस्कृतिक पं प्रवर्तित किय्रे और 
महाराष्ट्र को ही नहीं, देश-भर को जाम्रत किया | लोकमान्य तिलक 'कैप्रीः 
( मराठी ) और “मराठा! ( परंगरेजी ) पत्रों के द्वारा श्रपने उम्र विचारों को 
व्यक्त करते थे। इन लेखों को राजद्रोहात्मक बताया जाकर ६ वर्ष का कारावास- 
दुणड उन्हें दिया गया। पंजञाब-केसरी लाला लाजपतराय को भी निर्वासन 
मिला। यही कारण है कि राष्ट्रभा (कांग्रेस) सौम्य दल के प्रभाव मे 
रही । 
लोकमान्य तिल्ञक ने जेल से लौटते ही “स्व॒राज्य हमारा जन्मपरिद्ध अधि- 
कार है” का प्रभावशाली रण-घोप राष्ट्र को दिया शोर तब से वही राष्ट्र का 
'परम उद्गीथ रहता आया है। 
सौम्पद्लीय नेता श्री गोखले के देहावसान ( १६१९ ) के पश्चात्‌ ही 
राष्ट्नभा की रीति-नीति पर उम्रदल्लीय प्रभाव अधिक पढने लगा । ल्ोकमान्य 
तिलक गोखले के उत्तराधिकारी हुए। तिलक और श्रीमती एनी बेसेण्ट मे 
१६१६ में, 'होमरूल क्लीग! बनाई और परस्पर सहयोग क्िया। १६१६ में 
उम्रदज्ञीय धारा का संगस सौम्यदल्लीय घारा से लखनऊ कॉँ्रेस में हुआ । 
होमरूल आन्दोलन बढता गया और शासन का दमनचक्र चलता गया। 
दैश में इतनी जाग्रति फैली कि कांग्रेस क्रान्तिकारी संस्था गिनी जाने लगी 
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ओर जन-समुद्र मे ज्वार आने के संकेत मिलने लगे। इसी बीच इस 
तूफान को रोकने के लिए शासन-सुधार की घोषणा की गई और समुद्ठ में 
भारा दिखाई दिया । यह सुधारों का चक्र १६१६-२० तक चला | 


इस कऋ्रात्तिवाद की धारा का प्रभाव कविता पर पडा है। इस काञ की 
कविता में एक प्रकार की ऐसी शक्ति है जो केवल आत्मिक है और 
जो देशसेवा भर त्याग शौर चलिदान के ल्षिए उर्कट भेरणा देती है इसी 
का प्रभाव है। जीवन, जाप्रति, बल, वलिदान के भावों की श्रेरणा इसी 
विचारधारा ने दी । 


(३) आतंकवाद 


'स्रदेशी आ्रानदोलन! के समय से ही बंगाल के नवथुवकों में अभूतपूर्व जाग्रति 
दिखाई दी । आतंकवाद” के पहले स्फुरण इसी समय (१६०५७ में ) हुए । श्रैग्रेज् 
श्रधिकारियों के विरुद् हिसात्मक उपायों का आश्रय लिया गया। “आतंक- 
वाद! को प्रेरणा अराजकवाद से मिली थी | १६०८ में खुदीराम बसु ने मुजफ्फर- 
पुर (विहार) में जिला जज को भारने के लिए बम का प्रयोग किया और अन्त 
में उन्हें फांसी दे दी गई । दमन भर श्रत्याचार के विरोध में राजनैतिक हत्या 
भी राष्ट्रीय नेतिकता में समाविष्ट थी । श्यामजी कृष्ण वर्मा और विनायक- 
राव सानरकर गुप्त पद्यन्त्र का संगठन करने लगे | 'हण्डियन सोशलॉजिस्ट”, 
थुगान्तर” और 'सन्ध्या आदि पत्र हिसावाद के प्रेरक-प्रचारक थे । क्रांति- 
कारियों ने जहाँ-तहाँ अ्रश्रेजों को बम फेंक कर सारा । बम डालना साधा- 
रण बात' हो गई। १६३०-११ में बंगाल, महाराष्ट्र, मध्यभारत ( ग्वालि- 
यर ) में क्रान्तिकारी पड्यन्त्र विस्फोट हुए। सरकार को नष्ट करने के लिए 
इस देश में भी वेंसी ही युप्त सभाएं संघटित हुई, जैसी इटली और 
सम में हुई भीं। ये सभाएँ विदेश में भी जाकर विप्लव के बीज योती थीं ! 


बंगाल और महाराष्ट्र की भाँति प॑जाव में लाला हरद्याल ने सशस्त्र 
क्रान्तिकारी दल संगटित किया जो अमेरिका में गदर पार्टी कदलाया | वाद 
में यूरोपीय महासमर के समय इटली-जमनी से इसका गठवन्धन हो गया। 
राजा मह्देन्द्रमताप ने भी इटली में काम किया श्ौर रुस की राज्यक्राँति के 
याद यहों के साम्यवादिया का सम्बन्ध रूस क बोल्शेविकों से हो गया।+- 
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+ आधुनिक भारत आचाये जावनेकर ५० १४३ । 
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१६०८ में मुजफ्फरपुर के धड़ाके का समर्थन करने में ही लोकमान्य तिलक 
को ८ वर्ष का राजदुण्ड दिया गया था। कालापानी, जन्म जेल भ्रादि राज 
दुण्ड उस समय साधारण बातें हो गई थीं। उन्होंने लिखा था--+ सरकार 
की शक्ति बमों से नहीं टूट सकती। पर बम से सरकार का ध्यान उस 
अधेर खाते की तरफ खींचा जा सकता है जो उसकी सैनिक शक्ति के मद के 
कारण उपस्थित है।” ऐसी स्थिति में इसकी समर्थक कविताएँ पत्न-पत्रिकाशों 
में आ नहीं सकती थीं। दाँ, इस भावना के कई लोकगीत अ्रवश्य वन गये 
और गाये गये । 

यह स्मरणीय है कि कांग्रेस के मंच से भी इन हत्याओो और शआतंक- 
वादी प्रवृत्तियो का समर्थन नहीं हुआ, वरन्‌ भत्सना ही हुईं। राजशासन ने 
इन्दे दबाने के लिए १६०६ में एक कानून बनाया भर कई नेता निर्वासित 
किये गये । आतंकवादी दुल्ल की प्रवृत्तियाँ कहीं प्रकट ओर कहीं गुप्त रूप 
से भारतीय राजनीतिक चेत्र मे निरल्तर चलती रही हैं। वायसराय 
पर बम, अलीपुर षड्यन्त्र, काकोरी पड़्यस्त्र, मेनपुरी पड़्यन्त्र जेसे भ्रनेक 
घडयन्त्रो का सम्बन्ध आतंकवादी दलों से है। इस युग में पढूयन्त्र तथा 
क्रान्तिकारी भरानदोल्नन इतने हुए कि इन्हीं आतंकवादी प्रशृत्तियों को दुवाने 
के लिए सरकार ने 'रौलट एक्ट” को १६१६ में जन्म ढिया। 
आतंकवाद की धारा में आगे कई ज्योतिष्क-पिंड चमके--भगतसिदद, 
बहुकेश्वर दृत्त, रामप्रसाद विस्मिल, चन्द्रशेखर थ्राज़ाद, योगेश चटर्जी; परन्तु 
इनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध आलोच्य काल से नही है। आतंकवादियों की देश- 
भक्ति की उत्कटता सर्वोपरि थी। इनका भत था--हमें पूर्ण स्वाधीनता 
चाहिए ।...फिरंगी की कृपा से मिज्रे अधिकारों पर हम थूकेंगे; हम अपनी 
भुक्ति स्वयम॒ पायेंगे ।” 


(४) पम्प्रदायवचाद 
“फूट के बी ज-+ 
प्रारम्भ में तो कांग्रेस से मुसलमानों ने दूर रहने में ही भला समझा | वे 
अपने बीते युगो की स्टति मे उन्मत्त और विकुव्ध थे। सरकार का उन पर 
अजुअद्द न था | मुसलमानों की इस निराशा की स्थिति में जाम्रति लानेवाले 
शक सैयद बल थे जिन्होंने उन्हे सांस्कृतिक भौर हाज- 
इष्टि से उ ॉगरेर्ज 
रस कक र मुसलमानों को भ्रंभेजी राज्य के भक्त रहने 
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लि । 
है 


पं० जवाहरलाल नेहरू के शब्दों मे मुसलमान “राष्ट्रीय काँग्रेस के खिलाफ 
इसलिए नही थे कि वद्द एक ऐसी संस्था थी जिसमे हिन्दुओं की प्रधानता थी ; 
वल्कि इसलिए कि उनकी दृष्टि से वह बहुत उम्र थी । यद्यपि उन दिनो कांग्रेस 
अत्यन्त सौम्य विचारों की सस्था थी ।?$ 

कांग्रेस के इने-गिने मुसलमान नेताओं का फिर भी यही मत था कि “लोगो 
का विचार है कि सब या लगभग सब भारतीय सुसलमान कांग्रेस के 
आन्दोलन के विरुद्ध हैं; यह सच नही है। सच बात तो यह है कि इनसे 
सेईअधिकांश यह जानता भी नहीं कि कांग्र स-आन्दोलन क्या है १” 

'कूट डालो और राज्य करो! (/0)7706 ७( ७7767) की कुूट-नीठि के 
पालन के लिए श्रंग्रे जी राजशासन कुख्यात है। शासन-सुधारों का दम भरने 
वाले मिण्टो के संकेत से ही सरकार-पररुत मुस्लिम रईसो ने भारतीय मुस- 
लमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति के भाव बढाने के लिए” “मुस्लिम 
लीग? को जन्म दिया। राष्ट्रीय कांग्रेस केवल हिन्दू-हितों की ही प्रतिनिधि 
न थी, अतः मुस्लिम-हित-रक्षा के लिए ज्ञीग का बीजारोपण कराना 
विच्छेदुक दृत्ति का ही एक चिह्न है। १६०६ मे आगाखों के नेतृत्व मे सुसल- 
सान असोरों ने माँग की कि यदि देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों को कुछ अधि- 
कार देने हों तो मुसलमानों को अलग प्रतिनिधि चुनने दिया जाय । शासन- 
सुधार आने से पूर्व ही विभाजन की भूमिका प्रस्तुत दो गईं ! 

इसमे कोई सन्देह नहीं कि यद्यपि सुस्लिम लीग प्रथम दस वर्षों" से 
कां स के विरोध मे नहीं खडी हुईं और उसने वेघानिक सुधार की योजना मे 
कांग्रेस से मिल-जुलकर ही कार्य किया, परन्तु अंग्रेज सरकार उससे भ्रच्छुन्त 
मेल रखती रही । 

राजशासन ने १६०६ मे जिन सुधारों की घोषणा की, उसमे सुसलमानों 
को ध्थक्‌ निर्वाचन-प्रणाल्नी का प्राधिकार (?7777]०58) दिया गया। 
राज-फारण में धार्मिक सम्प्रदायों को महत्ता देने से विभाजक प्रवृत्तियों का 
प्रसार होता है। अंग्रेजों की इस छूट-नीति से भारतीय जीवन की 
अ्रविच्छिन्न, अखण्ड एकता मे एक खाईं पड गईं। कौन जानता था कि भविष्य 
से विभेद्‌ की यह खाडी बढते-बढते एक सागर बन जायगी ? 

१६१३ में सुसलिम लीग ने भी अपना ल्च्य 'स्वशासन' ही घोषित 
किया ओर १६१६ मे तो वह्द कांग्रेस के साथ हो गईं। इसका कारण था 


मम 22037 3, 0320, 22799 ह? 
१ हिन्दुस्तान की कहानी' : जवाहरलाल नेहरू 
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खिलाफत आंदोलन 

बस्तुत: मुसलमानों में सी इस समय असनन्‍्तोष ओर क्षोम था एक 
घार्मिक प्रश्न को लेकर । तुर्की का सुलतान उनका खलीफा” था और इस 
युद्ध में बह इंग्लेंड के विरुद्ध-पक्त में था। फलतः मुसलमान अ्रंग्रज सरकार 
के विरोध में जाने लगे । १ इन्हीं कारणों से १६१६ की कांग्रेस ने लखनऊ में 
हिन्दू-मुसलमानों में एकता का दृश्य देखा । सौम्य और उद्दारदलीय नेता भी 
यहीं मिले । 

इस राष्ट्रीय एकता से भारतीय स्व्॒तन्त्रता-आंदोलन को वढी गति मिली | 
स्व॒राज्य की स्थापना के लिए. एक सम्मिलित योजना बनी। एक बार 
फिर झान्दौलन और दमन की कहानी चली। परन्तु दमन के इंघन से 
आन्दोलन की ज्वाला और भी भइकी । १६१७ में अग्ने ज सरकार ने भार- 
तीय उत्तेजना को शान्त करने के लिए “भारत में उत्तदायों शासन की 
ऋमिक प्राप्ति! की नीति की घोषणा की । इस घोषणा से एक वार स्वर्णिम 
आशाओों का इन्द्रजाल सामने प्रस्तुत हो गया। सौम्यदलीय नेताओं ने इस 
पर हृषे प्रकट किया । परन्तु इस बार कांग्रेस उम्र कुल के प्रभाव में थी। अतः 
सौम्य दुल एथक्‌ हो गया | 

कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 

२० वर्षों की इस राष्ट्रीय गति-विधि में भारतीय राजनीति की कुछ 
महत्वपूर्ण घटनाएँ कविता पर प्रभाव की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। 

३६१० में जाजें पंचम का राजत्व आरम्भ हुआ, इधर ला हार्दिज 
वायसराय बने । १६११ में राज्यारोहण के उपलब्ध में दिकली में विशाल 
राज-दुरबार हुआ जिसे सम्राट-सम्राज्ञी ने भी अलंकृत किया। भिन्‍न-सिन्‍्न 
राज्यों के राजा-मद्ाराजा भी अपने 'सप्नाद” की अस्यर्थना के लिए दिर्ली में 
सम्रवेत हुए; कंवल मेवाड़ के महाराणा फ़तहर्सिह कवि ( कंसरीसिंद ) की 
प्राणोत्यादक कविता की “चेतावनी” +- पाकर अपनी स्पेशल लेकर लौट पड़े | 

दरबार में सन्नाट ने कई राजकीय घोषणाएँ की | इनमें महत्त्वपूर्ण है 


*न लेसंस हथियार का हैं न जोर कि वरकी के दुश्मन ले जाकर लड़ें। 
तदे दिल से हम कोतते है मगर कि इटली की. तोपों में कीड़े पड़े । 








“अकबर 
+ राजस्थान के प्रसिद्ध डिंगल कवि केसरीसतिह वारहट के तेरह तोरठे जो ५ 
का चूंगव्या' के नाम से प्रसिद्ध हैं । 35259 
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धंग-भंग का प्रतिषेष। इसे जनता ने आन्दोलन की विजय माना और 
सावेजनिक उत्साह की बद्धि हुईं। 
बम-पम्रहार 

१६१२ मे जब ला्ड हार्डिज नई राजधानी दिकली में हाथी पर 
सवार होकर प्रवेश कर रहे थे तो आतंकवादियों ने उनपर फूल के स्थान 
पर “'वम” फ्रका । इससे बडे ल्ञाट तो बच गये, पर उनका अंगरक्षक मारा गया। 
यद्द धटना कद्दती दै कि ब्रिटिश शासन-तन्त्र के प्रति अभी विप्लववादी वर्ग 
झितना असन्तुष्ट था ! 

इस बम की प्रतिक्रिया भी विचिन्न हुईं। राज-भक्त नेताओं ने इसपर 
खेद-प्रकाश किया, शिक्षित वर्ग ने इसे चिल्तनीय माना, पत्र-पत्रिकाओं ने 
इसकी निन्‍दा की और कांग्रेस ने तो दुःख-सूचक प्रस्ताव स्वीकृत किया। 
कारण यह था कि कांग्रेस में सौम्य दुल् का प्रभुत्व था । सरकार ने सामान्य- 
तया सौम्य दुल से मेल-जोल रक्‍्खा, परन्तु उप्र दल के नेतागण कठोर 
कारागार और निर्वासन के दण्ड भोगते रहें । 

इस प्रकार उस समय की भारतीय राजनीति राजभसक्ति और राजद्रौद्द के 
भूले में कूलती थी। कविताएँ भी राजद्रोह्ात्मक न दो सकी क्योकि कुल 
मिलाकर मौण्टफोर्ड सुधारों के कारण सरकार भर ' नेताओं के सम्बन्ध अच्छे 
चल्षते रहे । यद्यपि पूर्ण सन्‍्तोष इससे भी नहीं हुआ; क्योंकि प्रेस एक्ट अभी 
तक चला आ रहा था। इससे विचार-स्वातन्त्य में बडी बाधा थी । और 
इसके विरोब की गज पत्न-पत्रिकाओं मे सुनाई देती थी। 

इस उत्तरादद की कुछ घटनाएँ ऐसी हैं जो विदेश में घटित होने पर भी 
भारतीय भूमि पर होनेवाली प्रतिक्रिया के लिए उत्तरदायी हें। 


(१) दक्षिणी अफ्रीका का सत्याग्रह 

पहिली घटना है दक्षिणी अफ्रीका के ट्रान्सवाल प्रान्त में प्रवासी भार- 
तीयों पर होनेचाले असभ्यतापूर्ण और असानुषिक भ्त्याचारों के विरौध में 
भारत-पुद्द मोहनदास करमचन्द्‌ गांधी के हारा सरकार से निष्किय प्रतिरोध 
अथवा 'सत्याग्रह” | इसमें गांधीजी को विजय मिली और स्वदेश मे जादू का-पा 
प्रभाव हुआ । संपूर्ण देश से सत्याग्रह-नीति के प्रति विस्मय का भाव जाप्रत 
हुआ और उसके भ्राविष्कर्ता के प्रति श्रद्धा की भावना | वह उसका अमिननद्न- 
अमिवन्दन करने के लिए आकु्ष हो! उठा और उस भावी थुग की प्रत्तीत्षा 
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करने लगा जब उसके नेतृत्व में भारत को भी ऐसा ही सत्याग्रह का भ्रवसर 
मिलेगा । जनता के मन मे भाव-क्राँति का श्रीगणेश दिखाई दिया। सत्य 
और अहिंसा के तत्व राष्ट्रीयवा के साथ भ्रभिन्‍न दो गये | 
(२) प्रथम यूरोपीय सहासमर 
दूसरी घटना है १६१४ में यूरोप की भूमि पर सहासमर का विरफोद । 
इस युद्ध मे वायसराय के द्वारा इ“ग्लेंड की और से लडने के लिए पहिले 
की सॉदि धुष्कल भारतीय सेना भेज़ी गई। राजा-महाराजा, धनपति, भूमि- 
पति और किसान सभी वर्गों ने उदारतापूर्वक श्रार्थिक सहायता दी। इधर 
सौम्पदल्लीय कांग्रेस ने राजमक्ति का उद्लेख करते हुए पुनः अपनी स्वशासन 
की मांग दुहराई । यह राजनीतिक वातावरण की शांति का परिचायक था। 


कुल १३ ज्ञाख व्यक्ति, जिनमे आठ लाख सेनिक देशी अ्रफसर और 
सिपाही थे, युद्ध में लड़ने को भेजे गये और बह्दों उन्होने यी वीरता 
प्रदर्शित की । एक जर्मन विद्वान के शब्दों में 'क्रांस की खल्दकों में जो बालू के 
बोरे थे, वे भारतीय जूद ( पाट ) के थे, उनके पीछे से जो सैनिक गोलियाँ * 
दागते थे वे सारतीय थे ।” युद्ध के वातीवरण से भारत में एक बढ़ी कसमत्ता- 
हट थी । जातीय गीतो को घूम थी ।” न्‍ 

(३) रूस की क्रांति 

१६१७ के नवम्बर मास में रूख ज़ारशाही को हटाकर एक उुजनतन्त्र के 
रूप मे उठ खडा हुश्रा । रूसी किसानो-मजदूरों को वह मुक्ति भारत में भी 
मज़दूर-किसानो के लिए प्रेरणादायी हो गई । 

राष्ट्रीयता का दूसरा ज्वार |; 

हसने देखा था कि स्वदेशी आन्दोलन के प्रथम ज्वार के पश्चात्‌ भारत के 
राष्ट्रीय जीवन का समुद्र शान्‍्द और गस्सीर हो चला था । लोकमान्य तिलक 
६ वर्ष तक भांडले जेक्ष मे रहकर स्वदेश लौटे उसके पहिले उससे घेग आना 
सम्मव नहीं हो सका। तित्लक ने आते ही राष्ट्रीय दत्त का संगठन किया। 
48१९ से २० तक होमरूल ज्ञीग ( रुवराज्य संघ ) के नेता तिलक के नेतृत्व 
मे राष्ट्र में श्रदूभुत विराट दक्षचल होती हुईं दिखाई देतो थी। रोष की 
भावना भीतर दुबी हुईं थी | अब उसमें फिर एक ज्वार का उद्दे लन आने- 
चाल्ा था १६१६ में। इसकी कहाती संत्तेप में यह है--- 

यूरोप में युद्ध चल्न रद्दा था, इधर भारत में राजशासन 
दूमन और शसन की हैघ नीति चरिताथ हो रही थी। 23 
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गांधी का प्रवेश 


१६६४ में कर्मवीर गांधी अफ्रीका के विजयी सेनानी के रूप में स्वदेश 
लौंटे। देश ने हृदय से उनका अमिननन्‍्द्नन किया। उनकी नूतन राजनैतिक 
रणरीति सत्याग्रह? की कीर्ति तो देश भर में गज रह्दी थी परन्तु उसको कार्या- 
न्वित नहीं किया गया था। गांधी जी गुरु गोखले की इच्छानुसार पहिले राज- 
नीति से तटस्थ ही रहे। फीरोमशाह मेहता ने भी कहा--भारतवर्ष दुक्तिणी 
अफ्रीका नहीं है । 

गांधी को सत्याप्रह के प्रथम प्रयोग का अवसर मिला १६ के अन्त में, 
जय फिजी की गिरमिट प्रथा को बन्द करने के लिए उन्होंने सरकार को व्यक्तिगत 
सत्याग्रह की चुनोती दी और १७ में वायसराय ने घोषणा की कि यह प्रथा 
बन्द कर दी गईं । सत्याग्रह की पहली विजय हुईं । 


१७ के मध्य में गांधी ने सत्याग्रह का दूसरा प्रयोग चम्पारन के नील 
केत्रों में किया। गांधी की सत्याग्रह-नीति से ही उन किसानों का पक्ष विजयी, 
डुआ | विहार में गांधी मानो देवदूत दो गये । 

१६१८ में गुजरात के खेडा और अहमदाबाद के अकाह्ष-पीडित कृषकों और- 
श्रमिकों के कष्टों को दूर करने के ्षिए भी उन्होंने सत्याग्रह-नीति का ही सफल 
प्रयोग किया। इससे भारतवासियों के विचार-जगत्‌ में एक अद्भुत क्रांति 
हुई | किसी ने समझा क्षि ब्रिटिश राज को भी झुका देने की शक्ति गांधी जी के 
पास है, किप्ती ने समझा कि यह हमारे उद्धार का एक ऐसा साधन है जो 
भारत भूमि में डब और फूल-फल सकता दै। निःशस्त्र निबंसल जनता के 
हाथ में यह सबल आत्मिक अ्रस्त्र देकर गांधी ने एक नये युग का सून्रपात 
किया । 

महायुद्ध में जब भारत व्यापक सहयोग की नीति से चल रहा था अ्रग्रेजी 
सरकार ने आतंकवादी प्रद्ृत्तियों को दबाने के लिए रौलट कानून वनाने की राज- 
नंतिक भूल की। गांधी जी ने तुरन्त चेतावनी दी कि यदि थे बीजक (बिल) 
कानून के रूप से आये तो वे सत्याग्रह का शंखनाद कर देंगे । यह सत्याग्रह 
असहयोग के रूप में आनेवाला था। उनका विश्वास था कि स्पराज्य का जन्म 
सत्यात्रद से ही होगा । गांधीजी का प्रभाव अब कांग्र स पर हो गया था। 


गांधी के सत्याग्रह की धूम के दिनों में द्विन्दी कविता में उद्ात्त उत्साह 
ओर जीवन है, जिससे उत्कट राष्ट्रवाद की प्रेरणा और प्राणोत्सग की स्फूर्लि 


जीवन की पृष्ठभूमि ३३ 


उद्बुद्ध होती है। स्पष्ट शब्दों में असहयोग और सत्याप्रद उपस्थित हो 
गया। 

उधर यूरोप मे युद्ध समाप्त हुआ और इघर भारत में उसके उपहार-स्वरूप 
सुधारों के बदले यह काला कानून मिला । शासन-तन्त्र के सुधारों के पहिले 
यह चच्राघात राष्ट्र के ज्िए असह्य हो गया। गांधी जी ने सत्याम्रद का आहान 
किया और राष्ट्र ने गांधी के आह्वान पर अपने आपको समर्पित कर दिया। 
पहिल्ले ३० मा और फिर ६ श्रप्नैल इसके प्रारम्भ की तिथि नियत की 
गई। देश भर में विद्रोह का ज्वार भा गया। हिन्दुओं और मुसलमानों ने 
एकआण होकर इसमे भाग लिया। यह जाप्मति १६०६ के स्वदेशी आन्दोलन 
से भी कई गुनी थी। देश भर में सर्वत्र हठतालें हुई । देशवासियों ने अपने 
आत्मिक बल्ल से संगीनों पर विजय पाई | 

राजसत्ता ने फौजी कानून, सभावन्दी आदि के रूप में दमन प्रारम्भ कर 
दिया था । गांधो जी द्र्ली-पंजाब की ओर जा रहे थे कि उन्हें रोककर वम्थई 
'पहुँचा दिया गया। ६ अप्रैल को देश के नगर-नगर में हडताल, उपवास, 
प्राथना तथा जुलूस आदि की घूम मची हुईं थी | 

अम्तसर में भी ज्वाला सुज़्ग रही थी। वहाँ नव वर्ष के नूतन दिवस 
( १३ अप्रैत्ञ) को एक सार्वजनिक सभा जलियाँवाल्ा बाग में हुईं। २० 
हजार व्यक्तियों की भीड पर गोली चली । ४०० हिन्दू-मुसलमान स्त्री-पुरुष 
बालक-बृद्ध दत हुए और १९०० आहत ! जलियाँवाला बाग के हस भयंकर 
नरमेध को देखकर मानवता ने अपना लज्जित मस्तक झुका लिया । ऐसे शत 
सहस्त निरीद आबाह्नवृद्ध भारतीयों के रक्त से रक्षित भारत का नवीन शासन 
विधान ( १६१६ ) हमें मित्ता । 

अंग्रेज सरकार के लिए यद्द नगश्य घटना रही होगी परन्तु राष्ट्र के इति- 
हास में वह एक ज्वलन्त अ्रध्याथ बन गईं है। 

कविता में भी यह जल्लियाँवाला बाग अमर है। आ्वात्दृद्ध जनसमूह का 
बलिदान एक भजुष्ठान है, ६ अप्रेल़ से ३३ अप्रैल तक का सप्ताह एक पुरुय पर्च 
है और जलियाँवाला बाग एक तीर्थ है। 

गांधी-युग का सूत्रपात 

रौजनट बिल्ों के विरोध करने का सार्वजनिक निर्देशन गांधीजी ने द्दी 
दिया था। देश के सर्वोच्च नेता ल्लोकमान्य विल्ञायत में ही थे कि गांधी जी 
हे भारतीय जनता की मनोभावना का उचित प्रतिनिधित्व और नेतृत्व करते 

० कू० यु० हे 
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हुए राष्ट्रव्यापी सत्या्रह-आन्दोलन का संकल्प कर क्षिया । तिक्षक ने ौट- 
कर समर्थन के स्वर में कहा--झुमे खेद हृतना ही है कि जब गधीजी ने 
सत्याभह्व किया तो उसमें सम्मिलित होने के लिए में यहाँ न था । 

इस प्रकार गांधी के नेतृत्व में सीधे संघर्ष के युग का श्रीगणेश हुआ । 
इस घटना के साथ साथ हम उस सीमारेखा पर आ जाते है जिसके आगे असह- 
यौग का पिराट जन-आन्दोक्तन संचात्षित हुआ | 

गांधी की अहिसा-नीति और सत्याअ्रद्द का पूर्व प्रभाव तो हिन्दी कविता पर 
१६ १४--१६ से ही पडने लगा है। राजनीति के क्षेत्र में भी यह प्रभाव 
पडने छगा था। सन्‌ १६०६ की कांग्रेस को उनका यह संदेश था-- 

“तिःशस्त्र प्रतिकार भारत की कई बुराइथों का एक रामबाण उपाय है । 
हसारी संस्कृति के अनुरूप यही एक शस्त्र हमारे पास है। हमारे देश और 
जाति को आधुनिक सम्यता से बहुत कम सीखना है, क्योंकि उसका आधार 
घोर से घोर हिसा पर है जो कि मानव में देवी गु्यों के अभाव को सूचित 
करती है और जो स्वय॑ भात्मविनाश की और दौड रही है ।” 

चल्तुतः सत्याम्रद का मंत्र देश के अनेक नेताओं को मित्ल गया था और 
थे राजनीतिक सभाओं में समय-समय पर उसका उद्घोष करते थे। 
प्रयाग में (महामना मालवीय जी की अध्यक्षता मे क्ञो" तिलक. का स्वराज्य 
पर भाषण हुआ और उसमें उन्होंने सत्याग्रह! अ्रथवा “निःशस्त्र प्रतिकार 
के विषय मे कहा था 

“जो कानून-कायदे न्याय व नीति के विरुद्ध हों उनका हम पालन नहीं 
कर सकते । निःशस्त्र प्रतिकार साधन है, साध्य नहीं । हमारी लच्ष्य-तिद्धि के 
मार्ग में कृत्रिम व श्रभ्यायी कानून था परिस्थिति बाधक हो उसका प्रतिरोध 
करना निःशस्त्र प्रतिकार है। निःशस्त्र प्रतिकार नितान्त वेध है ।” 

यह घिचिन्न संयोग की बात है|कि हससे पूर्व गांधीजी स्वदेश में भी चम्पारन 
में सत्याप्रह का सफल प्रयोग कर चुके थे । 

लोकमान्य ने गांधीजी के जीवन-चरित ( मराठी ) की अस्तावना में द्विला 
था-- 

“जो देशभक्त बेघ रीति से सुधार करना चाहते हैं उनके मार्ग में कई 
कठिनाइयों झाती हैं। सन सन्तप्त रहता है, सुधार की उत्कट इच्छा द्वोती है. 
कानून भंग करना अटपटा लगता है, लेकिन कोई उपाय नही दीख पडता । 
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ऐसी ही कठिनाइयों में गांधी को निःशस्त्र प्रतिकार का, विशेष का, उनकी 
भाषा में सत्याप्रह का मार्ग सूझा है और इस पर चल्षते हुए उन्होंने बहुत 
कष्ट सह्दे हैं। इसीलिए अब यह शास्त्र-पूत हो गया है ।” ( माच, १६१८) 


गांधी के परोक्ष प्रभाव से और तित्रक आदि के अप्रत्यक्ष प्रभाव से भार- 
ठतीय राजनीति धीरे-धोरे सत्याग्रह, के पथ पर अग्रसर हो रही थी। यदि 
(सत्याग्रह! राष्ट्रीय व्यापकता के साथ कार्यान्वित नहीं किया जा सका तो 
इसका स्पष्ट कारण यह था कि सरकार ने समझौते को नीति प्रार॑स कर दी 
थी । उसकी घोषणा होगई कि “हिन्दुस्तान को स्वराज्य प्रिलेगा लेकिन वह 
किश्तों मे दिया जायेंगा। पहिल्ली किश्त महायुद्ध के बाद मिलेगी । 
शेष किश्ते कब दी जाय॑गी इसका निर्णय पा्रैसेणट समय समय पर करेगी 
और पहली किश्त की योजना बनाने के लिए. तथा भारत का ज्ञोकमत जानने 
के लिए भारत-मंत्री माँटेग्यू हिन्दुस्तान आयेंगे।? छुब्ध वातावरण शांत हो 
गया और स्वराज्य तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति का उत्साह भारतीय जनता के 
मानस मे सत्याग्रह के उत्साह और पौरुष की मंगल्लीकृत भावना के झुप में 
प्रतिफल्ित हुआ । कविता पर इसकी स्पष्ट मुद्रा दिखाई देती है। 


हृण्टर कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित होते ही गांधोजी ने राष्ट्र की भावी 
राजनीति का निश्चय कर जिया और वे भारत को निःशस्त्र क्रांति की दीक्षा 
देने के लिए थुग के नेता ज्लोकप्राश्य के पास दीक्षित होने पहुँचे । लोकमान्य ने 
कद्दा--थदि जनता आपकी रण-रीति को अहण कर ले, तो मै आपके साथ 
ही हैं।! और गांधीजी ने तुरन्त ही निःशस्त्न क्रांति ( श्रसहयोग-आंदोलन ) 
की रण-रीति चल्लाने का संकश्प कर लिया । इस प्रकार गांधी का युग आरम्भ 
हुआ । 


१६२० से ही भारतीय शॉष्ट्सभा ने भी अपना पुराना ध्येय (वैध मार्गों से 
ओपनिवेशिक स्वराज ) बदलकर 'डचित और शांतिमय साधनों से स्वराज्प 
प्राप्ति! कर लिया। बहिष्कार” से जो संघर्ष आरम्भ हुआ था वह अधिक 
उम् और आ्राध्यात्मिक होकर असहयोग! रूप में परिणत हुआ। 


असहयोग का सूत्रपात - 3 अगस्त १६२० को हुआ और उसी दिन लोक- 
सान्‍्य का महाप्रयाण हो गया | हु 


गांधी ने जिस “लत्याग्रह” का भारत भूमि सें प्रारम्भ किया वही सिन्‍न- 
भिन्‍न रूपो से १६४३ तक चलता रहा है| ग्रांधी ही सत्याग्रह के ज्रष्टा और 
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द्रष्टा थे। इसी के ह्वारा भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और संसार की 
राजनीति में अभूतपूर्व भ्रध्याय जोडा । 


गांधीजी ने प्रत्यक्ष रूप से १६१६ काशी विश्वविद्यालय की बकतृता में नया 
तत्वज्ञान भारत को दिया था। यह तत्त्वज्ञान भारतीय संस्कृति के सत्य 
ओर अहिसा तत्त्व पर आधारित था । दूसरे शब्दों में--सत्य. और अरद्दिसा की 
संस्कृति राजनीति का प्राण वनकर आ गईं । इस समय अहिसावादी राज- 
नीति से सम्बन्धित जो राष्ट्रीय भावना की कविताएँ लिखी गईं उनमें गांधी जी 
के सत्य-त्रत और अहिंसा-नीति की अमिन्‍न अनुप्रेरणा है। 


गांधी-सत्याग्रद् से श्रतिरोध का एक नया विधि-विधान तो मिल्ला ही, एक 
ऋतसप्राय राष्ट्र में अ्रभूतपूर्व शक्ति का संचार भी हुआ। भारत की शारीरिक 
दुर्बलता को आत्मा का वल मिल गया । 

महासमर के समय तक भारत अंग्रेजों के श्रति उदार और सहायक था | 
श्रप्रेजों की और से शासन-सुधार और स्वराज की श्ृग-सरीचिका दिखाई 
जाने के कारण भारत विद्रोह की ओर न जा सका । परन्तु महायुद्ध के समाप्त 
दोते ही उस पर वज्ञाघात हुआ--नये-नये प्रतिबन्ध, नये-नये काले क/नून 
और सबके ऊपर जलियांवाला बाग का नरमेघ। फल यद्द हुआ कि भारत में 
क्रान्ति की भावना जाग उठी । राजनीति ने उअरूप धारण कर लिया। गांधी 
के नेतृत्व में देश को अहिसक अतिरोध और सत्याग्रह का मार्ग मिला, जिनमे 
अहिंसावाद की विचार-घारा का प्रभाव रहा । यह अ्रहिंसा भारत की सांस्कष- 
तिक निधि थी | शरीरवल से अधिक आत्मवत्न पर भारत का थ्ाग्रह हुआ । 
राजनीति आरामकुर्सियों से हटकर जन पथ, कर्म पथ पर आ टिकी । सत्ता जन- 
साधारण के हाथ में पहचानी गई। भारत की कोई सावदेशिक समस्या उच्च 
स्तर को ही ध्यान मे रखकर सुललकाई नहीं जा सकती, कोटि कोटि जनता को 
साथ लिये ब्रिना भारत को राजनीतिक मुक्ति नहीं मिल सकती--यह स्पष्ट हो 
गया। जनता के युग का सूत्रपात हुआ। 

किसान और मजदूर में विराट शक्ति निद्वित है क्योंकि वे भारतीय जन 
के शरीर हैं, यह गांधी-युग में पहिचाना गया है। साथ ही _यहद्द चेतना भी 
इस थुग में आई है कि राजनीतिक उद्धार के अवलम्ब के लिए भारत का 
सामाजिक संस्कार भी आवश्यक है । सामाजिक कायाकर्प ही राजनीतिक 
मुक्ति हा सित्ति है--यह प्रतीति इस काल को कविताओं में भी प्रतिबिम्बित 
होठी है। 
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ग; सामाजिक स्थिति 


सुधार और प्रगति 
( अधिक दशा ) 
यह इतिहास का सत्य है कि पहिले भारत विदेशियों के द्वाथ बिक गया, फिर 
वह उसके द्वारा शासित द्वोने लगा । ईस्ट हरण्डिया कम्पनी की स्थापना का 
उद्दे श्य ही भारत के तैयार मात्व को यूरोप मे बेचना था, परन्तु उद्योगपति 
पूँजीवादियों ने इस क्रम को उल्नट दिया ओर भारत को बाजार बना 
दिया। इसमें कोई अतिर॑जन न था कि 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ में सारत- 
बे गिरवी था । ब्रिटिश सरकार ने उसे दाम देकर छुढा द्विया |” अंग्रेजी राज 
मारत के घोर आर्भिक शोषण का ही दूसरा पाश्व॑ है। भारतीय विद्ोद्द के 
पश्चात्‌ , भारतेन्दु के शब्दों में-- 
अ गरेज राज छुखसाज सजे सत्र भारी। 
पै धन विदेस चलि जात यहै श्रति ख्वारी। 
धन के विदेश चले जाने की कद्दानी एक अंग्रेज ने ही|यो कही दै--/इसारी - 
पद्धति एक स्पंज के समान हैं जो गंगा तट से सब अच्छी चीजो को चूसकर 
टेम्स तट पर ला निचोदृती है।” 


पं० नेहरू के शब्दों में--/ब्रिटिश राज में जो हिंसा, घन-लोलुपता, पक्ष- 
पात और अनीति है उसका अनुमान ज्गाना कठिन है। एक बात ध्यान 
देने की है कि एक हिन्दुस्तानी शब्द जो श्रंग्रेजी भाषा मे सम्मित्षित हो 
गया लूट” है।”% 

इस आर्थिक शोषण का परिणास यह हुआ कि हिन्दुस्तान की श्रथे- 
नीति अकाल और दुर्मित्ष की कह्दानी बन गई। १३७७० ( बँगाल्-बिहार ) 
और फ़िर १८६६-६७ भर १३६०० हैं० मे होने वाल्ले दुर्मिक्षों से भारतीय 
जनता निस्सत्व होती गई तथा निरन्तर भूखों मरते-मरते बेचारे 
भारतीय किसान-भजदूर को भूख की बहुत कुछ आदत बन गईं। भार- 
ठीय जनता की यह सब कंगाली और व॒रि्रिता अंग्रेजी अधेत्तत्र का कुफल 
थी। देश में अरब चारों श्रोर ऐसे मजदूर थे जो गोरों की खेती के दाल हो 
गये हक नि मे नील की खेती भारतीय किसानों के शीषण की 
कहा || 


(20,290 अचल अलदनद कल दम विश्व न्‍ 
“ 'डिस्कवरी भाव इगण्डिय/” : जवाहरलाल नेहरू 


०] हिन्दी कविता में युगान्तर 


इसी के साथ एक विपत्ति और थी। अंग्रेज लोग भारत से प्रतिशा- 
बद्ध मजदूर पकड़कर अपने दूसरे उपनिवेशों में उद्योगों में काम लेने के लिए 
ले जाते थे। भूखों मरते वेझारों को सव्ज बाग दिखाकर भरती करानेवाले 
आरकाटी पाँच साल के समझोंते पर श्रैंगूठा लगवाकर उन्हें ले जाते थे । ये 
मजदूर 'कुली' कहलाते थे, जो दास (युलास) का ही नया नास था। 


4 ८वीं, ११वीं शताब्दी मे यह सब बढे वेग से हुआ भर २०वीं शताब्दी 
में इसके विरोध में हलचल हुईं। वँग-संग के पश्चात्‌ जो स्वदेशी आँदो- 
लगन! चला उसमे 'विठेशी बहिप्कार' का श्रान्दौोत्न आशिक बिद्वोह्द ही 
कहा जायगा । 

कृषकों की संख्या का अनुपात ३२ प्रतिशत से ७३ प्रतिशत हो गया । 
किसान सबसे अधिक पीडित और शोपित वर्ग था । किसान नो भारत का 
अन्नदाता है, उस किसान को 'धथ्वीतल्न का सबसे अधिक दरित्र भोर दुखी 
आणी! बनना पढा ! 


गांवों की दशा दयनीय द्वो गईं । जिन गाँवों मे भारत का सच्चा स्वराज 
केन्द्रित था और जो पूर्यतया समृद्ध थे, थे सब पीडा से कराइने लगे । 
जमींदारी प्रथा ने उन्हे बर्बाद ही कर दिया। आम-जनपदो की संयुक्त और 
सहयोगपूर्ण जीवनन्व्यवस्था छिन्न-मिन्‍न हो गई । 


उद्योग-धन्धों भौरृशित््प कत्ा के हास की परम्परा अ्रभी चल्ल ही रही थी; 
क्योंकि भारत के उद्योग-हीन बनाने से ही इंग्लैंड का उद्योगवाद्‌ पांद्षित- 
पोषित हो सकता था। “यदि ऐसा न होता तो मेंचेस्टर की मिलन शुरू मे 
ही बन्द हो जातीं और फिर भाप की ताकत से भी न चलन सकती (?& 

किसान के शोषण-पीडन के विरुद्ध चम्पारन ओर खेडा में किसान- 
श्रांदौलनों का श्रीगणेश इसी काल मे होता है और इससे पहले दक्षिण अफ्रीका 
में भी प्रवासी भारतीयों की ओर से शोषक सत्ता से गांधी के नेतृत्व मे सीधा 
संघर्ष इसी काल में चलता है। 

इन सब आर्थिक आंदोलनो को राजनीति ने अपना अंग बनाया है। 
राष्ट्सभा ने राजनीति के आर्थिक पक्ष को उपेक्षित नहीं किया है भौर स्वदेशी 
आदि के कार्यक्रम सामने आये हैं। जीवन से इनका सीधा संबंध होने के कारण 
कव्रिता में इस आर्थिक जीवन की पूरी प्रतिच्छाया आई है। 


* उत्िहास-अवेश? ( जयचन्द्र विध्ालकार ) 
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नैतिक दशा 
समाज के दुखी होते हुए भी यह स्पष्ट है कि २० वीं शादी का समाज पहिले 
से सर्वथा परिवर्तित है। सांस्कृतिक और राजनैतिक क्षेत्रों में तो स्पष्टतया 
युग-परिचतन था ही, उसका अन्ततः प्रभाव समाज की स्थिति पर पडा | 
4 श्वीं शताब्दी की जढता, रूढ्रिवादिता भोर सन्तोषपूर्ण राजभक्ति नमस्कार 
ऋरके जाती हुई दिखाई देतो है। यह स्मरणीय है कि समाज में उच्च स्तर 
पहिले जाग्मत होता है, निम्न स्तर का बन्धन पीछे दृटता है । 


२० वी शताब्दी के भारत के सामाजिक शरीर को ऐसा शरीर कह सकते 
है कि जिसक्की रुग्णता का बोध उसके मस्तिष्क को हो चुका है भोर शरीर 
भी अपने आप में विकल है। युग-युग की पराधीनता के रोग से जजेर शरीर 
को स्वास्थ्य साधन के लिए जो अथक साधना करनी पढती है, उसकी चेष्टाएँ 
अब सजग दिखाई देती हैं। 


नेतिक जगत्‌ मे यद्यपि राष्ट्रीय अश्युत्थान की चेतना सजग हो गई है, 
परन्तु व्यक्तिगत जबताओं का बन्धन बद्धमूल् होकर स्वभाव बना हुआ है। 
अज्ञान, आल्स्य, हैर्ष्या, दम्भ, दुराचार, फूट, विज्ञास-वासना और व्यभिचार- 
अगणित छुराइयों का घर समाज है। उद्धार का लक्षण यही है कि समाज 
अपनी अधोगदति के प्रति ऊागरूक सी है। चेतन मस्तिष्क जड़ शरीर को 
इस विषय में सदैव प्रबुद्ध कता रहता है। “आय्यंसमाज? ने इस दिशा 
में स्तुत्य काये किया है। उस्तका समाज-सुधार का विधायक कार्यक्रम इसीलिए 
सफल हो सका कि समाज जाग्रत था। 

इस काल्न के नेता, विचारक और कवि सप्ताज की रुग्णता-दुर्बल्ता को 
मिटाने के लिए अपनी लेखनी और वाणी द्वारा प्रबत्न प्ररणा देते है। कभी 
वे समाज के यथार्थ का नग्न चित्र खींचते हैं. और कभी उसके आदर्श का 
व्याख्यान करते हैं । 

नेतिक उच्चता और उत्कषे ही समाज “निर्माण और राष्टर-निर्माण का एक 
अब स्तम्भ है थद्द चेतना इस काल में आ चुकी है। कविता में तो यह बढ़े 


उच्च स्व? में मुखरित होती है। इसका अनुशीक्षन सामाजिक कविता-धारा! के 
अन्तर्गत हम करेंगे। 
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घ्‌ : कला ओर साहित्य 


--न वो त्था नौ 


समाज की संस्कृति के अ्ंगभूत कल्ना और साहित्य का नवोत्थान इस काल में 
देश के सभी भागों में हुआ। यों तो साहित्य संस्कृति का ही एक पाश्वे है परन्तु 
प्रस्तुत प्रवन्ध की दृष्टि से उसका आकलन प्रथक्‌ रूप से करना इृष्ट हुआ | हिंदी 
का अपना क्षेत्र कई भारतीय भाषाओं से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल जीवन 
के सभी ज्षेत्रों में नवजागरण का प्रवेश-द्वार रहा और साहित्य मे शुजरात 
भी व॑गाल के साथ साथ जाअत हुआ। बंगाल पूरी एक शरद्धशताब्दी से 
अन्य प्रान्तों से अ्रम्गामी रहा है, परन्तु ज्यों ज्यों समय बीतता है यह 
प्रथति अध्यदेश में फेलती जाती है और दविन्दी भ्पने साहित्य में अन्य 
समृद्ध देशो साहित्यों से स्पर्दा करने लगती है। आज वह इनमें से किसी से 
पीछे नहीं है, यदि उसे जनाश्रय के साथ साथ राजाश्रय भी श्राप्त दोता, तो 
वढ कभी की साहित्य-सस्द्धि में बढ चुकी दहोती। 

उन्नीसवीं शत्ताब्दी के मध्य से ही उत्क+ और उन्नति के प्रभात- 
पवन के आधात से भारत के सभी भाषायी क्ोन्न अपनी अपनी अ्रस्मिता 
लेकर जाम्रत हो गये थे। बंगाल और गुजरात, फिर महाराष्ट्र और मध्यदेश- 
जागरण का यह क्रम है; मध्यदेश (उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सध्य भारत) 
सबके पीछे उठता दै | बंगाल में बंकिम, शुजरात में नर्मदाशंकर, 
मद्दाराष्ट्र में चिपलूणकर ओर भध्यदेश में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और हाली 
साहित्य के जागरण के अग्रदूत के रूप में आये। 

आह्ोच्यकाल सें कन्नाओं का भी अभ्युव्यान हुआ है। कला के नवोत्थान 
में दो परणाएँ थीं-- 

(१) भाक्तन शास्त्रीय अभिरुचि । 

(२) आधुनिकतस पाश्चात्य-कल्ा का प्रभाव-संस्कार । 

गायनाचार्य विष्णुपन्त द्गिम्बर पल्लुसकर के द्वारा संगीत-कला का 
पुनरुज्जीवन हुआ । उन्होंने गायनकल्ता को शास्त्रीय रूप दिया है और 
'जेसे अंगरेजी में संगीत के अंकन की रीति है वैसा ही आपने हिंदी में अंकन 
रीति निकाली है ।& 


की मा तन अज कया 
+'सरखती' (अवद्ूवर १६०७) के एक लेख से 
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१६ घीं शठाब्दी के अन्तिम चरण में चित्रकला में राजा रविवर्मा ने अच्छी 
ख्याति अजित की। उन पर भी पाश्चात्य भौर सारतीय प्रभाव स्पष्ट हैं-- 
चित्रविषय के लिए पुराण ने ही प्रेरणा दी ओर इस दिशा में वे अग्नमणी हुए । 
'रबिवर्मो के पहले किसी भारतवासी शिल्पी ने प्राचीन संस्कृत साहित्य में 
यर्णित-नाथिका वा प्रसिद-प्रसिद्ध घटनाओं का तैलचिन्न नहीं बनाया था। $ 

“आजकल के दिनों में चित्रविद्या रूप श्रेषछणा की ऐसी अवनति और 
दुर्गति हो रही है कि यदि रविवर्मा अपनी प्रतिभा से इसे फिर गौरव न 
दिलाते तो इसका पुनरुज्जीवन निस्संदेह बहुत धीरे-धीरे होता । यदि कभी 
भारतवर्षीय चित्रविद्या का इृतिहात लिखा जाय, तो वे आधुनिक थुग में 
इसके जन्मदाता कहलाकर पूनित होंगे ।” २ 

२० थी शताब्दी के इन दो दशझों में चित्रकला के पुर्जागरण को दूसरी 
अवस्था धो--यूरोपीय कला के संस्पर्श से भारतीय कला को नव प्रतिष्ठा। श्री 
अवनीन्द्वनाथ ठाकुर ने प्रसिद्द चित्रकार हैवल के प्रभाव से उस प्राक्तन पौराणिक 
कक्षा को नई रूपरेखा दी और थे आधुनिक चित्रकत्ना के जन्मदाता हुए । 

राजा रवि वर्मा के चित्रो का प्रचार २० दी शत्ताव्दी के प्रथम दुशक में भी 
रहा औौर वह हिन्दी कवियों के लिए प्रेरक हुआ । 

सभी भ्रबुद्ध देशों की एक राष्ट्रभापा होती है और उस भापा का 
साहित्य सखद्ध और समुस्नत होता है यह चेतना तो उत्तरापध के शिक्तित 
जनों में है हो।उत्तरापय मे हिन्दी की एक भात्र प्रबल प्रतिददन्द्वि नी 

“डद्‌? भाषा रही । 

इस शताब्दी के प्रारम्भ से यद्यपि भारत की राष्ट्रभापा का पद प्राप्त 
फरने की उच्चाकांता वंगला ने सी की, परन्तु भारत के हृदय देश की भाषा 
होने के कारण हिन्दी का डंका स्वतः चारो ओर बजने लगा। 

साहित्य के क्षेत्र मे तो एक महान्‌ साधना का युग इसे कहना उचित 
होगा । १६ दी शदाब्दी उत्तराद्ध तक के नवोत्यान को भ्रथम और २०वीं शत्ताव्दी 

प्रथम दी दशको के ज्ञान के जागरण को द्वितीय चरण कहा जा सकता है। 
५. थम चरण में झुत्रण के प्रवेश के साथ साथ उच्एडमात॑रड, चंगदूत, 
पनारस अखबार, बुद्धि प्रकाश, सुधाकर, हिन्दोस्तान, आये दर्पण, भारतमित्र, 
लोक मित्र, अलमोडा अखबार, हिन्दी दीप्ति प्रकाश, विहार बन्‍्धु, सदादश; 
५ सरखती' ;$ जनवरी १६०२ 
छ डप्यु हा 
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भारत वन्धु, दिन्‍्दी प्रदीप, ब्राह्मण, सज्जन कीर्ति सुधाकर, आनन्द कादम्बिनी 
देश हितेषी, छुमविन्तक, सदाचार मार्तैण्ड, पीयूष प्रवाह, बाल्ला बोधिनी; 
भारतजीवन, भारतेन्दु, आये ढप॑ण, मित्र विज्ञास, उचित वक्ता, सारसुधानिधि 
आदि राशि राशि पत्र-पत्रिकाएँ प्रकट होकर राष्ट्-आारती हिन्दी के मध्यम 
से नवीत्थान का संदेश जनता को देने ल्गीं। 


पश्चिमी सम्पक का प्रभाव एक और रूप में हिन्दी के हित में हुआ। 
राज्यकाय के उपलच्य से पश्चिम के क्ञानपिपासु और सत्यान्वेषी विद्वानों 
और मनीषियों का परिचय भारत के प्राक्तन साहित्य-बेमव से हुआ । संरक्तत 
के काव्यो और नाटकों को देखकर उनकी आँखें खुल गई' और उन्हें अंग्रेजी 
भाषा से रुपान्तरित किया । शतादविदयों पूवे रचित अ्रभिज्ञान शाक्ुन्तल का 
इसी समय पहली वार ( १७६८ ३० ) पअ्रग्रेजी ये अनुवाद हुआ, जिससे 
उसे संसार के तीन सर्व श्रेष्ठ नाटकों में स्थान मिछा | 


इस प्रकार उन्‍नत अंग्रेज जाति के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर भार- 
तीय गये और गौरव से अभिभूत हो उठे। उनमें आत्मामिमान की बृत्ति आई 
और उनकी द्ीनम्मन्यता (76007/ए (00777]95) दूर द्वो गई। 


अंग्रेजों के द्वारा हिन्दी के कवियों और लेखकों का भी अजुशीज्षन हुआ 
और हिन्दी साहित्य का इतिद्वास लिखा जाने का प्रयत्न हुआ। कफ डरिक 
पिनकॉट, ग्रियर्सन, हानंल्ी, प्रीष्ण, ग्राउस, ग्रिफिथ, थीबी आदि- 
आदि अनेक विदेशी विद्वानों ने हिन्दी में लिखा, पढा और हिंदी की सेवा 
की प्रेरणा भी दी । 'खडी बोली का पद्म! नाप्तक प्रचार-पुस्तिका की भूमिका 
पिनकॉट महाशय ने लिखी थी | यह इस बात का उठाहरण है | 


यह निर्विवाद हे कि भारत में साहित्य का नवोत्यान भारत मे अंग्रेजी 
राज्य श्रौर उनकी भाषा तथा उनके साहित्य के सम्पर्क के फल्लस्वरूप था। 
चेंद, उपनिषद, दशन, पुराण के विधाता सारतवर्ष के ज्ञान का सूर्य यहाँ 
अस्त होकर परिचम में उदय हुआ था । यदाँ तमिल्रा का साम्राज्य था और 
यूरोप में विज्ञान का आलोक । पश्चिम के प्रत्यावतंन से इस सोये हुए मद्दा 
देश में फिर सं जागरण की हलचल आई । अपना समस्त ज्ञान-कौष लेकर 
पश्चिम भारत में आ पहुँचा। बंगाल के साहित्यिक नवोत्यान की लददर 
पश्चिम दिशा में बदी है और हिंदी का मूल प्रदेश जाग्रत हुआ है । 
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बंगभूमि के वातायन से वह आलोक हिन्दी के आंगन में श्राया तो द्स 
आलोक मे हिन्दी वाह मयने भी आंखें खोलीं । द्विन्दी के लेखक में शताब्दियो 
की दबो हुई ज्ञान की छुधा और बौद्धिक पिपासा जाप्रत हुईं । उसके हृदय 
और मस्तिष्क नवीन भावलोक और विचार-क्षेत्र खोजने के लिए आकुल 
हो उंठे। उनकी दृष्टि अपने और दूसरों के अतीत और वर्तमान की ओर गई 
ओर उनके भविष्य का मा प्रस्तुत हुआ । > 

साहित्य के जागरण की प्रक्रिया जो आलोच्य काल से पहिले (१६ थी 
शताडदी ) से ही गतिशीज्ञ हो गई थी घही आलोच्यकाल (२० वी 
शताब्दी) के प्राथमिक्त दशकों में विशेष रूप से क्रिया-शील रही । भ्ागे की 
पैक्तियों में हम इसीको आकलित करना चाहते है । यहाँ हम अ्रपनी 
इष्टि को उन्हे शक्तियों तक सीमित रखेंगे जिनका विकास इस प्रयन्ध के 
आलोच्यकाल में हुआ है । 

साहित्य के दो पक्ष हैं--( १) भाषा और लिपि भर (२) साहित्याद् । 
संक्षेप मे इनकी गतिविधि का विकास इस प्रकार दे । 


--देशभाषा हिन्दी-- 

पूबे-परिचय 

१८३४ ई० बंगाल और पंजाब मे फ़ारसी भाषा दफ्तरों मे थी। अ्र॑ग्रेजी 
गवर्नमेंट ने इसको मिठाकर मराठी, शुजराती, बंगाली भर उद्‌' को इनके स्थान 
में किया ६ “राज्य-काय में युक्तप्रांत मे उदू जारी हो गई हिन्दी जारी नही 
हुईं, इसका फल यह हुभ्रा कि हिन्दी की बढी अवनति हुई /२ यद्यपि सन्‌ 
१८४४ ईं० में जब टठामसन साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, सरकार ने हिन्दी भाषा 
का पढना-पढाना आरंभ किया |३ फिर भी श्रदालतों में हिन्दी के प्रवेश 
न करने से हिंदी की उतनी उन्नति नहीं हुईं। उद्‌' सरकारी <फ्रों मे 
जारी थी, उसी का प्रचार था ॥१४ 


हिन्दी का कचहरियों में प्रवेश 


१६०० मे संयुक्तप्रान्त ( अब उत्तर प्रदेश ) में राज-काज में नागरी का 
व्यवहार मान्य हुआ। फल्नतः वेग से हिन्दी का प्रचार बटने लगा, उद्‌' से 


पा उप 
१ मदनमोहन मालवीय का भाषण ( प्रथम हिन्दी 

ेु ५ साहित्य सम्मेलन अधिवेशन 

के सभापति पद से १६१० ई० 3१ 


२-३-४. उपयुक्त 
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हिन्दी बाजी मारने ज्ञगी । इस पर मुसलमानों ने हिन्दी के विरुद्ध आंदोलन 
आरम्भ कर दिया। परन्तु दिन्दी-भाषियों का उत्साह निरंतर बढ़ता दी 
ण्या | 


आलोच्यकाल्न को हम हिन्दी के साषा और नागरी के प्रचार, विकास, 
उत्यान और वृद्धि के एक विराद आन्दोलन का थुग कद सकते है । 


भाषायी चेतना का स्फुरण कई संस्थाओं के रूप में हुआ । भागरी और हिंदी 
प्रचार और उद्धार के लिए काशी नागरी प्रचारिणी सभा (१८६३) सबसे आगे 
आईं, फिर तो नागरी अचारिणी सभा (आरा), एक लिपि विस्तार परिषद्‌ (कल- 
कत्ता), भाषा संवर्द्धिनी समा (भ्रत्नीगढ), हिन्दी उद्धारिणी प्रतिनिधि मध्यसभा 
(प्रयाग ) और नागरी प्रवर्द्विती सभा (प्रयाग) प्राथ-पण से क्रियाशील 
हुई' | इसके अतिरिक्त छन्तपुर, इसलामपुर, जौनपुर, जालन्धर, मेनपुरी आदि 
नगरों से भी हिन्ढी भौर नागरो के प्रचार के ज्ञिए सभाये काम करती थीं। 
जागरी प्रचारिणी पत्रिका', 'सरध्ष्वती', 'इन्दु”, 'मर्यादा', प्रभा! आदि अनेक 
पत्रिकाएं नागरी भौर हिन्दी की चेतना की प्रतीक थीं । 

राष्ट्र और वाड_मय का उत्थान समानास्तर और अन्योन्याश्रित रूप से 
होता है । यह चेतना इस काल के मनीषियों मे मनोनिविष्ठ थी-- 


“राष्ट्र के उत्कष के साथ ही साथ वाह मय का भी उत्कर्ष होता है । 
चाह मय का उज्ज्वल भौर उन्नत स्वरूप ही राष्ट्र की उन्‍तति ओर उज्ज्वलता 
का कारण होगा । धाढः मय से हमारे सनोविकार जाग्रत होंगे, हमारा अन्त 
करण उद्लसित होगा और हमारी विचार-शक्ति उद्दीपित होगी ।” 


यह स्मरण रहे कि स्वामी विवेकानन्द, सहासना मद्नसोहन साक्षवीय 
रामानन्द चद्टोपाध्याय, शारदाचरण मित्र जैसे दाशनिक, नेता, सम्पादक और 
न्यायाधीश तक हिन्दी भाषा की उन्नति के लिए प्रयत्नशीक्ष है । 
स्वनामधन्य भारतेनदु हरिश्चन्द्र लिखित यह मंत्र-छुन्द-- 
निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल्ष | 
बिन्रु निज भाषा ज्ञान के मिट्त मन हिय को सूल। 
तो निरन्तर हिन्दी-भक्तों को प्रेरणा देता रहा है। 
नागरी प्रचारिणी पत्निका' के मुखणब्ठ पर तो हिन्दी भाषा-पेस के 
उद्वोधक ये छुन्द्‌ अंकित रहते थे, क्योंकि हिंदी भाषा और उसके साहित्य को 
प्रतिष्ठित और उच्नत देखने की आकांक्षा इस काज्ञ मे सर्वोपरि थी 
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करहु विल्म्ब न आत अब उठहु मिटावहु सूल। 

निज भाषा उन्नति करहु प्रथम जु सबको सूल | 

विविध कहा शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार। 

सब देशन सों ले करहु भाषा मांहिं प्रचार । 

प्रचलित करहु जदहान मे निज भाषा करि यरन | 

राजकाज दरबार में फैलावहु यह रत्न | 
हिन्दी भाषा और नागरी लिपि 


१६११ की नागरी-प्रचारिणी-सभा की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने 
१8१० में घछिक्‍्कों पर नागरी अक्षरों को स्थान देने में कठिनाई प्रकट 
की थी । 

मागरी लिपि की सर्वप्रियता तथा सावभौमता के पक्त में उल्लेखनीय 
बात यह थी कि कज्ञऊत्ते को 'एक लिपि विस्तार परिषद्‌! की शोर से समस्त 
संस्कृत-मूलक भारतीय भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखे जाने का श्रांदो- 
तन किया जा रहा था। दिसम्बर १६१० के उसके अधिवेशन के सभापति 
जस्टिस कृष्ण स्वामी ऐयर ने कहा था-- 

«देश में एक नई जागृति और एकता का जातीय भाव फेल रहा है। पर 
जातीय एकता के भाव का तबतक सुफल नहीं हो सकता, जब तक 
कि हम एक भाषा और एक लिपि स्थापित करने का प्रयत्न न करें |» २ 
'एुक जाति था समाज बनाने के लिए एक भाषा श्रौर एक लिपि प्रधान 
सामग्रियाँ हैं ।! ५ 

मिन्‍्त-मिन्‍न आंतों में साहित्यिक सम्पक विकसित करने की दिशा में यह 
प्रयत्न प्रशंघनीय था। विविव भारतोय भाषाओं के लिए एक राष्ट्रलिपि 
होने के प्रस्ताव के प्रस्तावक थे * माडन रिव्यू” के संस्थापक-सम्पाद+ श्री 
रामानन्द चद्टोपाध्याय ! राष्ट्रलिपित्व का गौरवसय पद देवनागरी को ही दिया 
गया था। यहाँ यद्द स्मरणीय है कि स्वामी विषेकानन्द देवनागरी श्रत्तरों 
के बडे प्रेमी थे । वे अपने बंगाली मित्रों से कहा करते थे कि बंगत्ा की भाषा 
भो देवनागरी अक्चरों में ज्षिलनी चाहिए। उन्होंने स्वयं कई पत्र ऐसे ही 
लिखे थे ।?२ 

जो सभा सम्मेत्ञन होते थे उन सब में हिन्दी-भाषा के बहुसुखी विकास 
-और उत्कर्ष के प्रेरक भाषण और प्रस्ताव होते थे। 

१ नागरी प्रचारिणी पत्रिका : मांग १५ सं० ७: जनवरी १६११ 

२ सरस्वती : सितम्बर : १६०२ “ओऔी स्वामी विवेकानन्द 
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शिह्वा-संस्थाओं में हिन्दी भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने में तो 
पग पग पर धाधाएँ आईं भौर हिन्दी-सक्त महाप्शाण नेताओं कमठ व्यक्तित्वो 
का प्राण पण न लगा होता तो आज हिन्दी की न जाने कैली दयनीय स्थिति 
हुईं होती । सर सैयद भद्दमद जैसे अंग्रेजों के भक्त ने दिन्दी को गंवारी बोलो 
कद दिया । उद्‌* को सरकार का पूरा प्रश्नय मित्रा परन्तु हिन्दी उपेक्षित हुई 
गार्सी द्‌ तासी ने कद्दा--हिंढी की दैसियत भी एक बोली की सी रहगई है । 
हिन्दी के साथ सर्वत्र सोठेली पुत्री का सा ही व्यवहार किया जाता था। 
सरकारी क्षेत्रों में हिन्दी भाषा को भाषा ही स्व्रीकार नहीं किया जाता था। 
पह 'हिन्दुस्तानी' नाम से सम्बोधित द्वोती थी | “हिन्दी भाषा को यह कहना 
कि हिन्दी कोई भाषा ही नहीं अज्जुचित है ।” मालवीय जी के ये शब्द उस काल 
में हिन्दी भाषा की पस्तुस्थिति की कहानी स्वय॑ कहते है | 

हिंदी को भारत की राष्रभाषा के रूप में देखने की चेतना तो इस शताब्दी 
के कुछ पहले से ही दुयाननन्‍्द आदि के सानस में उद्‌डुद्ध हो 'चुकी थी। 
१६१० में काशी में साहित्य-सम्मेलन में हिंदी-प्रेमी निमंत्रित किये गये थे 
कि इन बातों पर विचार करें कि हिन्दी की उन्नति किस प्रकार से हो सकती 
है उसका साहित्य कैसे हो सकता है उसके प्रचार में सुगमता कैसे दो सकती 
है बच्द राष्ट्र भाषा केसे बन सकती है और उसके द्वारा देश मे विद्या का 
प्रचार केसे हो सकता है ।?& 

यह स्वीकार करने में हमे कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि बीसवीं: 
शताब्दी के आरम्भ में साहित्य और भाषा की समृद्धि की दृष्टि से बंगाली 
और मराठी भाषा का स्थान हिन्दी से पहिले था। मध्यदेश की हस भाषा 
(हिन्दी ) से पाश्चात्य सभ्यता और ज्ञान का संस्पश हन दोनों भाषाओं 
को पहिले मिला है। 

वंग देश मे बंगीय और महाराष्ट्र में मद्दाराष्ट्रीय साहित्य-सम्मेलन 
स्थापित हो चुके ये। मध्य देश में उदू' प्रेमी भी अपनी भाषा की उन्नति 
के उपाय सोचने के लिए. सभाय करते थे, परन्तु “हिन्दी-साहित्य सम्मेत्नन 
की स्थापना नहीं हुईं थी! यदि हिन्दी किसी संस्था के बल पर संजीवित थी 
तो बह थी नागरी प्रचारिणी सभा (स्थापित १८६३ ई०) । 

इसी सभा के तत्वावधान मे काशी में अक्टूबर १३१० मे दिन्दी-साहित्य 
सम्मेलन का पहिला भधिवेशन स्ववामधन्य मद्ासना मदनमोहन मालवीय के 


+ लागरी प्रचारिणी पत्रिका १५ अक्टूबर १६१० 
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समभापतित्व में हुआ । अगले ही वर्ष मे प्रयाग मे यद्द वट रोपा गया जो 
आज झखिल भारत पर छुत्रद्याया कर रद्दा है। 

यह संकेत किया जा चुका है कि स्वतः-सिद्ध राष्ट्रभाषा हिन्दी का विरोध- 
सरकार की ओर से हुआ था। हिन्दी-भाषा-भाषियों मे इस काल मे इतनी प्रबल 
जाग्रति और प्रखर चेतना है कि उसने सामूहिक आन्दोलन का सा स्वरूप ले 
लिया है--हिंदी के लेखकों ने, संपादकों ने, पत्न-पत्रिकाओं ने, समा-संस्थाओं ने 
इसमें भाग लिया । 

इस काल की पत्रिकाओं के पन्‍ने पलटते हुए इस तथ्य की ओर 
हठात्‌ ध्यान आकृष्ट हो जाता है कि यह भाषायी चेतना उत्तरापथ के 
सभी हिंदी साहित्यिकों मे है और उसमे आन्दोलन को सी शक्ति और 
प्रेरणा है। 

इस काल मे हिन्दी के जो आन्दोन्नन चल्ले उनके निम्नांकित लचय थे-- 

(१) हिंदी राजकार्य की भाषा हो जाय। राजमुद्राओं, टिकटों और 
अन्‍य राजकीय आल्ेखों में नागरी ल्लिपि का प्रयोग हो। 

(२) हिंदी शिक्षात्षयों में शिक्षा का माध्यम बने। 

(३) देश की संस्क्ृतमज्क सभी भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि ही 
प्रयुक्त हो । 

साहित्यिक नवोत्थानं : ज्ञान का जागरण 

साहित्य में जो नवोत्थान हुआ, उसमे ज्ञान का जागरण हुआ है। ज्ञान 
के इस जागरण की तीन दिशांय हैं-- 

(१ ) आक्तन वर्गिष्ट ( 0]588705] ) साहित्य का भ्रजुशीक्षन (१) 
पश्चिमी साहित्य का प्रभाव ( ३ ) आधुनिक भारतीय साहित्य से स्पर्डा | 

(१) प्राक्तन्‌ साहित्य का अनुशीलन 

झुग की यह ध्यापक प्रवृत्ति थी कि हमारी दृष्टि अपने अतीत की ओर 
गई। सांस्कृतिक चेतना के उस काल से यह स्वाभाविक ही था कि भारत 
के ही प्राचीन संस्कृत बाह्य ने भारतीय प्रतिभाओं को आहृष्ट किया | 
राजा रासमोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, वयाननई 
सांस्हतिक जगव्‌ में अतीत की भी प्रतिष्या करनेवाले थे। भारतीय 
सम्पक में जब विदेशी सनीषियों का ध्यान भारतीय वाड.मय की 
ओर ३३ दो ज्ञान के उन अन्वेषको ने उसका अध्ययन-अनुशीलन किया । 
भारत के सरस्वती-पुत्रों ने सी इन्हीं की प्रेरणा ; 
काब्चों हो यदि बा इन्हीं या अपने प्राचीन ( संस्कृत ) 
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यह कार्य १६ वीं शत्ती में चल पडा था परंतु वतंमान शताब्दी में भी 
चलता रद्दा । पिछुली शताब्दी में राजा क्मप्रणसिह,भारतेन्दु दरिश्चन्द्र, लाब्ा- 
सीत(राम भूप आदि के द्वारा कालिदास, भवभूति, शूद्वक, श्रीहृष, केमेश्वर 
और विशाखदुत्त के नाटक अनुवादित हुए थे । यद्द परम्परा इस काल में 
भी चली परन्तु आलोच्यकाल में मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, ऋतु 
संद्दार, गद्गालद्दरी जैसी काव्यकृतियों के अजुवाद विशेष उल्लेखनीय हैं ।? 
इनका भाव संस्कार हिन्दी कविता पर पड़ा है । 


(२ ) पश्चिमी साहित्य का प्रभाव 

पश्चिमी साहित्य का प्रभाव पश्चिमी शिक्षा के द्वारा आया। मेकाले 
महोदय की शिक्षा-योजना भारत में फूल-फल रही थी । अंग्रेज़ी शिक्षा का 
अम्युत्थान चल्न रहा था। कल्नकत्ता, मद्रास, लाहौर, इलाहाबाद में 
विश्वविद्यालय भी खुल चुके थे । हिन्दुओं और मुसलमानों के 
नेताओं ने भी अपनी अपनी जाति की उन्नति के लिए आल्लोच्यकाल भे शिक्षा 
प्रचार का वीडा उठाया । मुसलमानों के नेता सर सेयद्‌ अहमद खा ने दिल्‍ली 
तथा अलीगढ में उच्च विद्यालय स्थापित किये । अलीगढ ने आगे जाकर झुस- 
लिस यूनिवर्सिटो का रूप घारण किया । इसी प्रकार काशी मे मालवीय जी के 
प्रयत्नों से हिन्दू! विश्वविद्यालय खुला। ये जनता को ओर से किये गये 
प्रयत्न थे | 

अस्तु, अंग्रेजी के अध्ययन से हिन्दी-भाषियों का श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियो से 
परिचय हुआ और प्रारम्भ में अनुवादों से हिंदी का कोष सम्पन्न हुआ और पीछे 
अंभेजी वाह मय के भ्रवत्न प्रभाव से हिन्दी के भाव-जगत का विरुतार हुआ । 
नये-नये काव्यरूप,नये-छुन्द,नयी कथाएं,नये विषय मिले । श्रीधर पाठक गोल्ड- 
स्मिथ को हिन्दी में ला चुके थे, उनके 'एकान्तवासी योगी” ने हिंदी में श्रनेक 
कथाकाब्यों को प्रभावित किया | एडविन आनंहड के काव्य तथा शेक्सपियर 
के नाटकों के अनुवाद तथा ल्ञॉगफेलो, अभे; पोष, बायरन, स्कॉट आदि आदि 
अनेक कवियों की सफुट रचनाओं के रूपान्तर में हिद्दी मं घिपुल परिमाण में 
हुए। अंग्रेजी बिचारों का पूरा संचार हिंदी कविता हुआ | परिचम के “बुद्धि- 
वाद” का प्रभाव आया--ब्राइट, वर्क, पिट, मिल, स्पैंसर, बेकन, रस्किन टाहस- 
ठाय के विचार साहित्य में प्रसारित हुए । 'जनवाद” की भावना की प्रतिष्ठा 
हुईं | विचार स्वात॑न्य आया, देशभक्ति और स्वर्॑न्नता को उत्कटता आईं । 
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(३) आधुनिक भारतीय साहित्य से सद्धा 
भारतीय वाढमय मे समृद्धि की दृष्टि से घंग. भाषा सबसे आगे थी, » 
जिसका कारण ( अंग्रेजी साहित्य का प्रथम संस्पश ) स्पष्ट ही है। अंग्न जी 
समृद्धि और सम्पक्षता ने बँंग साहित्यकारों की प्रतिभा के लिए नव नूतन 
दिशायें दिखाई” और इनका प्रभाव हिन्दी वाढ मय में भी दिखाई देने लगा। 
मारतेन्दु हरिश्चन्द्; प्रतापनारायण मिश्र आदि सू्धन्य लेखकों के द्वारा बंगला 
के कई नाटकों, उपन्यासों का हिन्दी रूपान्तर होचुका था | आालोच्यकाल में भी 
उपन्यासों के जितने भ्रजुवाद बंगला से हुए है उतने दूसरी सापा से नही हुए, 
इस पर बंगला गध कर सकती है। बंकिमचन्द्र के भ्रायः सभी उपन्याप्त इधर आा 
गये। रवीख्नाथ और शरच्चन्द्र तथा ह्विजेन्द्रलाल राय के नाटक झीर 
उपन्यास तथा माइकेल मधुसूदन दत्त, नवीनचन्द्र सेन ओर रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर की काब्यक्ृततियाँ हिन्दी में रूपान्तरित होकर बीसवीं शताव्दी मे आई* | 
बंगला के प्रसिद्ध पयार छउन्द का प्रयोग भारतेन्दु ने किया था| इस 
शताब्दी में प्रसाद ने उनका पदाचुसरण किया। अंग्रेज़ी का अत्ुकांत छुन्द्‌ 
( 9650८ प७०४७ ) बंगत्ञा के सा्ग से ही होकर हिन्दी मे ध्राया--यह 
सी हमे स्वीकार करना पढेगा । 
ज्ञ।न के जागरण की इन त्रिविध दिशाश्रों के विहंगमाचल्लोकन के आधार 
पर यह समम लेना एक घढी भ्ञाति होगी कि फिर हिन्दी सादित्य मे 
अपना! क्या है ( - 
हिन्दी साहित्य में जो नई दृष्टि है बह नितान्‍्त नवीन है। साहित्य पर 
युग की प्रेरणाओं ओर प्रवृत्तियों का किप्त प्रकार प्रकट और प्रच्छुल्न प्रभाव 
पडा है यह ठो हमे देखना द्वी होगा और जो सत्य है उसे अस्वीकार करना 
असत्य होगा। रवीन्द्रनाथ के निर्माण में जो कुछ भी म्रच्चुन्न शक्तियाँ रही 
दो उनका आकलन करने के उपरान्त भी यह तो उच्च स्वर से घोषित 
करना पडेगा कि उनसें एकाल्द सौलिकता थी। यह एक उदाहरण है। 
हिन्दी जगव्‌ में भो इसी प्रकार के प्रभाव-संरिलषषट वातावरण में कुछ अभूत- 
पूवे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने ब्चेस्व से हिन्दी को नवीन जीवन द्या। 
१६ वीं शत्ताब्दी मे ऐसे चरेश्य सरस्वती-पुन्न थे भारतेन्दु, हरिश्चिझ और 
चीसवीं शताब्दी में दिन्‍्दी-साहिर्य के सूत्धार थे मद्ावोरप्रसाद दिवेदी। 
2 वंगजारिक भाषायें यद्यपि बनो इसी से मिलकर । 
पर देखो साहित्य वंग का है कितना उन्नति पर। 


हि० कृ० थु० ४ --दवारिका असाद गुप्त 


४० हिन्दी कविता में युगान्तर 
ह : साहित्य की प्रेरक युग-पवृत्तियों 


आलोच्य काल की कविता पर प्रभाव-मुद्रा देनेवाली सांस्कृतिक, राज- 
नीतिक, सामाजिक और साहित्य-कल्ला की शक्तियों और स्थितियों-परि स्थितियों 
का अवलौकन करने के पश्चात्‌ अब यद्द देखना आवश्यक र॒ृह जाता है कि 
इस युग में कौन-कौन सी श्रश्गत्तियाँ मानव जीवन के विविध कक्षों को प्रभावित 
करती हैं जिनका प्रच्छुन्न-प्रकट प्रभाव इस युग की कविता में लक्षित. 
होता है। 


ये प्रवृत्तियाँ वस्तुतः दृष्टिकोण हैं; जो मानव की झृतियों मे प्रेरक 
वृत्तियों का कारय करते हैं। 

(१) बुद्धिवाद' 

'सांस्क्ृतिक जीवन! के भ्रनुशीलन में 'बुद्धिवाद” की प्रवृत्ति सबसे अमुख 
दिखाई देती है। अन्धश्रद्धा और मूढ विश्वासों ने ही रूढियों का आबि- 
प्फार ऊिरा और जीवन को जडता से बाँध दिया था। आक्ष समाज, 
आयसमाज आदि युग की वौड़िक चेतना के ही अ्रतीक थे। इनके द्वारा 
जनता क्रो तुद्धिवादी दृष्टि प्राप्त हुईं। गतानुगतिकता पर निर्मम प्रहार हुआ 
और गति और प्रगति का मार्ग खुला | सत्यान्वेष की वृत्ति प्रवृत्ति बन गई। 
घ्यक्ति में ज्ञान की प्रेरणा से सत्‌ के अल्वेषण और जिज्ञासा की बृत्ति आठी 
है, वददी बुद्धितादु कही जाती है। जब व्यक्ति अपने आस-पास, बाहर- 
भीतर एक विशेष परीक्षक की-सी दृष्टि क्केर जीवन के सब कक्ष ज्ञांचने- 
परखने क्षणता है और शुद्ध -अशुद्ध का, उचित-अनुचित का विवेक करने 
लगता दै तथा शुद्ध और उचित का पक्ष अहण करता है, तब बजुद्धिवाद का: 

मार्ग श्रशस्त होता दिखाई देने लगता है । आय ससाज और ब्रीक्ष समाज ने 
यत्किचित्‌ छुद्धिवादिता का जो बीज समाज कौ दिया, वह इस काल भें पनय 
कर पदलवित भर पुष्पित हुआ । 


उत्त दोनों समाजों तथा रबीन्द्र और गांधी ने अपने-अपने बौद्धिक 
अध्यात्म का जो सन्देश भारतीय समाज को दिया वह पूर्णतया कविता में 
भी प्रतिभासित हुआ है। ईश्वर के इईश्वरत्व और “धर्म! के उच्चत्व में 
शंका की जाने क्षगी , £ अवतारबाद? का निषेध हुआ, और भक्ति के 
रुदियादी ( आचारपरक ) रूपका उत्पाटन होकर उसके स्थान पर आध्या- 


- जीवन की पृष्ठभूमि. रा 


व्मिक रति की प्रतिष्ठा हुईं। बेराग्य भौर 'तपस्था? के स्थान पर अ्रपत-पूजा 
और कमयोग की भावना प्रतिष्ठित हुईं। है 

चेदान्त के अद्वेत-दर्शन ने मानव को दिव्यता दी, वह दिवोन्मुख हुआ 
और मानव का ही देवीकरण हुआ । »< इसो प्रकार देवोपम माने-जानेवाल्ले 
राम-कृष्ण भादि अधतारों का मानवीकरण भी इसी बुढ्धिवादी प्रेरणा 
से हुआ। 

बुद्धिवाद के रग मे धार्मिक और आध्यात्मिक लोक से लेकर सामाजिक 
क्षेत्र तक जीवन के सभी अंग-त्यंग रंगे हुए दिखाई देते हैं । यहाँ यह 
स्पष्टीकरण भी आवश्यक है कि बुद्धिवाद आदशवाद' का विरोधी नहीं 
होता । बुद्धिवाद आदश -को अपनी कसौटी पर परखता है और तब मिथ्या 
आदर्श को खोदा स्वर्ण कहकर बहिष्कृत कर देता है । इस काल का 
आदर्शवाद बुद्धिवाद द्वारा पतक्षित और प्रमाणित है। अतीत का वही 
आादश उसे प्रहीत हुआ जो शंकांतीत था। मानव का अपार्थिव और 
अक्षौकिक अतिमानव क्रिया-ब्यापार इस कविता ने यदि दिखाया है तो 
आलझ्ारिक इृष्टि से, यथाथंता अथवा यथातथ्यता के रूप में नहीं। 
सत्याअह्दी वीर देश को छिंगुनी पर तान सकेगा, परन्तु बालक अश्रवा 
किशोर कृष्ण गोवद्धन को छिंगुनी पर नहीं उठा सक्केंगे। गद्य की भाषा जिंस 
प्रकार खदी बोह्लो थी उसी प्रकार पद्म की भी भाषा वही हो इसी धारया 
से प्ररित होकर खडी बोली कविता का आंदोद्षन चला, जो हमारे अध्ययन का 
सुश्य विषय है ओर वह बुद्धिवाद का ही एक लक्षण था 


(२) आदशवाद ह 


इस युग की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति आद्शवाद है। कविता में यह भ्रत्यंत मुखर 
दोती है। यह स्वाभाविक ही था--स्वयं आचाये द्विवेदी आाह्मण कुल्षोमृत 
सस्कृत-सुशिदित, होने के कारण जीवन की भाँति सानस-सृष्टि साहित्य में भी 
आदश' के उपासक थे। एक उदात्तचेता मलुष्य 'सत” तत्् के प्रति एक 
उत्कट आकषण से अभिभृत होता है और उदात्त और मंगलकारी भावों 
और विचारों का प्राबत्य और प्राधान्य साहित्य और विशेषतः कविता में 


प्रतिष्ठित' हुआ देखना चाहता है। यहीं आदर्शवादः 
पक व! का हार इन्युक्त 





» "मानव में ईशवर का दर्शन ही सच्चा ईश्वर-दर्शन है १” --विवेकालन्द 


श्र हिन्दी कबिता मे युगान्तर 


- आदर्शवाद! में यथार्थवाद आ्राधारभूमि के रूप में प्रस्तुत रहता है भौर 
कभी-फेसी वह यथार्थ का आधार भी छोड़ देता है। 'आंदश' पर दृष्टि रहते 
हुए यथार्थ का भी भ्रंकन 'आदरशंवाद' है, किन्तु यथार्थ पर ही लक्ष रहते हुए 
आदश का विद्रूप ययार्थवाद” ही है। यह भेद स्पष्ट हो जाना आवश्यक 
द्दै। 

राष्ट्रदे जीवन की भूमिका में आ्रादशवाद! एक अनिवार्य संघटना 
([0087707767077) थी | पिछली शताब्दी से राष्ट्र में जीवन का सर्वांगीण 
जागरण दो रहा था । - जाति, समाज और राष्ट्र के नवनिर्माण का कोल्लाहल 
था। इस नवनिर्माण में पुरातन का विध्वंस तो निहित था ही। 
इस विचार-दृष्टि से देखने से कविता के आदर्शवाद का रहस्य स्पष्ट हो जाता 
हैं। समाज को कवि राष्ट्रभवन की भित्ति मानते हैं। अतः वे उसकी 
दुर्वलता को दुलराते नहीं , उसपर वे चिकित्सक की सी निमेस दृष्टि डालते 
हैं| भ्रपनी लेखनी के मुख से उन्होंने सामाजिक-नैतिक रूढियों, अ्शिक्षा, 
अ्रस्पृश्यता, साम्प्रदायिक द्वेप, स्वासिमान-अ'श, अनाचार, धर्मान्धता, 
संकीर्णिता,भआालस्य, विलासिता, श्रश्लीलता--आदि-श्रादि सभी अ्रसत्‌ संस्कारों 
की विगरहंणा की हैं और समाज में उदात्त और सात्विक जीवन के 
आदर्श का उद्घोष किया है। यह विशेष व्रष्टव्य है कि अतीत का सांस्कृतिक 
चरमोत्कप ही इस आदर्श का लचग् रहा । आचीन गौरव, अतीत की महिमा 
वीरो की पूजा-अ्र्चा के साथ ही नेतिक-सामाजिक-राजनीतिक 'सत्‌” का उद्बोधन 
भर भावी का स्वप्न, इस काल की कल्ला और कविता में दिखाई देता है । 
जेसा कि कहा जा चुक। है, वस्तु-जनत के यथार्थ से कवि ने आँख नहीं 
हट ली है। आर्थिक जीवन की दीनता-हीनता-अक्विचनता के प्रति क्री की 
इृष्टि आठ है। सामाजिक क्षेत्र में 'आयेसमाज” और राजनीतिक चैन्न मे 
राष्रसभा? ने निरन्तर पीढित बर्ग की ओर ध्यान दिलाया है, पीडित घर्ग के 
प्रति उच्चवग” को सानवरीयता जगाने के लिए कवियों ने प्रायः थथार्थ चित्रण 
की रीति अपनाई है। इसे 'निषेधात्तक आदर्शवाद” कद्दा जा सकता है। 
विधायक श्रादर्शवाद में उद्ात्त संदेशाव्मक था इससे निम्न आदेशाध्मक- 
उपदेशात्मक कोटि को कविताशों का समावेश है । 
विशेष उल्लेखनीय दे कि “प्रेम” जेसे कुछ सूचम किंतु चिरन्तन तक्तों के 
पतन पर शुब्ध होकर कवियों ने उनका भी आदर्शीकरण अपनी कविता में 
दिखाया। यह निर्विवाद दे कि इस आदुर्शवाद को दिशा विनाश से निर्माण 
की ओर, अन्धकार से आलोक की ओर और असत्‌ से सद्‌ की ओर है | 


जीवन की प्रष्ठभूमि ४ 
(३) जनवाद और (४) मानववाद 

इस काल ब्द्ी दो प्रवृत्तियाँ धजनवाद' और धानचवाद!' भी दें ] “ुद्धिवाद! 
और “आदशंवादः की ही शाखायें 'जनवाद! और 'मानववाद” हूँ। जनवाद 
में भेरणा सामयिक, राजनीतिक, आर्थिक चेतना की है और मानववाद हे 
शाश्वत सांस्कृतिक चिन्ता के पुन॑रुरंथान की | दोनों एक दूसरे के पूरक हूँ 
फिर भी दोनों में स्पष्ट अन्तर है । 

व्यक्ति जब समता? के सिद्धान्‍्त को समान के स्थूल आधार पर घटित 
और चरिठार्थ करने का उपक्रम करता है तब ब्यक्तिवाद के स्थान पर जनवाद 
की प्रतिष्ठा होती है | तब व्यक्ति की दृष्टि व्यष्टि (स्व) में सीमित न 
होकर समष्टि ( सब॑ ) मे व्याप्त दो जाती है। 

और जब व्यक्ति की श्रद्धा ओर बुद्धि हृदय को प्रत्येक दूसरे व्यक्ति मे 
आत्म! की अनुभूति कराने लगठी है तो 'मानववाद' की भावना का जन्म 
होता है। मानव मात्र मे एक ही सत्‌ और चित्‌ तत्तत का अ्रधिष्ठान है, एक 
ही मूलभूत तत्व ओ्रोतप्रोत है--यह विचार-घारा मानववाद को जन्म 
देती है | प्रच्छुन्च रूप से मानव-मानव के प्रेम के भूल मे अद्वेत दुशन के बीज 
भी हैं। विवेकानन्द ने अरद्वेत दर्शन का ही व्यावहारिक रूप 'मानववाठ? में 
देखा और उसे कम में परिणत करते हुएं मानव-सेवा का पाठ सिखाया । 
..._ राजनीति था समाजनीति की भौतिक भाषा मे जो “जनवाद” है वही 
धर्म-नीति या दुश्शन-नीति की आध्यात्मिक भाषा में 'मानववाद” है । इसलिए 
ये याह्यतः: मिन्‍न होकर भी अन्तत: अभिन्‍न ही है। जनवाद केवल 
अधिकार” तक सीमित है अतः उससे भानववाद का क्षेत्र अधिक विस्तृत 
है। यह सम्भव हो सकता है कि 'जनवाद” के साथ “मानववादः न हो, पर 
यह सम्भव नहीं है कि 'मानववाद” मे जनवाद' न व्याप्त हो | राजनीति के 
उत्थान-पतन में उच्चवर्ग से मध्यचर्ग और मध्यवर्ग से निम्नवर्ग में सत्ता 
केंद्रित होने से जनवाद की प्रतिष्ठा हुईं । व्यक्ति व्यक्ति की समता 
की भावना ने समाज में नये चुग का सून्रपात किया ॥ 

जीवन के सभी क्षेत्रों में यह भावना प्रतिफल्ित हुईं : 

धार्मिक च्षेत्र मं : स्व-धर्म-समभाव मे 

नेतिक चेत्र में. : स्त्री-पुरुष के सम-भाव में 

आर्थिक क्षेत्र मं. : दीनों-अकिंचनों के प्रति सद्दाजुभूति में 

राजनीतिक क्षेत्र मे : जनता का पक्ष-अहण में 
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साहित्यिऊ ज्षेत्र में : जनता को कत्रिता का विषय बनाने में । 


जनता-जनादव को अब तक की हिन्दी कविता ने उपेक्षित किया था । यहद 
, 0 ठीक हैं कि परोक्त रूप से ज़ब जीवन की समस्याएँ कवि को प्रभावित करती 

थीं परन्तु कवि की दृष्टि जन-देवता की ओर नहीं थी। उसका आराध्य या 
तो ईश्वर रहा था था राजा रहा था, जनता नहीं। जनता के दुख-सुख 
हास-अश्र्‌ और जय-पराजय को तो वाणी इसी थुग के कवि ने दी | 


३६ वीं शताब्दी के साहित्य-नेता भारतेन्दु प्रथम जनवादी कवि थे | थे 
सर्वोश में जनवादी गायक थे यह कहना मेरा उद्देश्य नहीं है। उनकी 
कविता में जनता के जीवन की अनेक मांकियाँ मिलीं, उनका यथार्थ 
दुर्शन हुआ । उनके सहयोगी कवियों की इष्टि भी ऐसी हो थी । 


२० वीं शती में आकर ठो कवि सर्वेननह्तिताय ही लिखने लगा है, 
उनका अपना सुख-हुख जनता के सुख-हुख के साथ एकरूप दो गया है। 
सामाजिक कविता को देखने पर पहली छाप यही पदछती दे। 


्राह्मममाज” और वेदान्त के प्रकठ-प्रच्छत्त प्रभावों में मानववाद का 
अन्तर्भाव हो जाता है। “मानव में “दर्शन ही सचा ईरशबर-दु्शन है” 
यह वेदान्त का रघर है और मार्नव-प्रेम ही दश्वर-प्रेम है--यह मंत्र 
मानववाद का ही मंत्र है। यह मानव का मानव से अर्थात्‌ विश्व से बन्धन 
ही भुक्ति' है। रवीन्द्रनाथ ने अपनी कविता मे यह चिन्ता-धारा प्रवाहित 
की और हिन्दी के कवियों ने भी उसमे अचगाहन किया । 'प्रिय-प्रवास” और 
ध्ाकेत' (पूर्वा्द)---प्रालोच्य काल के दो मूद्धैल्य काब्यों मे मानव-सेवा और 
मानव-पम दी ईशर-मेम के रूप में लक्षित किया गया है। गांधी का भी 
अदिसावाद? इसमें मिल्ष गया ओर चह कई काब्यों में मुद्गित हुआ | 


(५) राष्ट्रवाद 


राष्ट्र के उत्थान ओर प्रगति के संयोजक तत्वों का समीकरण राष्ट्रवाद 
है। भूमि, भूमिवासी जन और जन-संस्क्ृति का समुच्चय राष्ट्र है। व्यक्ति 
के भाव, विचार और किया-व्यापार द्वारा राष्ट्र के हित, कल्याण और भंगल 
की भावना 'राष्ट्रवाद! है। यों तो राष्ट्रवाद पत्येक राष्ट्र का स्वॉपरि आदर्श है, 
परन्तु परतस्त्रतय का काल होने के कारण आलौच्यकाल में यह इृत्ति 
विशेषतः प्रर्कुट हुईं है । 


जीवन की पृष्ठभूमि हे 


राष्ट्रवाद के दो सुझ्य रूप हैं| इसका पद्िला रूप है शाश्वत और दूसरा 
सामयिक | शाश्वत रूप को हम राष्ट्रवाद का सांस्कृतिक पक्ष कह सकते हैं ; 
_ उस में राष्ट्र के नेतिक और “सांह्ृतिक तस्वों का ससावेश है। 

सामयिक रूप को हम राष्ट्रवाद का ऐतिहासिक” पक्ष कह सकते हैं। 
राष्ट्र.अगति की सिद्धि की दिशा में समाज के भौतिक तत्वों का विकास इस 
अामयिक' रूप के अन्तगत है। ु शक्ति 

'सामपिक' राष्ट्रवाद को हम यथार्थपरक राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं| 
शष्दर की तथ्यात्मक परिस्थितियों मे राष्ट्ध्म का निर्वाह इसमें सर्वोपरि होता 
है। इस काल के पूर्वार्न में हिन्दू अथवा सुसलिस जाति का उद्वोधन 
शाश्वत रूप की दृष्टि से संकीर्णय होते हुए भी सामग्रिक रूप की दृष्टि से 
राष्ट्रवाद ही कहा जायगा। 


इसके विपरीत शाश्वत राष्ट्रवाद भादुशंपरक राष्ट्रवाद ही है। राष्ट्र 
के सत्य-रूप को लक्तित करते हुए राष्ट्रधम का निर्वाह इसमें प्रमुख होता 
डै। 

आल्लोच्य काल की करिता गें ढोनों प्रकार के राष्ट्रवाद की सुद्रा है। 


._ (६) खच्छन्दवाद 

आलोच्य काल को अयतम प्रदृत्ति है 'स्वच्छुन्द्याद! | साहित्य में इस 
आब्दु के सम्बन्ध मे अनेक आरान्तियाँ है अतः इसके आशय का कुछ स्पष्टो- 
करण आवश्यक है । ह 

'स्वच्छुनदू-वाद! से हमारा आशय मनुष्य की उस सहज धृत्ति से है 
जो बन्धन का तिरस्कार करती है |यह भुक्त आत्मा की एुक चेष्टा है जो 
नीति में, रीति में, आचार-विचार में, कल्ला में, कविता में अभिव्यक्त होती है । 
यदि वह त्रत्ृत्ति नीति-निरपेष्ष ( 707/37078] ) है, तब तो वह 
आदर्शवाद की विरोधी नहीं; किन्तु यदि यह नीति-सापेक्ष है तो निस्सन्देह 
आदर्शवाद से उस अ'श तक हटी हुईं कही जा सकती है । 


जीवन में गठानुगति का विरोध सपच्चुन्द्वाद का एक मुख्य लक्षण 
है। स्वच्चुन्दवाद से भी अच्छा शब्द निबेन्धवाद होता, परन्तु पूर्व शब्द 
प्राय: प्रचलित हुआ होने के कारण ही लिया गया है। किसी सामयिक आदश 
से च्युद होकर हो,या युग की आवश्यकता की पूर्ति में असमर्थ रहने पर ही 
'कोई तत्व गतानुगतिक या अपरिवत्त॑नवादी कहा जाता है | ऐसी गताजु- 
गतिकता का तो विरोध प्रत्येक स्व॒तन्त्रचेत मानव का घममं हो संकता है। 
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. इससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि स्वच्छन्दुवाद की प्रद्ृत्ति आदश्शवादू 

की सर्वदा और सर्वथा विरोधी नहीं होती | थोडा बदलकर थों कह सकते हैं 
कि यथार्थ-परक आदु्शवाद का ही दूसरा नाम स्वच्छुन्दबाद है। यद्द 
व्यक्तिवाद का ही एक रूप है। यद्द पस्तुतः एक सापेक्तिक नामकरण है क्योंकि 
जो तत्व आज 'स्वच्छुन्द्वाद! का लक्षण दै; वही सम्भव है, कल आदश्श का 
रूप धारण करले या अथार्थ की स्थिति में आ जाये। 

'स्वच्छचुन्दवाद? का सम्बन्ध चुद्धिवाद से भी देखा जा सकता है। जब आदर्श 
का तत्त्व हमारी बुद्धि से भ्रशस्ति नहीं पाता, तब दस उसका, अपनी बुद्धि की 
प्र रणा से ही, भत्याख्यान करते हैं परन्तु यहाँ यद्द स्मरणीय है कि कभी-कभी 
हम अपने सहज़ स्वभाव से भी आदर्श का प्रत्याख्यान कर सकते हैं और 
पीछे बुद्धि को उसका अशुमोदन करने के लिये नियोजित करते हैं। अतएव 
चुद्धाधाद से उसका सर्वधा सम्बन्ध होना भ्रनिवायं नहीं कहा 
जा सकता। 

देखना यह है कि कि रूप मे निबन्धवाद या स्वच्चन्दवाद की श्रतृृत्ति 
कविता में दिखाई देती है। छुन्दू-विधान से लेकर भाव-विधान तक यह 
प्रवृत्ति अस्फुट हुईं है | अतुकान्त से लेकर सुक्त (स्वच्छन्द) चुन्द तक क्राब्य- 
शिल्प में, देव के मानवीकरण से लेकर मानव के देवीकरण तक, प्रेम के 
आदर्शीकरण से लेकर यथार्थीकरण तक, प्रकृति के 'चेतनीकरण से लेकर 
मानवीकरण तक काव्य-कत्ा में इसी स्वच्छुन्द्वाद के दर्शन इस काञ् में 
होते हैं | 


रू 


+३ ५ 


कविता का स्वोदय 


क्‌ : काव्योत्थान का प्रथम चरण 


साहित्य में नवोत्यान की परम्परा भारतीय विद्रोह (१८५७ ) से 
प्रारम्भ हो गई थी। भारतीय नवजागरण साहित्य में भी प्रतिविस्वित 
हो गया था | वहिरंग इष्टि से प्राचीन संस्कार में वद्धयूल होकर भी 
अन्तरंग दृष्टि से नवीन जीवन के संचार द्वारा प्राचीन कविता में नवोनता 
या आधुनिकता का श्रोगणेश भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के हाथों हुआ था। 

भारतेन्दु-काल का मूल्यांकन 

एक शब्द में कहा जाए तो हिन्दी कविता का 'साव-कहप' ही भारतेंदु- 
काल की देन है। भारतेन्दु और उनके कवि मण्डल ने “भाव! की क्रांति के 
द्वारा ही युगान्तर किया था। यह 'भाव-कढ्प” पुर्णंतया अतीत की परम्परा 
से विच्छिन्न न दो सका। रीतिकालीन भाषा-परम्परा भारतेन्दु में थी; 
उनमें “भक्तिकालीन! भाव-परम्परा का भी नवोत्थान था; पर॑तु इसके साथ 
ही वे नचयुग की कविता के अग्नदूत भी थे। यह नवयुग कविता में 
“क्रांतियग” है । 

अपने हिन्दी कविता का क्रान्तियुग” में प्रस्तुत लेखक लिख 
चुका है-- 

“शताविदियों से हिन्दी कविता भक्ति या “€'गा९? के रंग में रेंगी चली 
आ रही थी केवल चुम्बन और आलिंगन, रति और विलास, रोमांच औ्ौर 
स्वेद, स्त्रकीया ओर परकीया की क्यों में जक़डी हुई हिन्दी कविता को 
भारतेन्दु ने सब प्रथम विज्ास-समवन ओर लाला-कु'जों से बाहर लाकर _ 
लोक-जीवन क्के रमन पर खड़ा कर द्यिा | हिन्दी-कविता में भारतेन्दु ते 
जब प्रथम समाज क वक्तस्थल की घडकन को सुनाया। आर्थिक जीवन में 
मद गी और अकाल, टैक्स और धन का विदेश-प्रवाह, धार्मिक-पेत्र मे बहुदेव- 
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धुणा और मतप्ततान्तर फे रूगदे सासालिक द्त भ्र में जाति-पाति के टंटे और 
गान-्पान के पचे शौर बाल विवाद, नेतिक क्षत्र मे पारस्परिक कलह भौर 
विरोव, इथमदोनगा थौर प्रालस्य, भाषप।-भूवा-मेव की विस्दति तथ। राजनी- 
तिक फेप्र में पराधीनता भर दासता, जीवन के ये भिन्‍न-मिन्न स्वर उनको 
पेशु से प्रवून होने लगे थे | श्रपनी कहमुकरनियों में, अपने 'भारत दुर्दशा! 
नारझ में शाई एएं कविता ग्रो में, ग्रपनी राजप्रशस्तियों से, श्रपनी होलियो 
मो! लोक गोतो में भी भारतेन्दु इन विषयों को नहीं भूले है । राजमी सभ्यता 
बार रानभक्ति के सस्फार में पालित-पोषित होकर भी भारहेन्दु का स्वर जनता 
को स्थर यह हमें गर्य के साथ स्वीकार करना पडेगा। काब्य सें यह रंग- 
परयनन हिन्दी ने पहली बार देखा । त्रजमापा से यह 'विपय” की क्रांति थी | 
शनारिदयों से रुग्ण हिंटों कविता-कामिनो को यह संजीवनी 
मिली ।" + 

सीपन 'भौर कविता का युग-युग का हटा सम्बंध पुनः स्थापित हुआ | 
फाप्य या स्प्रे बदला, भाव बदला, रंग बदला । हिढो कविता की 
एसी भाय-प्राम्लि के तिधायक थे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र । 


(पीर गाया' और “भक्ति! तथा रीति! में चद्ध कविता की सापेश्षिक तुलना 
में ६ थी शनाब्दी ई० के उत्तराई से (अर्थात बिक्म को बीसवीं शताब्दी से) 
कोता में यह प्न्‍्तरंग क्रान्ति! को प्रद्ृत्ति प्रस्कुट हो गईंथी | भारतेन्दु 
उसके सष्टा थे भर उनके सहयोगी साहित्यकार उसके पोपक | इसी लिए 
टसे #न्ति का प्रथम चरण कदा जा सकता है। 


नोएि के इस प्रथम चरण में भारतेन्दु-सण्डल के तत्वावधान में 
हिन्रीं। करिता में उस महान काया-करप की भूमिका प्रस्तुत हो गईंजो 
पाजुत प्रस्तुत प्रन्‍न्ध का विषय है।कबिता में श्रन्तरंग क्रान्ति पर ही 
यदहिरंग प्रान्ति श्राधारित होती है । 


हिस्डी करिसा के इनिहास का अ्नुशीलन चताता है कि अन्तरंग का 
परिएगंन (भाव शोर रिपय का विकास) प्राय: युग के साथ स्वत; होता जाता 
्ट। परस्नु फरिता के 'यरिरंग' (भाषा, छुंद इत्यादि ) का आमूल 
परियतन एक म्रद्वान याँति ही है। शताब्दियों से सर्वस्वीकृत सर्वप्रच- 
हंस कास्यभाषा से उसके संपूर्ण घलंकरण-डपकरणों के साथ श्रतीौत की 


र- 
र्् बक 
हर हा 
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साहित्य का सर्योद्य हर 


वस्तु बनाकर एक अप्रयुक्त अपरिसार्जित भाषा कौ उसकी जगह मूर्दामिषिक्त 
करा देना एक महान्‌ निर्माण से कम .नहीं है। यह बीसवीं शताब्दी से श्री 
मह्दावीरप्रसाद हिवेदी के द्वारा हुआ । 

वहिरंग की क्रांति की सम्भावनाओं का भी अल्वेषण भारतेन्दु-काल 
(१8 वीं शत्ताब्दी ) मे हुआ अवश्य था परंतु असफलता में ही इन 
प्रयत्नों का प्रतिफलन हुआ था | फिर भी इन्हों असफलताश में हमें भावी विजय 
के बीज मिले | श्रीधर पाठक जेसे सिद्ध कवि की कविता में भविष्य की 
नहं कविता 'भ्रण! रूप में थी उसी मे खडी बोली की कविता के “जन्म 
की आशा द्ोने लगी थी । 


ख: क्रान्ति का द्वितीय चरण 
दविवेदी-काल 


भारतेन्दु यदि हिन्दी के आकाश के इन्दु थे तो आचाये द्विवेदी बीौसवी 
शताब्दो के हिन्दी सादित्य-गगन के उद॒यादित्य थे। भारतेन्दु-मण्डल ने 
भावकल्प के द्वारा कविता में एक परिवर्तत की सृष्टि की, परन्तु आलोच्य 
काद्य ( १६०१ से २० ई० ) दो वस्तुतः नवोन हिन्दी (जिसे 'खडी बोली 
के नाम से अभिद्वित किया गया है ) की कविता के “जन्म! और “विकास! 
का कात्न ही है। इस नवीन हिन्दी कविता ने इसी काल में शेशव और 
बाल्य, कौमाय और केशोय॑ की अवस्थाएँ पार कीं और यौवन के सिंहद्दार 
पर चरण-निक्षेप किया। 

हिन्दी कविता का नया जन्म बीसचीं शत्ताब्दी (ई० ) से ही हुआ | चाह्म 
दृष्टि से देखने पर यह कहा जा सका है कि बीसवीं शताब्दी से हिन्दी की 
कविता ने एक प्राल्त-साषा का जीय॑ वस्त्र उतारकर लोक भाषा राष्ट्रभाषा 
का परिधान पहन लिया और अपना वाह्म रूप-परिव्तन कर लिया | जहाँ तक 
“कविता'कल्षा का सम्बन्ध है,'भाषा” बदल्ल देना जीणे वस्त्र उतार फेंकने के समान 
सरल नहीं है। 'माषा” केवल्य विचार-पस्त्र* ही नहीं; वह वस्तुतः भाव का 
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दर हिन्दी कविता में युगान्तर 


कलवेर है --- शरीर द। इसलिए कविता से भाषा का बदलना नया शरीर- 
घारण करना--कायाकर्प - है| यही नहीं, यदि भाव को प्राण मारे तो 
वह पुनजन्म है। भ्रस्तु; कविता ने अपना “रूप! ( वहिरंग ) तो निस्सन्देदद 
बदला ही, परन्तु रंग! ( अ्रन्तरंग ) की उत्क्रान्ति न हुई हो यद्द बात नहीं. 
है। ये दोनों भ्रानतरिक और बाह्य क्रान्तियों युगपद होकर चज्नीं | 

१४ थी शताब्दी के साहित्यिक नेता भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की चेतना, 
नव-जागरण से अभिसूत अवश्य थी परन्तु प्राक्तन ( पुरातन ), 
संस्कार-परम्परा में पत्ते हुए व्यक्तित्व से सम्पूर्ण काया-कहप की आश्प नहीं की. 
जा सकती थी। अन्वरंग मे नवीनता ज्ञाकर उनके युग ने कविता को जीवन की, 
कविता तो बना दिया, परन्तु उसका साध्यस ब्रज-वाणी दी बनी रही । 


चिर-प्रतिष्ठित अज-रानी को सिहासन से उतारकर राष्ट्र की लोकभाषा 
को द्वी कविता की भाषा बना देना - मद्ामहनीय अलुष्ठान दहै। इस अनुष्ठान 
का परम पुण्य और श्रेय प्रस्तुत साहित्यिक युग के अधिनायक - सूत्रधार 
महाप्राण महावीरभप्रसाद द्विवेदी को है। भारते'दु भौर द्विवेदी ये दो ध्यक्तित्व 
आधुनिक हिन्दी-कविता के शहर और भगीरथ हैं। जिस क्रांति की गंगा मे 
हम भवगाहन कर रहे हैं उसका अवतरण धो,शंकर के मस्तक पर ( फैलास 
पर नही, काशी में ) हुआ, परन्तु अवतरण होने के उपरान्त उसे दिशा दिखाने 
वाले भगीरथ ही थे | गंगा उनकी पदाजुसारिणी द्दोकर द्वी 'भागीरथी?” हुईं। 

दुष्डा! और अधिनायक! 

जिस भाषायी क्रांति की इतनी चर्चा हुईं है उसके 'दृष्ट! और “अधिनायक' 
दोनों महावीरभसाद हिवेदी थे | इस महाचेता ने अपने उद्बुद्ध देश के काव्य- 
विधान का 'दशंन” किया भर वाणी और विचार के दो माध्यमों, “गद्य' और 
पद्म! , में भाषा की विषमता ( विभिन्‍नता ) को मिटाकर उनकी आधारभूत 
एकता ( अभिन्‍नता ) का संकरप-उपक्रम किया | विकल्प के लिए यहाँ अवसर 
और अवकाश न था। गद्य और पद्म की भाषा का विसेद्‌ कभी न कभी मिटने 
पाला द्वी था और भारती के इस भगीरथ ने उस अमेद को लाने की जो महा 
साधना की उसी में उसका कतृ त्व है और इसी भगीरथ-प्रयत्व की सफलता 
में आचार्य दिवेदी को आलोच्य युग का द्वष्ट मानना पडेगा | 

व्रष्ट रहते हुए चे कवियों के नेता (नायक) बने । अपने कठृ च्व के प्रारम्भ से 
ही वे जागरूक होकर उस साधना में लगे और श्रपनी तपस्या? के चत्न पर लिद्ि- 


साहित्य का सर्वोद्य दर 


प्राप्त हुए । उन्होंने नायकत्व किया, कवियों को खड़ी बोली की कविता का 
गुरुवत्‌ पाठ दिया और अन्त में “ आचाये के रूप में उनको दिग्दुशन भी 
दिया। भारतेन्दु की भाँति वे केवल नायक ही न रह गये_ अधिनायक भी बन 
गये । सरस्वती की इस नई पुत्री 'कविता? का लालन, पालन, पोषण और 
सम्बर्द्न करते हुए उसे एक समर्थ सशक्त परतु बनाकर वे अवश्धथस्नात हुए । 


साहित्य-कल्ला-ज्गत में नवौत्थान के परिचय मे संकेत में यह कहा जा 
चुका है कि आधुनिक नव जागरण की पुक साहित्यिक प्रवृत्ति थी काशी में नागरी 
प्रचारिणी सभा की स्थापना । नागरी-प्रचार और हिन्दी सेवा के पावन उद्दं श्य 
ने उसे जन्म दिया था.| इसी की पोष्य पुत्री 'सरस्वती” पत्रिका ( स्थापित 
१६०० ) ने हिन्दी बाह|मय की अभूतपूर्व सेवा की | इसी 'सरस्वती' के सूच्न- 
धार आचाय॑ महीवीर्ताद द्विवेदी हिन्दी-सरस्वती के भी सूत्रधार हुए । 
'सररवती' उस समय के हिन्दी जगत्‌ की सर्वोच्च पत्रिका थी । आधुनिक 
हिन्दी के युगप्रवर्तक लेखक भर आचाये, सम्पादक-प्रवर आचाय द्विवेदी की 
लौह-कषेखनी से निर्मित इसका कल्षेवर आज भी पत्न-पतन्निकाओों के लिए आदर्श 
हो सझृता है। सरस्वती? ने पत्रिका ही नहीं संस्था? बनकर जो साधना की, 
वह आज स्वर्णात्तरों में अंकित है। उसी साधना की सिद्धि आज का 
समग्र हिन्दी साहित्य है, इसमे कोई अतिरंजन नहीं है। 


यीसवीं शताब्दी के साथ-साथ साहित्यिक छितिज पर इस सूये (द्विवेदी) 
का अरुणोद्य हुआ और तुरन्त इस उदयादित्य ने आलोक-व्रत्त का निर्माण 
किया । आचायंश्री ने केन्द्र में रहकर अपने वृत्त के ज्योतिष्क पिण्डों को, 
पोषण और प्रकाश दिया ओर वाढ्मसय के सभी कच्च विविध प्रतिभाओं से 
उद्भासित हो उठे । 


आधुनिक हिंदी कविता और कवियों पर ठो उनका पितृकण और गुरुऋण 
है। इस चेत्र में आचाये हिवेदो का कह त्व न भूठो न सविष्यति? है। (द्विवेदी 
अमिनन्दुन अन्थ! की प्रस्तावना के लेखकों * (श्यामसुन्दरदास और कृष्णदास) 
के ये शब्द्‌ इस सम्बन्ध मे स्मरणीय हैं--- 





) हिन्दी साहित्य : बीसदीं शताब्दी (नन्‍्द॒ुदुल्ञारे बाजपेयी) के प्रकाशन 


( १६६६ वि० ) से विदित हुआ कि अस्तावना” के चास्तविक लेखक 
बाजपेयी जी थे। 


६४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


“आचाय॑ हिवेदी जी ने पिछले पेंतीस चाल्लीस वर्षों के सतत परिश्रम 
से खडी बोली के गद्य और पद्म की एक पक्‍की व्यवस्था की 
और दोनों प्रणालियों द्वारा पूर्व और पश्चिस की, पुरातत भौर नूतन, 
स्थायी और अस्थायी, शान-सम्पत्ति सम्पूर्ण हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों 
में मुक्त हस्त से वित्तरित की जिसके लिए हम सब उनके ऋणी है |” 

हि (ढवि० आ० अर० ; प्रकाशित वैशाख १६६० ) 

हिन्दी-कविता के इस नवनिर्माण के युग में द्विवेदीजी का कठ त्व सर्वोपरि 

और सर्वप्रधान भ्रौर फिर भी सर्वन्यापी है। यदि भारतेन्दु-काल तक की 

( $ €्वीं शताब्दी तक की ) हिन्दी कविता पर विस्टति का एक आवरण डाल 

दें तो जिसे सर्वाशतः “नवीन कविता! कहा जायगा उसके निर्माण और 
विकास का श्रेय द्विभेदी तथा 'द्विवेदी-काल' को देना द्ोगा। 

कवि द्विवेदी ने पहिले शौघर पाठक की भाँति खडी बोली के माध्यम से 
कविता की सृष्टि की और अपनी क्षमताओं का निरोक्षण-परीक्षण किया । 
साथ ही अपनी मान्यताओ द्वारा उन्होंने उस ऋँति की दिशा की भोर इंगित 
किया कि जो आवश्यक ही नही अ्निवायय थी । कविता का साध्यम एक अश्रप्न- 
थुक्त भाषा को बनाने पर जो कठिनाइयाँ आनेवाली थीं उनका स्वाद उन्हें भा 
गया था, श्रतः उन्होने दूसरा कार्य काव्य-रीति का अ्रतिपादन किया । कविता 
के ज्षिए विषय और छुन्दू, तथा अर्थ का विधान भी उन्होंने दिया | यह परोक्ष 
नेतृत्व शीघ्र ही प्रत्यक्ष नेतृत्व में परिणत हुआ ओर 'सरस्वती' में उन्होंने “नई 
कविता का युग” आरम्भ कर दिया। 

उनके नेतृत्व में कविता ने श्रपनी सभी स्थितियाँ और अवस्थाएँ देखीं। 
प्रारभ में बह चामत्कारिक ओर द्र्तिवृत्तात्मक रही, फिर वह उपदेशात्मक हुईं 
और अंत में सावात्मक कोटि मे उसकी चरम परिणति हुईं। प्रारम्भ में बह 
अरमणीय ( विरस ) रही, परन्तु प्रसाद-पूर्ण; फिर वह उपदेश-प्रवण रही 
परन्तु सन्देश-पूर्ण । समय के चिकित्सक ने भ्रभ्यास से थे अवस्थायें समाप्त 
कर दीं भौर नहूं भ्रतिभा और कला का भी आविर्भाव दिखाई दिया । 

हिन्दी के मूर्॑न्य कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त ने 'महावीर” के "प्रसाद? 
को स्वीकार किया है । सर्वेश्री फामताप्रसाद गुरु, रामचरित उपाध्याय, 
लोचनप्रसाद॒ पाण्डेय, सियारामशरण गरुठ, रूपनारायण पाण्डेय, सुकुट्धर 
पांठेय, लच्मीघर वाजपेयी, गोपाज्षशरण सिंह जैसे कवि उन्हीं के 
चरदान से बढ़े । सिद्ध कव्रि श्रीयुत श्रीधर पाठक, श्री दरिभ्ौध, श्री 
देवीप्रसाद पूर्ण तथा पं० नाथूराम शंकर शर्मा और सेठ कन्हैयात्राज्ञ पोद्दार भी 
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उनसे प्रभावित हुए ही । उनसे परोछ प्रभाव ग्रहण करनेवाले कवियों से हैं सर्व 
श्री गिरिधर शर्मा, गयाप्रसाद शुक्ल सनेद्दी, रामनरेश त्रिपाठी और बद्रीनाथ 
भट्ट । जो कवि उनके सीधे प्रभाव में न आ सके उनमे केवल श्री जयशंकरप्रसाद, 
श्री माखनलाल चतुर्वेदी और श्री सगवानदीन के नाम उल्लेखनीय 6 । इसके 
अतिरिक्त सर्वश्री माधव शुक्ल, हरिभाऊ उपाध्याय, भगवन्नारायण भाग॑व, 
राय कृष्णदाम, देवीप्रसाद युप्त, मन्‍नन द्विवेदी गजपुरी, लच्मणसिह क्षत्रिय 
'र्यंक', द्वारकाप्रसाद गुप्त, कृष्णचैतन्य गोस्वामी, पारसनाथसिह, पदुमलाल 
पुत्ना्लाल बख्शी, केशव प्रसाद मिश्र, नवीन, गोविद्बल्लभ पंत, गोबिदृदास, 
सैयद अमीर अली मीर, राष्ट्रीय पथिक आदि आदि कई कवियों ने हिन्दी 
की इस नई कविता किशोरी के ४गार में योग दिया । 

द्विवेदी जी ने हिन्दी कविता के इस पुनर्जन्म में जो काय किया 
है वह ससिविन्दुओं में अंकित नहीं हो सकता। उनके दिशा-निर्देशन में 
हमें मेथिज्नीशरण गुप्त जेसे कवि प्राप्त हुए. जिनकी कविताश्रों ने भावी थुग 
के कवियों को प्रेरित किया | कवि सुमित्रानन्दन पन्‍्त, जो द्विवेदी युग के 
सान्ध्य तारक ये, मेथिलीशरण गुप्त की कविताश्रों से सम्मोहित होकर ही कवि- 
पथ पर भ्रधावित हुए | द्विवेदीजी की 'सरस्वती” का एक-एक अ्रंक मानों 
हिन्दी कविता की प्रगति और उन्नति, बृद्धि और विकास का प्रमाण पत्र था| 
उसके साथ-साथ ही हिन्दी कविता गतिशील हुई है। द्विवेदीजी की यही सबसे 
बढी साधना है ! इसी लिए इस साधना-काल को हम 'द्विवेदी-काल” से भिन्न 
दूसरा नाम दे ही नहीं सकते । 

द्विवेदी जी की सरस्वती” कविता की प्रगति की सच्ची प्रतिनिधि थी। 
'सरस्वती' से स्पर्दा करने के लिए 'हन्दु” का उदय हुआ, पर फहाँ सरस्वती! 
कहाँ 'इन्दु ! “मर्यादा! के जन्म का रहस्य भी ऐसा दी दै। भर्यादापुरुष 
द्विवेदी की 'सरस्वती” की मर्यादा उदात्त-उच्च है; 'मर्यादा” की अपनी मर्यादा 
थी। यह उरक्षेखनीय है कि एक ही मास और घर के 'सरस्वती' के अ्रैंकों के 
साथ 'इन्दु/, मर्यादा, 'प्रदाप!, 'प्रभा! जेसे अच्छे पत्रों के अंकों को मिलाकर 
देखने से दोनों का साहित्यिक वेषस्य दर्पण की भाँति प्रत्यक्ष हो जाता है । 
५... गरतेन्दुकालीन कविता में जीवन का संस्पर्श दिखाई देता है परन्तु 
जैसे भ्मी उसमे पू्ंजन्प के संस्कार शेष हैं। जातीय चेतना की भूमिका 
में देखे तो सारतेन्द्ु काश ( १8 वीं शताब्दी उत्तराद्द ) की कवितां में 


व्यहक से असल्तोष है; परन्तु दृष्टि अतीत की ही ओर है। २० थीं शताब्दी “ 
० क० यु० ५ 
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की कविता मे भी वर्तमान से असन्तोष है परन्तु दृष्टि भविष्य की ओर है। 
उसमें जागरण का स्पन्दुन है, इसमे स्रजन और निर्माण की चेतना है । 
उसमें मूच्छेना से जागरण का स्पन्दुन है; इसमें एक ओज, एक शक्ति 
एक गति है | 


भारतेन्दु-काज्ञ की कविता अपने सामयिक जीवन की आर्थिक, राजनीतिक, 
और सांस्कृतिक भूसि को सर्पश कर चुकी दै परंतु हिवेदी काल की कविता तो 
जीवन की भूमि पर चल रही है, उसमें जी रही है। यह भी कह सकते हैं 
कि राष्ट्रीय जागरण के राजपथ पर वह चल रही है। कछ्पना कीजिए कि 
विगतकाल के कवि राज-सक्ति को अपने किए गौरवास्पद मानते थे ! राज 
राणैश्वरी विक्टोरिया महारानी के 'उद्य अस्त लो राज” को देखकर उनको 
आत्मग्लानि नही, हर्ष और उदास होता था !! किंतु आलोच्य काल के कवियों 
की यह आन्ति भोले बालक के अज्ञान की भांति दूर द्वो गई है। भारतैन्दु 
काल की कविता अतीतोन्मुख थी, द्विवेदी काल की भविष्योन्मुख | भारत के 
सांसक्ृतिक-राजनीतिक नव॒ जागरण"की पूर्ण प्रतिच्छुषि और प्रतिध्वनि इस २० 
वीं शताब्दी की कविता मे देखी और सुनी जा सकती है । 


हविवेदी काक्ष के कवि समाज को राष्ट्रवन की भित्ति मानते हैं श्रतः 
उसकी दुब्लता को दुल्वराते नहीं, उसपर चिकित्सक की निर्मम दृष्टि डालते हैं | 
वर्तमान का कृष्ण पक्ष उनकी घुतलियो में प्रतिक्षण है। समाज की सब दुबंतल- 
ताझों, रूढियों, कुरीतियों जैसे अशिक्षा, बाल-विवाह, अ्रस्पृश्यता, साम्प्रदायिक 
विद्ेष, जातीय जडता, स्वाभिमान-अंश, पश्चिमी स+यता मे सांसक्ृतिक गतिरोध 
नेतिक अनीति, धार्मिक अन्धाचरण आदि आदिकीं उन्होंने विगह॑णा की है और 
उदात्त जीवन के आदर्श का उद्बोधन किया है। आर्थिक जीवन की दीनता, 
दीनता, अरकिंचनता के भ्रति कवियों की दृष्टि श्रारद्न है, पीढित-शोषित के प्रति 
मानवीय करुणा जगाने के लिए यथाथ चित्रण भी कवियों ने किया है । 


द्विवेदी काल में सभी काच्य-विधाओं तथा काव्य-रूपों का प्रयोग हुआ है। 
आक्तक भबन्धों से लेकर प्रवन्ध-काध्यों और गीतिकाध्यों तक की उच्चता 
इस काल की कविता-निधि ने देखी । 
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ग ; क्रान्ति की साधना 
रूपरेखा 


किसी एक काल के अनन्तर दूसरे काल का किस समय उदय भर आवि- 
भाव हो जाठा है यह कहना सदैव दुष्कर होता है। रात्रि के श्राने के पहिले 
सन्ध्या में उसकी श्यामल छाया झलकने लगती दै और दिन के आने के 
पहले उधा में उसका उज्ज्वल आसास | नवीन काल भी इसी प्रकार आने से 
पहले अपनी छिपी शक्तियों को संचालित करने लगता दे तथा प्राचीन काल 
अपनी शक्तियों को समाप्त करते हुए नवीन की बाहुओ में प्यवसित हो जाता 
है। अतः दो कालों के बीच में सीमा-रेखा उसी प्रकार नही खींची जा सकती, 
जिस प्रकार दिन के रात्रि में और रात्रि के दिन में द्ोनेवाले प्यवसान को 
स्थूत्न विभाजक-रेखा द्वारा नही बताया जा सकता । 


हम हिन्दी कविता के जिस युगान्तर का अध्ययन-अनुशीलन कर रहे हैं 
उसका स्पष्ट आभास १६०१ के मध्य से प्रकट हुआ | १६०० के जनवरी मास 
में 'नागरी प्रचारिणी सभा? के अनुमोदन से प्रयाग में सरस्वती! प्रतिष्ठित हुईं 
और तभी से आचाये द्विवेदी अपनी कृतियों से, एक लेखक होते हुए भी, 
कवियों के सनोल्ोक को प्रभावित करने क्गे थे । संचालन-पृत्र तो उनके हाथ 
में १६०३ में आया परन्तु इसके पूच ही जेसे भावी का स्वप्न उन्होंने देख 
लिया था । 

द्विवेदी जी का जाप्रत-स्वप्न 


सरस्वती” के १६०१ ईं० के जून के अंक में पं० मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी 
ने हे कविते !” के रूप में हिन्दी कविता की दुयनीय दशा की ओर इंगित 
किया था ।--- न 
सुरम्यरूपे रस-राशि-रंजिते ! 
| विचित्र वर्णाभरणे ! कहाँ गई' ९ 
अलोकिकानन्दविधायिनी महा 


कवीन्द्र-कान्ते ! कबिते ! अहो कहाँ ९ 


भी द्विवेदी की दृष्टि संसंक्त के सभी कृती कवियों ( जेसे कालिदास, 
दंडी, साघ, भारवि ) के श्रेष्ठ काव्यों की ओर थीः 


ह्ष्प हिन्दी कविता में युगान्तर 


उपसा कालिदासस्थ भारबेरथंगौरवम्‌ 
दण्डिनः पदलालित्य॑ माघे सन्ति त्रयोगुणाः | 
केवल तुकान्त, केवन्ष यमकच्छुठा, सानुआस पदावली आदि आदि वाह्मा- 
भरणों के प्रति उनके विचार अच्छे न थे-- 
सदा समत्या सबको नई नह ! 
सुनाय कोई कवि पाय पूर्तियाँ! 
तुमे उन्हीं में अतुरक्त मान वे, 
विरक्त होते नहिं दवा रसज्ञता ! 
ब्रजभाषा का झदुल-सस्ण आवरण कविता के किए वे 'सुभुक्त! मान 
चुके थे--स्पष्ट शब्दों में उसे फ़टा-पुराना, जीय॑-शीर्य द्वी कह सकते हैं। द्विवेदी 
जी को यह विश्वास था कि ब्रजभाषा की यद्द चोली पह्चिनना आध्ुुनिका कविता 
को रुचिकर न द्ोगा, इसीकिये वे उसे अभी न आने के लिए आमह कर 
रहे थे-- 


अभी मिल्तेगा त्रजमण्डल्ञान्त का, 
सुभुक्त भाषामय वस्त्र एक दी। 
शरीर-संगी करके उस्ते सदा, 
विराग द्ोगा तुमको अवश्य द्ी। 
इप्तीलिए हे भवभूति-भाविते! 
अभी यहाँ हे कविते | न आ, न आ। 


यह कवियो के मानस में क्रान्ति का बीजवपन था। 'सरस्वती” जैसी 
पत्निका में भ्रकाशित इस कविता ने तत्कालीन कवियों के मानसजगत्‌ में क्रान्ति 
की एक चिनगारी जगा दी होगी, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकतीं है ।. 


: १ ; क्रांति के इंगित और पदचिह 
खड़ी बोली मे हिंदी कविता की साधना के सून्नधार ढिवेदी जी ने, जेसे 
अन्तःप्रेरणा से, कवियों को एक दूसरा निर्देशन दिया और वद्द था “कबि 
कत्तव्य” का इंगित | अधिक समय नहीं बीठा कि (श्री श्यामसुन्द्रदास 
के उत्तराधिकारी के रूप में सत्‌ १६०३ मे ) सरस्वती” के सम्पादक की 
आसन्दी पर समय ने द्विवेदीजी को ही प्रतिष्ठित होते देखा । 


कविता का सर्वोद्य ६६ 

जुलाई १६०१ मे “सरस्वती” के पृष्ठो में हिवेदीजी का यह श्राचार्योचित 
निर्देशन 'कवि-कर्त्व्य” के रूप में आया । यह 'कवि-र्चच्य! बस्तुतः हिवेदी 
जी के भावी सूत्र-संचालन काल में हिन्दी काव्यनीति की घोपणा 
(6०४0) है । इसमे हिन्दी कविता की भादी दो दुशाव्दियों की 
साधना की एक वीज-योजना है। हिन्दी समालोचना-समीक्षा के इतिद्दास्त 
में भी इसका स्थान अपिट रहेगा । 


गनालुगतिकता पर घौर प्रहार करके प्रगति का पथ दिखानेवाले 
फक्वि-कत्तज्प! शीर्पक इस लेख में हिन्दी कबिया को कविता के शन्तरंग 
और वाह्य उपकरणों के सम्बन्ध में आदेश-निर्देश हैं । 'छन्दा थोर भाषा 
कविता के वाह्य उपादान हैं, स्थूल। और 'विपय' भर अर्थ! आ्ान्तरिक 
उपादान हैं, सूचम । पहले दो यदि अ्रस्थि-जाल भौर कलेवर हूँ तो दूसरे 
दो उसके हृदय और प्राण हैं। आहए, हम संक्षेप में उन आदेश-निर्देशो 
का निदर्शन करें-- 


(१) छन्द्‌ 
छुन्द! के संबंध में आचाये द्विवेदी ने निर्देश क्रिया था कि-- 


(१) 'सामान्य कवियों को विपय के अनुकूल छन्‍्दोयो जना करनी चाहिए! 
इसके समर्थन में उन्होंने लिखा-- 
“जैसे समय-विशेष में राग-विशेष के गाये जाने से चित्त अधिक चम्रत्कृत 


होता है, वेसे ही वर्णन के भ्रभुकूल दृत्त.प्रयोग करने से कविता के भ्रास्वादन 
करनेवालों को अधिक आनन्द मित्रता है।” 


(२) छन्द-विधान में नवीनता लानी चाहिए | 

“दोहा-दौपाई, सोरठा, धनाक्तरी, चृष्पप भ्रौर स्वैया श्रादि का 
प्रयोग हिन्दी में वहुत हो चुका । कवियों को चाहिए कि यदि थे लिख 
सकते हैं दो इनके भ्रतिरिक्त ओर-और छुन्दर भी वे लिखा करें । हम यह 
नही कद्दते कि ये छुन्द नितान्त परित्यक्त ही कर दिये जावे | हमारा भ्रमिप्राय 
यह है कि इनके साथ-साथ संस्कृत काध्यों में प्रयोग किये गये वृत्तों मे 
से दो-चार उत्तमोत्तम दूत्तों का भी हिन्दी में प्रचार किया जाय | ह्ट्न 
इूततों मे से मर तविलस्बित, वंशस्थ श्रौर वर्संत-तित्का आदि व्रत्त ऐसे हें 
जिनका प्रचार भाषा में होने से भाषा-काब्य की विशेष शोभा बढ़ेगी |' * * '** 


७० हिन्दी कवित। में युगान्तर 


भाजकल की बोलचाल की हिन्दी की कविता उदू' के से 
एक विशेष प्रकार के छुन्दों में भधिक खुलती है। अतः ऐसी कविता लिखने 
में तदजुझल छन्द प्रयुक्त होने चाहिएँ ।” 

(३) कसी एक छद्‌ में ही काव्य रचना का विशेष कौशल लाना चाहिए. 

जेसे “तुलसीदास ने चौपाई और विद्ारीलाल ने दोहा लिखकर ही 
इतनी कीर्ति सम्पादन की है [?»८ >< भारवि का वंशस्थ, रत्नाकर की बसंत 
तिल्रका, भवभूति और जगन्नाथराय की शिखरिणी, कालिदास की मन्दाक्रांता 
और राजशेखर का शादूज्लविक्रीडित इस विषय में प्रमाण हैं ।” 

(४) “पादान्त में अनुप्रासहीन छन्द भी भाषा में लिखे जाने चाहिये” 

“इस प्रकार के छुन्द जब संस्कृत, अग्रेज़्ी और बंगला में विद्यमान हैं तब 
कोई कारण नहीं कि हमारी भाषा में वे न लिखे जायें । ३९ ३८ १८ संस्कृत 
का सारा कविता-साहित्य इस तुकव॑दी के बखेढ़े से बहिगंत है। झतएच 
इस विषय में यदि हम संस्कृत का अन्ुकरण करें, तो सफलता की पूरी-पूरी 
थाशा है | अलुप्रास-युक्त पादान्त सुनते सुनते हमारे कान इस प्रकार की 
पंक्तियों के पत्तपाती हो गये हैं। इसलिये अनुप्रासहीन रचना अच्छी नहीं लगती, 
विना तुफेवाली कविता के लिखने अथवा सुनने का अभ्यास होते ही वह 
भी अच्छी होने लगेगी, इसमें कोई सन्देह नहीं। )९ »< अलुप्रासों के दूँ ढने 
का श्रयास उठाने में समर्थक शब्द न मिलने से अर्थोश की हानि हो जाया 
करती है जिससे कविता की चारुता नष्ट हो जाती है | अलुप्रास्ों का 
विचार न करने से कविता लिखने में सुकरता भी होती है और मनो5मिल- 
पित श्रथ को ध्यक्त करने में विशेष कठिनाई भी नहीं पदूती । अतएुथ 
पादाल्त में धनुप्रासहीन छुन्द भाषा में लिखे जाने की बडी आ्रावश्यकता है । 
संस्कृत में प्रयोग किये गये शिखरिणी, वंशस्थ और वसम्ततित्रका आदि 
बृत्त ऐसे हैं जिनमें भरज्प्रास का न द्वोना भाषा-काव्य के रसिकों को बहुत 
ही कम खटकेगा | पहले पहल इन्हीं दृत्तों का श्रयोग होना चाहिए ।” 


झाचार्य द्विवेदीजी जानते थे कि 


/किसी भी प्रचलित परिपाटी का क्रम भंग होते देख प्राचीनों के 
पक्पाती बिगड खडे द्वोते हैं और नवीन संशोधन के विपय में नाना प्रकार की 
कुचेष्ठा और दोषोद्भावना करने लगते हैं |” इसलिए हृध नवीन पथ का 
विरोध भी होगा “परन्तु कुछ दिनों में प्रतिपक्षियों को इस नवीन सूचना की 


कविता का सर्वोदिय हा 


उपयोगिता स्वीकार करके अपने सत को उन्हें अ्रवश्यमेव आंतिमूलक मानना 
पढेगा | इसका दमको दृढ़ विश्वास हैं |” 
(२) भाषा 

आचायश्री के सामने युग-युग से चली आ रही पजभापा की काब्य- 
राशि थी परन्तु कविता के इस 'सुमुक्त सापामय वस्त्र एक ही” को ये अ्य 
बदला हुआ देखना चाहते ये । वे स्वय॑ तो (४)सरल पसाद-पूर्ण (२) च्याजरण 
सम्मत शुद्ध और (३) सम्पजन प्रयुक्त, गद्यनव्यवह़्त खडी बोली में कविता 
लिखने लगे थे ही, थे चाहते थे कि भावी युग के सभी कवि इसी त्रिविध 
आदर्श के भाषा-विन्यास का परिपालन करें | 
उन्होंने भाषा के विषय में कवियों के लिए ये क्रांतिकारी निर्देश 
दिये-- 

(१) भाषा सरल-सुन्नोध होनी चाहिए । 


“करत को ऐसी भाषा लिखनी चाहिए निसे सव कोई सहज में समझ 
कर अथ को हृदयज्ञम कर पके” क्योंकि “पद्य को पढ़ते ही उसका 
अथ बुद्स्थ हो जाने से विशेष आनन्द आ्राता है और पदने में जी लगता 
है परन्तु जिस काव्य का भात्रार्थ क्लिप्टता से समझ मे आता है, उसके 
आकलन मे जी नहीं लगता और वार-वार अ्रथं का विचार करते करते 
विरक्ति हो जाती है।) कालिदास, भवभूति भौर तुलसीदास के काध्य 
सरलता के आकर हैं; परम विहान्‌ द्दोकर भी इन्होंने सरलता को ही विशेष 
मान दिया है। इसीलिए इनके काच्यों का इतना आदर है। जो काप्य सचचे- 
साधारण की समझ के बाहर होता है वह वहुत कम लोकमान्य होता है। 
कवियों को इसका सदेव ध्यान रखना चाहिये |” 


(२) भाषा व्याकरण-समस्त अथात्त शुद्ध होनी चाहिए । 
शब्दों का रूप ( त्रजभाषा की भाँति ) बिगादने की “निरंकुशता! न होनी 
चाहिए। भाषा में प्रोक्ति ( मुद्दाविरों ) की शुद्धता का विचार रहना चाहिए 
क्योंकि “भुद्दाविरा ही भाषा का जीव है।” 
(३ ) शब्द-पयोग रसानुरूप होना चाहिए। 
विषय के अलुकूल शब्द-स्थापना करनी चाहिए । 


“किसी-किसी स्थल्न विशेष पर रूचात्तर वाले शब्द भरप्छे लगते है परन्तु 


छ्र्‌ हिन्दी कविता में युगान्तर 


० प 


और सर्वत्र ललित और मधुर शब्दों ही का प्रयोग मे लाना उचित है । 
श्दों के चुनने में भ्रक्षर-मैत्री का विशेष विचार रखना चाहिए ।” 

(४ ) “गद्य और पद्य की भाषा प्रथक्‌ प्थक्‌ न होनी चाहिए।” 

धधमभ्य समाज की ओ भाषा दो उसी भाषा में गद्यन्यद्याव्मक साहित्य 
होना चाहिए ।” ४; 

युग-द्रष्टा श्राचा्य ने भविष्यवाणी की थी-- 


धक्रिसी समय वोलचाल को हिन्दी भाषा त्रज भाषा की कविता को 
अवश्य छीन लेगी | इसलिए कवियों को चाहिए कि क्रम क्रम से वे गद्य की 
भाषा में भी कविता! करना आरम्भ करं। क्योंकि बोलना एक भाषा और 
कविता में प्रयोगकरना दूसरी भाषा, प्राकृतिक नियमों के विस्द्ध है।” 


(३) अथे 
कविता के अन्तरंग के अन्वेषण में जिस अकार आचाय विश्वनाथ ने 
धार्य्य॑ रसात्मक काव्य', पंडितराज जगन्नाथ ने श्मिणीयार्थ प्रतिपादक: 
शब्द; काब्यम्‌! और आवनन्‍्दुवर्धन ने 'काव्यस्थ आत्मा ध्वनि?” के निष्कष 
निकाले थे, बीसवीं शताब्दी के इस समीक्षक ने इस शवंखला की ही एक 
कडी बनाते हुए कहा था+-- 


अर्थ-सोरस्य ही कविता का जीव है? 


दूसरे शब्दों मे--निस पद्म में अर्थ का चमष्कार नहीं, वह कविता 
ही नहीं । 


तीसरे शब्दों में “रस ही कविता का सबसे बड़ा गुणा है ।?”१ 
अर्थ-सीरस्य” की यौजना की ऊ'जी भी उन्होंने दी थो-- 
(१) कवि का भाव-तादात्म्य 


“कवि जिस विषय का चणन करे उस विषय से उसका तादात्म्य दो 
जाना चाहिए ।” 


१ “छकडों भरंकारों से अलकृत होकर भी, शब्दष्शाल् के उच्चासन पर अधिरूद 
होकर भी और सब प्रकार सौष्ठय को धारण करके भी; रसरूपी अभिषेक के विना कोई 
भी अवन्ध काव्याधिराज पढवी को नहीं पहुँचता ।” 


कविता का सर्वोदय ७३ 
(२) कबि की सहज-स्फुरित अभिव्यक्ति 
“अ्लंकारों को बल्ात्‌ लाने का प्रथत्त न करना चाहिएु ॥”)९ * » 
यलात्‌ किसी अर्थ को लाने की चेप्टा करने की श्रपेत्षा प्रकृत भाव से जो कुछ 
थ्रा जाबे उसे ही पद्च-प्रद्धू कर देना श्रधिक सरस शोर भ्राह्मदक़ारफ 
होठा है हट 
(३) अर्थगौरवपूर पदावल्ी 
'तन्‍्वी” शब्द के विशेष व्यंजित अर्थ ( छृशांगी ) का च्प्टान्द प्रस्तुत 
फरते हुए उन्होंने कहा था--श्र्थ सौरस्य के लिए, जहाँ तक सम्भव हो, 
ऐसे ही ऐसे शक्तिमान्‌ शब्द प्रयोग करने चाहिएँ।! 


( ४ ) विषय 


आचाय द्विवेदी का एक ओर क्रान्तिकारी निर्देश था--कविता के 
विषय” (()6706 ) के विषय में-- 


“कविता का विषय सनोर॑जक और उपदेशजनक होना 
चाहिए |” 


रीतियुगीन रूढ़िग्रस्त काव्य-विषय के विरोध में उन्होंने कद्दा-- 


यमुना के किनारे केलि-क्रोतूृहल का अदुभुत-अदूभुत वर्णन 
बहुत हो चुका। न परकीयाओं पर प्रबन्ध लिखने की श्रव कोई 
आवश्यकता है और न स्वकीयाओं के 'गतागत' की पहेली बुमाने की 
से लेकर हाथी पय्येन्त पशु, भिक्कुक से लेकर राजा पय्यन्त 
भनुष्य, बिन्दु से लेकर समुद्र परयन्त जरू, अनन्त आकाश; अनन्त 
पृथ्वी, अनन्त पवेत--सभी पर कविता हो सकती , सभी से उपदेश 
मिल सकता है और सभी के वर्णन से मनोरंजन हो सकता है ।” 


इन विषयों को छोडकर स्त्रियों की चेष्टाश्रों का वर्णन! करने को केवल 
अविचार और अन्ध-परम्परा? मानते हुए उन्होंने समझाया--- 


“यदि 'मेघनादवध” श्रथवा यशबन्तराव महाकाव्य! वे नहीं 
लिख सकते, तो उनको ईश्वर की निस्सीम सृष्टि में से बोटे बोर 


सजीब और निर्दीब पदांर्थो' को हे 
कविता करनी चाहिए |” * जुन कर उन्हों पर छोटी छोटी 


७४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


रीति-काव्य की निनन्‍्दा करते हुए उन्होंने कहा-- 

५हन्द्दी काव्य की द्वीन दृशा को देखकर कवियों को चाहिए कि वे 
भ्रपनी विद्या, अपनी डुढ्धि और अपनी प्रतिमा का दुरुपयोग इस प्रकार के 
ग्रन्य लिखने मे न कर | अच्छे काव्य लिखने का उन्हे प्रयत्त करना चाहिए । 
अलंकार-रस भौर नायिका-निरूपण बहुत हो चुका ।” 

(१२ ) समस्‍्या-पूर्ति में प्रतिभा-नियोजित करने के स्थान पर “अपनी- 
श्रपनी इच्छा के अज्ुतार विषयों को चुनकर कवियों को, यदि बडी न हो 
सके, तो छोटी-छोटी स्वतंत्र कविता करनी चाहिए |” 

(३ ) संस्कृत भर अंग्रेज़ी काव्यों का हिन्दी में अनुवाद करने का 
साहस करने से पहले योग्यता सम्पादन करनी चाहिए | 

द्वरप्टा गुह ने ये क्रान्ति-कारी मन्त्र कवि-कत्तेव्य! द्वारा दिये श्रोर हिंदी 
कविता में वहिर॑ग भ्रर्थात्‌ रूप” की और श्रन्तरंग भ्र्थात्‌ 'र॑ग” की मद्याक्रांति 
के भ्रनुष्दान का समारम्भ कर दिया। 


:२; रूप! की क्रान्ति 


(१) नूतन भाषा-विधान 


साहित्य का माध्यम लोक-( ५चलित ) भाषा ही होनी चाहिए यह एक 
उन्नत और उद्बुछ्ध राष्र की मान्यता होती है। भाषा-तत्व के सिद्धान्तों के 
अजुसार ज्यों-ज्यों लोकभापा का परिवतन ( जिसे वस्तुत: विकास कद्दना 
चाहिपु ) होता जाता है, त्यो-त्यों साहित्य भी उस परिवर्तन को वरण 
करता रद्दता है| जब प्राचीन युग में प्रयुक्त भौर एक देशांग मे सीमित 
कोई 'भाषा' (योली) साहित्य में प्रयुक्त होते-होते जडीभूत रह जाती है तो 
नवीन जीवित भाषा की श्रावश्यकता की पुकार होने लगती है । 

इसों नियम से उत्तरापथ में प्राकृत-अपभ्र'ण भर ब्रज, अवधी, डिगल 
शाद्वि भाषाथो में साहित्य-सष्टि हुईं और परिवर्तन भ्रथवा विकास के इसी 


नियम का श्रव भागह था कि लोकभापा (खडी बोली हिन्दी ) ही साहित्य 
का माध्यम बने। 
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'खडी बोली! प्रचार को दृष्टि से नवीन होते हुए भी प्रयोग की दृष्टि से 
प्राचीन रही है। 
-- खड़ी बोछी की परम्परा -- 
हिंदी के अ्रतिदीधकाज्ञीन इतिहास में खढी बोली कविता को परम्परा 
का आरम्भ अमीर खुसरो की पदेलियों में मिलता है : 
एक थाल सोती से भरा। सबके सिर पर ओऔधा घरां 
चारों ओर वह थाली फिरे | मोती उससे एक न गिरे । 
कबीर ने भी इसी खडी होती हुई हिन्दी में गाया था! 
कह, काट सदग बनाया, नींबू काठ मजीरा | 
सांत तरोई मंगल गाबे, नाचे वालम खीरा ॥ 
रहीम की भाषा में भी उसी उदीयमती खडी बोली की कलित-ललित 
आभा प्रिल्ती है: 
कलित ललित माला वा जवाहिर जड़ा था। 
चपक्ष चखनवाला चॉदनी में खड़ा था ॥ 
कटितत बिच मेला पीत सेल्ञा नवेला । 
अति बन अलबेला यार मेरा शअक्रेज्ञा ॥ 
भूषण की भेरी मे भी खडी बोली का क्लीण स्वर॒0ुनाई देता है-- 
पंचहजारिन बीच खड़ा किया, में उसका कुछ भेद न पाया । 
भूषन? यों कहि औरंगजेब उज़ीरन सों बेहिसाब रिसाया ॥ 
कम्मर की न कटारी दई इसलाम ने गोसलखाना वचाया। * 
जोर सिवा करता अनरत्थ भत्ती भई्टे हत्थ हत्यार न आया ॥ 
और ताज नासक मुसलमान कयविन्नी का थह कवित्त तो जैसे 
आधुनिक दी हो-- 
सुनो दिलजानी मेरे दिज्ञ की कहानी तुम 
दरत ही बिकानी बदनामी भी सहाँगी में ॥ 
देवपूजा ठानी में निवाज हू भुलानी। 
क्जे कलमा कुरान साढ़े गुनन गहूंगी में | 
सावला सल्ोना सिर ताज सिर उुल्ले दिये। 
तेरे नेहदाग में निदाग हो दहूंगी में ॥ 
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नन्‍द्र के कुमार कुरबान तॉड़ी सूरत पे । 
नॉड नाल प्यारे हिन्दुआनी हो रहूंगी में ॥ 
भिन्न-भिन्न युगो से चुनकर लिये हुए ये अवतरण इस बात के परिचायक 
है हि सटी बोली कोई स्वष्निल भाषा नहीं थी, वह लोक-पअचलित भाषा थी 
फिन्तु काय्य-रूढ़ि के श्रतुसार केवल सधुरा-आंगरा के केन्द्र के आसपास वाली 
भूमि की अज्ञभाषा हिन्दी कविता में स्वीकृत और सान्य भाषा थी। दुष्चिण 
में रायगट तक भ्पण हारा वह पहुंची थी, यह हिन्दी के राष्ट्रभापात्व का भी 
प्रमाण है । शताब्दियों से प्रयुक्त यह ब्जमापा मैंजते-मेंजते मूल प्रज भाषा से 
श्रत्यन्त दूर पहुंच चुकी थी, फिर भी यह चेतना किसी को नहीं हुईं कि एक 
कांब्य-निर्मित भाषा फो छोड़कर देशव्यापी प्रकृत भाषा, खडी बोली हिंदी को 
कविता का माध्यम बनाया जाना चाहिए | क्रांति-युग के साहित्यिक श्रग्नदूत 
भारमेन्दु में दी वह चेतना, एक कामना के रूप में, उनको जीवन-संध्या 
में जाग्रत हो सकी । 


-- आन्दोन्नन की भूमिका -- 


4६ वीं शताब्दी में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के जीवन-काल में खढ़ी थोली 
में कषिता लिसे जाने की एक लहर उठी थी। 


८भारत-मित्र” पत्र के सम्पादक को लिखे हुए इस पन्न से भारतेन्दु के 
प्रथलन का एक शाभास हमे मिल जाता है-- 


“प्रचलित साधुभाषा में कुछ कविता भेजी है। देखियेगा कि इसमें क्‍या 
फसर है और क्रिस उपाय के अवल्मम्बन करने से इस भाषा में काब्य-सोंदय 
यन सकता है। इस सम्बंध से सर्वसाधारण की सम्मति ज्ञात होने से भागे 
पैसा परिश्रम किया जायगा ।” 

( भारत-मित्र:” $ प्वितम्वर १८८१) ) 

भारतेदु लोक-रुचि जानने के इच्छुक थे ““/लोग विशेष इच्चा करेंगे तो 

में भौर भी लिसने का यत्न कहगा |” और प्रचलित साधुभाषा में वद्द 
फ्विता यह थी-- 


बरपा सिर पर आगई, हरी हुई सब भूमि। 
वागो में भूले पढ़े, रहे भ्रमर गण भृूसि ॥ 
करके याद कुट्ुम्ब की, फिरे विदेशी लोग। 


4०] 


प्रिष्टढ्॒ प्रीतमवालियों के सिर छाया सोग | 
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खोल खोल छाता चले, लोग सड़क के बीच | _ 
कीचड़ में जूते फँसे, जेसे अघ में नीच॥ 
( गीत ) 
गरमी के आगस दिखलाये, रात लगी घटने | 
कु कु कोयल पेड़ों पर बेठ लगी रठने। 
ठंडा पानी लगा सुद्दाने, आलखस फिर आई।॥ 
सरस सुगंध सिरस फूलों की कोसों तक छाई । 
उपवन में कचनार बनों में टेसू हैं फूले। 
मदमाते औरे फूलों पर फिरते हे भूले।” 
इसी-प्रकार आचाय॑ शुक्ल के शब्दों में 'खडी बोली में (फारसी छंद मे)” 
उन्होंने 'दुशरथ-विज्ञाप” कविता द्षिखी-- 


कहाँ हो ऐ हमारे राम प्यारे ९ 

किधर तुम छोड़कर मुमको सिधारे! 
बुढ़ापे में य दुख भी देखना था, 

इसी के देखने को में बचा था। 


सत्यु के एक वर्ष पहिले हो उन्होंने दरिश्चन्द्रन्चन्द्रिका! 
में और भी कविताय और गीत लिखकर अन्तिम प्रयत्न करते हुए लिखा 
था--सॉँम सवेरे पंछी सब क्या कद्दते हैं कुछ तेरा है।”' फिर लिखा--तुरू 
पर काल्न अचानक टूंटेगाः और अन्त में तो 'इंका कूच का बज रहा 
मुसाफिर ''*'*' '*' ” आढ़ि में उन्होंने कूच का डंका ही बजा दिया | उक्त 
अवतरणों का अनुशीक्षन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन रचनाओं का 
भाव तथा साषा-विन्यास भारतेन्दु की कद्तित-कोमत लेखनी के अनुरूप नहीं 
लंबी न इन कविताओं (विशेषतया गीतों) में हिन्दी की प्रचलित 

। 


संभवतः भारतेन्दु जेसे प्रतिभाशाली कवि इसमें सफल हो जाते 
परन्तु रृत्यु की कराल छाया ने उन्हें भकाज में ही अस्त कर ज्िया। खड़ी 
धोद्दी का कविता में आने लगना इस बात का प्रमाण तो था ही कि वह 
भाषा गद्य की भाषा थी और अब वह पद्य में भी आने का आग्मह 


कर रही थी। भारतेन्दु के पिता श्री गोपालचन्द्र ग्रेरिघरदास (गिरिघारन 
के पुक पद मे खडी बोली का क्षीण आभास है--- । क 
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चोरी मही दही की ना करना घर घर घूसना हो लाल । 
परनारिन सो नेह लगाना, 

सुन्दर गीत मनोहर गाना | 
यमुना तट ग्वालों को लेके जा भूलना हो लाल 7३ 


इसके पहले से जो मुसल्लमान कवियों द्वारा खडी बोली को कविता को 
क्षीण परम्परा चल्ली आ रही थी, उसका उद्लेख किया जा चुका है। 


जब तब खडी बोली मे पद्म लिखे जाते रहते थे। भारतेन्दु ने शास्त्रीय 
गहराई के साथ प्रस्तुत प्रश्न पर सोचा था-- 


“तीन मभिन्‍न छुन्दों मे यह अज्ुभव करने ही के लिए कि किस छुन्दू 
मे इस भाषा (खडी बोली) का काव्य भ्रच्छा होगा कविता लिखी है । 
मेरा चित्त इसमें सन्तुष्ट न हुआ और न जाने क्यों अजभाषा से मुझे इसके 
लिखने मे दूना परिश्रम हुआ, इस भाषा की दीघी क्रियाओं मे दीध॑मात्ना 
विशेष होने के कारण बहुत असुविधा होती है ।”औ 


आगे जाकर तो इस प्रश्न ने आन्दोलन का रूप ते लिया और उस समय 
के मुख्य पत्र 'हिन्दोस्थान ( काल्ाकांकर ) तथा भारत मित्र” ( काशी ) 
ने इसमे भाग त्ियाथा। 


इसी बीच सिद्ध कवि श्रीधर पाठक ने एक राजनात्मक समारम्भ 
किया जिससे काव्य मे खडी बोज्ञी की प्रतिष्ठा होने के लिए निश्चित आधार 
बनता दिखाई दिया। वह प्रयत्न था गोल्डस्मिथ नामक अंग्रेज कवि के काव्य 
“इरमिटं ( ल७४४४7४ ) का हिन्दी खड़ी बोली में अनुवाद (१८८६) । यह 
“एकान्तवासी योगी” अनुवाद मौलिक की भांति सुन्दर और सफल् है | 
इससे खडी बोली के पष्ठपोषकों को बल मिला । 


खड़ी बोली कंविता-आन्दोलन का स्त्रपात 
बिहार के श्री अ्रयोध्याप्रसाद खन्नी अब आन्दोलन के पताकाबाहक 
थे। उन्होंने १८८७ ईं० मे कुछ चुनी-गिनी खडी बोली कविताओं 
का एक संप्रह--/खडी बोली का पद्म प्रकाशित किया और खडी बोली 
(3 दरिर्चन्द्र : जजर॒त्न ए०. ५७ ; 
जृश्मारतमित्र : १ सितम्बर १८८१ ई० 
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को काध्यमाषा का साध्यम स्वीकृत करने का एक नारा लगाया। 
अयोध्याप्रसादुजी ने जो खड़ी बोली का आंदोलन” का रूण्डा उठाया था 
उसमें 'एकाल्तवासी योगी का वही स्थान थाजो आज राष्ट्रीय रूएडे में 
चक्र का है। 

यह कह्दा जा चुका है कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र खड़ी बोली में कविता 
करने के इच्छुक थे; परन्तु एक विनम्न प्रयोगी की भाँति उन्होंने अपनी 
असफलता का विज्ञापन किया था--“मैंने कई बेर परिश्रम किया कि खडी 
बोली मे कुछ कविता बनाऊँ पर वह मेरी चितानुसार नहीं बनी, इससे 
यह निश्चय होता है कि ब्रजभाषा में ही कविता करना उत्तम द्वोता है ।” 
बस भारतेन्दु के भक्त राधाचरण गोस्वामी ने खडी बोक्की का पद्च! को 
लेकर विरोध का सून्रपात किया। उनके लेख के कतिपय अवतरण इस 
प्रकार हैं :-- 

आजकल हमारे कई भाइयो ने इस बात का आंदोलन आरम्भ किया 
है कि जेसी हिंदी में गय्य लिखा जाता है वेसी ही हिन्दी में पथ्य भी लिखा 
जाया करे | अब हस प्रकार की भाषा में छुंद-रचना करने में कई 
आपत्ति है | 

(१) भाषा के कवित्त, सवैया आदि छन्दों में ऐसी भाषा का निर्वाह 
नहीं दो सकता, तब भाषा के प्रसिद्ध छन्द छोड़कर उद्‌' के बेत, शेर 
गज़ल आदि का अनुकरण करना पढता है; तब फ़ारसी शब्दों के होने से 
डसमे भी साहित्य नहीं आता। 

(२) ब्रजभाषा के इतने बडे अमूल्य र॒त्न-संडार को छोड़कर नये कैँकड- 
पत्थर चुनना हिन्दी के लिए कुछ सौभाग्य की बात नहीं, धरंच हस श्रज- 
भाषा के भंडार को निकाल देने से फिर हिंदी में क्या गौरव की सामओ रद्द 
जायगी ? और आगे के अंक मे भी उन्होंने कहा-- 

(३) 'यदि खडी बोली की कविता की चेष्टा की जाय ठो फिर खडी 
योली के स्थान में थौडे दिनों में खाल्ली उद्‌* की कविता का प्रचार हो जाय । 
इघर गद्य में सरकारी पुस्तकों भे फ़ारसी शब्द घुस ही पढ़े, उघर पद्म में 
भी फारसी भरी गईं तो सहज ही रगढा निबटा'हु- 

'पुकांतवासी योगी के द्वारा खड़ी बोली कविता के पुरस्कर्ता प॑० श्रीधर 
पाठक ने गोस्वामीजी की उक्त त्कनाओं का प्रतिवाद किया: 


कै हिन्दोस्तान (काला काकर) : १५ जनवरी (१८८८ हैं० 
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(१) घनाचरी, सवैया इत्यादि के अतिरिक्त अनेकों छन्द ऐसे हैं कि 
जिनसें खड़! बोली को कविता बिना कठिनाई ओर बढ सुघराई के साथ आ 
सकती है । 

(२) 'खडी' बोली में कई कारणों से कविता की विशेष आवश्यकता है !? 

५ » “खडी बोली इतनी प्रचत्षित है कि भारतवर्ष के सब करों में 
थोढी बहुत समझी जाती है। योरोपियन इसे यद्दां की 'लिग्वा फ्रका! 
(]7097व4 िःध708 ) कहते है ।” 

(व्ज्ञभाषा की कविता कई बातों में उन्तति की पराकाष्ठा से भी परे 
पहुँच चुकी है भौर यद्यपि भ्रनेकों भ्रन्य बातों मे उन्नति को ससाई है पर 
अवसर नहीं; श्रजभाषा की कविता को अब यदि अवसान नहीं तो विश्राम 
लेने का समय अवश्य आ पहुँचा है। उसको अधिक श्रम देना आवश्यक 
नही, उसका बहुत-सा काम खड़ी हिंदी सें आजकत्ष बहुत अच्छी तरह निकल 
सकता है ।” 

(३) १९ »< )<“खडी हिन्दी को कविता में उद्‌ नहीं घुसने पावेगी । 

/ जब दम हिन्दी की प्रतिष्ठा के परिरत्तण मे सदा सचेत रहेंगे वो उद्‌ की 
ताब कया जो चौखट के भीतर पाँव रख सके । »% » ४ हिंदी के गय 
था पद्य की उन्नति हम क्लोगों पर निर्भर है सरकार पर नहीं ।” 


इस प्रकार वाद-विदाद री और उम्र हो गया था। बजभाषा के 
समर्थक प्रतापनारायण मिश्र ने तो गतानुगतिक विचार का ही परिचय 
दिया--- 

“क्रवियों की निरंकुशता भी आकर खडी बोली में नहीं रह सकती । जो 
भाषा कवियों की मानी हुईं संस्कृत के समान ब्रजभाषा के नियमों में हो 
ही नही सकती वह कवियों के आदर की अधिकारी केसे ही सकती है ?” 
हैं। उन्हें, अपितु, इस बात पर अहंकार था कि 

“दूसरे देशों बा्षे केवन्न एक दी भाषा से गद्य-पथ दोनों का काम चलाते 
हमारे यद्दों एक गद्य की भाषा है, एक पद्य की 

गय और पद्म की दो भिन्न भाषाएँ होना प्रतापनारायण मिश्र के 
लिए “अहंकारः ( गये ) का विषय था, परन्तु श्रीधर पाठक के लिए 
लज्जा का-- 


ग्ब्0 
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“बद्य और पद्य की मिन्‍न-भिन्‍न भाषा होना हमारे लिए उतना अदंकार 
का विषय नहीं है जितना लज्जा और उपहास का है कि जिस भाषा से हस 
गद्य छिखते है उसमें पद्म नहीं लिख सकते |” 
और कवियों की निरंकुशता के विषय में पाठक नी का मन्तब्य था-- 


«कवियों की निरंकुशता क्या शब्दों को सत्यानाश मे मिलाने में होती 
है | निरंकुशता कथन की रीति से संबन्ध रखती है।” 
इसलिए उन्होंने चुनौती देकर कह दिया था-- रे 

“यह कभी भूल से मठ बोलना कि खडी हिंदी कविता के उपयुक्त 
नहीं है 5 थे 

पाठक जी का यह दावा उनके 'एकास्तवासी योगी” ( अलुवाद काब्य ) 
आदि के आधार पर था और उसमें सचमुच बल था । तजभाषा का पक्ष निबेत्ल 
था। उसके पास केवल सुख-विरोध था, परन्तु खडी बोली ( लोकभाषा-) 
पक्ष के पास रचनात्मक अनुरोध था। पाठक जी विरोध करते थे, परन्तु 
लोकभाषा की कविता का सुन्दर रूप भी शरस्तुत करते जाते थे। कुछ और 
कवियों द्वारा स्फुट रूप से खडी वोछ्ली में संतोषजनक कवितायें लिखी 
जाने लगीं। यद्द विवाद अंत से शांत हो गया भर एक शांत क्राँति का 
सूत्रपात हुआ । 

इस क्रांति के सूत्रधार थे मद्गावीरप्रसाद ह्विवेदी। उन्होंने जिस समय 
ब्रजभाषा को छोडकर खड़ी बोली को कविता के लिए अपनाया, उस समय 
श्रीधर पाठक 'एकातवासी योगी” ( अजुवाद ) और “जगत सचाई सार” द्वारा 
खडी बोली कविता का उदीयमान रूप पस्तुत कर चुके थे--- 

ध्यान लगाके जो देखो तुम सृष्टी की सुधराई को 
बात बात में पाओगे उस इश्वर की चतुराई को 

येसव भाँति भाँति के पक्षी ये सब रग रंग के फूल। 

ये वन की लहलहदी लता नव ललित ललित शोभा की मूल । 

ये नदियाँ ये कील सरोवर कमल्नों पर भौरों की गुझ् | 

बढ़े सुरीले बालों से अनमोल घनी वृक्षों की पुञ्ञ। 


*आप्तवाक्य के समान आचाये शुक्ल का यह कथन हमें मान्य हैं कि “चंपारण के प्रसिद्ध 
संस्कृत विद्वान ओर पेच पं० चन्द्र शेखर घर मिश्र ने सरक्षत इत्तों में खड़ी बोली के कुछ 
पद्म उन्हीं दिनों तिखे ये ।! ( हिंण्सा० का इतिहास * २००० ; पृष्ठ ५२१ ) 
हिं० क॒० यु० ६ | 
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'ुकांतवासी योगी” से भी श्रधिक क्लित पदावली जगत सचाईसार' में 
मिलती है। यह स्पष्ट है कि एकांतवासी योगी' के 

(१) करके कृपा बतादों झुक को 'कहोँ जले है वह आगी ! 

(२) वलिहारों तन मन घन उस पर वारों काम करोर | 

(३) प्राण पियारे को गुण गाथा साठ कहाँ तक में गाऊं | 
के कहाँ जले है वह आगी ? जेसे प्रयोगों मे अजभाषा का पद विद्यमान 
है| सचाई सार” से भी-- 

ध्यान लगाकर जो देखो तुम सृष्टी की सुघराई को। 
और “श्रान्त पथिक” में भी। इसके भ्रतिरिक्त उसमे लब-दोष 
( गतिसंग ) भी है-- 

नूपति शुर विद्वान आदि कोई भी मान नहीं पावेगा। 

यहाँ यह द्वष्टव्य है कि यदि खडी बोली की भाषा-प्रकृति का पाठक जी 
को पूर्ण परिचय होता तो वह यों लिख सकते थे--- 

सुपति शूर विद्वान आदि कोई भी मान न पावेगा |” 
श्रन्य उदाहरण-- 

कहीं पे जलमय, कहीं रेठमय, कहीं घुप कहीं छाया है |(जगत सचाईसार) 
चन्द्रमा मे कलंक की भांति ही ये न्ुटियों अभिनन्दनीय थीं । 

“कहां जले है वह आगी” के रूप की शुद्धता-अशुद्धता को लेकर उस 
काल के साहित्य-जगत में एक वितण्डा उठ खडा हुआ था। उसका निष्कर्ष 
भी यही था कवि खडी बोली के शुद्ध रूप का अ्रश्मद्द कविता में दोना 
आवश्यक है । - 

दूसरी भर दिवेदी जी भी खड़ी घोली कविता का सुमन कर रहे थे । 
द्विवेदी जी की पहिली खडी बोली की कविता बल्लीवर्द! थी-- 

यदि च दखना चाहे कोई मूर्तिमान अदूभुत अभिमान; 

बलीवदें ! वह रूप तुम्हारा देखें मत्त मतंग समान ! 

अहो भाल कन्धा विशाल वर शैल शिखर सम शीश महान्‌, 

भूमि-भग-कर अहो श्ह्कयुत अति उत्तुज्ञ अज्छः बलवान ! 
(ओ वेंकटेश्वर समाचार : १६ भ्रक्ट्टूबर १६००) 
उन्होंने (किराताजु नीय! ( भारवि ) काव्य के अजुवाद के द्वारा भी 
खडी बोली का,सुप्ठु रूप प्रस्तुत किया था-- 


कविता का सर्वोद्य परे 


रन खचित सिंहासन ऊपर जो सदेव ही रहते थे; 
नृपमुकुटों के सुमन रजःकण जिनको भूषित करते थे। - 
मुनियों और झगों के द्वारा खण्डित छुशयुत बन भीतर 
श्रह॒ह ! नग्न फिरते रहते है वे ही तेरे पद मृदुतर। 
( सरस्वती : नवम्बर १६०० ) 
दिवेद्दी जी की भाषा मे निश्चित ही पाठक जी की साषा से अधिक 
खडी बोली का पौरुष है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि उसमें ब्ज- 
भाषा की 'कोमलवा! दिखाई ही नही पढती; यह भी, परन्तु, निश्चित है कि 
आजकल की खडी बोली में ब्रज के ये प्रयोग अभिनंद्ित नहीं होगे--- 


(१) थे मतिमिन्द मूढ़ नर निश्चय पाय पराभव भरते हैं । 

(२) छुलजा गुण गरिमा वशंवदा यह लचती सब छुख-खानी | 
ओर न संस्कृत के ये सिक्के ही चल्ेंगे-- 

(१) चन्दन चर्चित गात भीम जो रथ ही पर चल्नता था तत्र । 

(२) नप मुकुठों के सुमन-रजःकण. . .... 

(३) .....* » पौरोचित कोदुण्ड विहाय। 


धज! का प्रभाव शताब्दियो को प्रचलित पकपरा की मुद्रा के रूप में 
और संस्कृत” का प्रभाव पांढित्य-संस्कार के रूप मे ही क्षम्य होना चाहिए । 
साइु-शिष्ट अनुवाद द्ोतेहुए भी कवि द्विवेदी कितना प्रार्थी है-- 

मुझ अतिशय अल्पज्ञ अज्ञकुत यह उसका जघन्य अनुवाद | 

अनुशीलन कर हे रसक्षज्न करिए मेरे क्षमा प्रमाद ॥ 


अजभाषा के चक्र-ब्यूह में इस प्रकार का सफल अनुवाद कर देना भाषी 
कवियों के ल्षिए निश्चित रूप से दिशा-निर्देशक हुआ | 


ब्रजभाषा भौर खडी बोली में जो मौलिक अन्तर है वह क्रिया-पढों, 
संज्ञा-सरव॑नाम की विभक्तियों तथा कुछ शब्द-रूपों से ही प्रकट होता है। छुन्दृ 
का बढ़ा सम्बन्ध भाषा-रूप से है। इसी को प्रायोगिक रूप से समसफर 
भारतेंदु ने कहा था--“न जाने क्यों बजभाषा से झुझे इसके लिखने से दूना 
परिश्रम हुआ. ,.” और गोोस्वासी जी ने कहा था--साषा के कवित्त स्वेया 
भादि इन्दों में ऐसी भाषा का निर्वाह नहीं हो सकता तब भाषा के प्रसिदद 
जन्द छोड़कर उ्दू' के बेत, शेर, गजल आदि का अज्जुकरण करना पढ़ता है |? 
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प्रारम्भ में खडी बोली का प्रयोग उद' के घ॒न्दों में ही दिखाई दिया। कुछ 
ऐसी प्रवृत्ति दिखाई देने लगी कि यदि खडी बोली का प्रयोग करना द्वो ठो हिंदी 
के अपने छुंदों को अछूता रखकर उदू' के छु'ढों का अहण करो | यद्द प्रवृत्ति 
भारतेन्दु काल मे १६ वीं शत्ताब्दी के अन्त तक दिखाई दी । 


१६०० की काशी की एक घटना छंद और भाषा के अ्रभिन्न संबंध पर भ्रच्छा 
प्रकाश डालती है। प्रसिद्ध कवि अयोध्याघ्िंह उपाध्याय के द्वारा काशी नांगरी 
प्रचारिणी सभा के सवन-प्रवेश पर सुनाई हुईं कविता की भाषा द्विन्दी होकर 
भी उदू के पुटवाली इसीलिए मानी गई कि उसकी दुन्द-रोल्ी उद्‌' की थी--- 


चार डग हमने भरे तो क्या किया। 
है पड़ा मेदान कोसों का अभी | इत्यादि 


घन्द का यह उठ परिधान स्वीकार कर लेने पर हिन्दी कहीं उदृ' 
शेक्ली की कविता की और न दल जाय--इस आशंका से कद॒एचित पीडित 
होकर भी द्िवेदी जी ने संसक्तत काव्य मे चिरप्रयुक्त वर्णिक छुल्दो को अप- 
नाने का मा दिखाया | इन वर्णिक छुंदों पर हिंदी का पेतृक अधिकार भी था 
और इन मे ढली हुईं कविता का रूप उदू" से नितान्त मिन्‍न भी रहा। 


गध और पद्य की भाषा मे- कुछ न कुछ अन्तर सदैव रहता है और 
रहेगा | कविता में जो कल्पना और सावना ( भावुकता ) का आधार है, वही 
उसे गद्य से मिन्‍न कर देता है। इसीलिए कहपना-भावनाहीन कविता गद्यवत्‌ 
है भौर कह्पना-भावना-अवण गद्य गद्य-काब्य है । 


एक दी भाषा को गद्य और पद्य का माध्यम बनाने का अर्थ भक्ती भांति 
सम्रक लेना चाहिए। जहाँतक शब्द-रूप और प्रयोग का सम्बन्ध है कविता 
ओर गद्य की भाषा में अमेद है परंतु जहाँ उनके अर्थ और अभिव्यक्ति की 
शेली का सम्बन्ध है कविता और गद्य की भाषा मे भेद भी है। अंभ्रेज कवि 
चडसस्‍्वथ ने लिखा था--- 


“यह निविरोध कद्दा जा सकता है कि गद्य और पथ की भाषा मे कोई 
'मौलिक! अन्तर न तो है और न हो सकता है।”' 

इसी प्रकार शब्द-विन्यास के सम्बन्ध में उसने लिखा था--- 

“प्रत्येक अच्छी कविता के अधिकांश की भाषा चाहे चह कितनी ही उच्च 
कोटि की क्यों न हो--इन्दू-विधान को छोडकर किसी भी रूप मे सुन्दर गय 


प्प 
कविता का सर्वोद्य ४ 


से मिन्‍न नहीं हो सकती | इतना ही नही; भ्रे्ठम कविताओं के मधुरतम अंशो 
की भाषा तो सुकृत्षित गद्य की भाषा के अनुरूप द्वी होगी ।” 


वड'सवर्थ की प्रारम्भिक कविताओं मे, जिनके वण्य सामान्य जीवन की 
घटनाओं और परिस्थितियों में से छुने गये थे, उसकी साथा गद्य के निकट रही 
थी । कारण यह था कि वह बणन[व्मक विषयों के श्रनुकून्र थी। वे कविताएँ 
अधिक ऊ'चीं भी नही जा सकीं। ठीक ऐसी ही दशा इस काल की खडी बोली 
की प्रारम्भिक कविताओं की हुई | ग 

द्विवेदी जी के निम्नलिखित दो आदेश--कविता के 'गुण” और 'शब्द- 
विन्यास” से सम्बन्धित थे--- 


(१) कवि को ऐसी भाषा लिखनी चाहिये जिसे सब कोई सहज 
में समझ कर अर्थ को हृदयंगम कर सक्े। 

(२) भाषा व्याकरण-सम्मत और शुद्ध होनी चाहिए। शब्दों के 
रूप बिगाड़ने की निरंकुशता न होनी चाहिए। 


कविता में भाव की सुबोधता को अ्रसाद गुण” कह्दा जाता है। प्रसाद गुण 
एक सापेज्ष धर्म है| प्रासादिकता ज्ञोक-मानस के वोध-स्तर पर अवलस्वित है। 
भारंभ से प्रासादिकता का भ्र्थ हो सकता है गद्यात्मकता । धीरे धीरे, त्लोक 
के बोधस्तर मे उन्नति होने के साथ-साथ प्रासादिकता का धर होता ह्द 
. आल्कारिकता, ब्यंजना आदि | ' 

प्याकरण-सम्मत और शुद्ध भाषा लिखने का आम्रह दिवेदी-युग के कवियो 
को रहा है। वे भाषा-सम्बन्धी किसी शिथिल्ता को आचार्य द्ारा भ्रसिनन्दित 
नहीं देख सऊते थे | प्रारंभ में कविता में ब्रजवाणी का पुट दिखाई दिया, परंतु 
यहद्द स्थिति शीघ्र ही मिट गईं, क्योंकि आचाय॑ हिचेदी ने स्वय॑ भाषा-संस्कार 
का मंगल काये आरंभ कर दिया था। उनके हाथो से खडी बोली हिन्दी की 
चास्तविक आभा कविता में आई | वर्णिक छन्दों से पदावल्नी में श्रोज झाने 
लगा। अजभाषा क्षे पुट से छन्द में जो सहज कोमलता आजाती थी पेह उनके 
इस प्रयत्न से धीरे-धीरे तिरोहित होने लगी और कविता भें पौरुष आने 
लगा। दोनों प्रकार की ध्वनियाँ कुछ दिनों दक सुनाई दीं--एक में उद्‌ शेत्नी 
का घुट था, दूसरे में संस्कृत की मुद्रा थी-- 


(१) चोद वो सूरज गगन में घूमते हैं रात-द्नि | 
तेज वो तमसे दिशा होती है उजल्ली वो मत्तिन । 


८६ हिन्दी कविता में युगान्तर 


वायु बहती है. घटा उठती है जलती है अगित | 
फूल होता है अचानक वज्ञ से बदुकर कठिन । 
(अयोध्यासिंह उपाध्याय ) 
(२) पृथ्वी समुद्र सरिता नग नाग सृष्टि । 
सांगल्यमूलमय-वारिंद-वारि-बृष्टि । 
( महावीरप्रसाद द्विवेदी ) 
पौदष का जो सानदुण्ड आचाय ने स्थापित किया, मानों उससे होड 
लगाते हुए शिष्य मेथित्नीशरण ने 
सथः काटा लिया है सिर निज कर मे कंठ में मुडमाला | 
जिहा लम्बायमाना अतिशय मुख से, है जटाजूट काला | 
दिग्वस्त्रा, खड़गहस्ता, अरुणितलतिका चौसुजी सूर्तिवाली 
भीमा भीतातिहारी सुविमलवरदा जे शवारूढ़ काली ॥ 
और हरिभोध ने 
रूपोद्यान प्रफुल्लप्राय कलिका राकेन्दुबिम्बानना। 
तन्‍्वंगी कल्नह्सिनी सुरसिका क्रीड़ा कला पुत्तली। 
शोभा वारिधि की अमूल्य मणि-सी ल्ञावर्य त्ील|मची । 
श्री राधा सुदुभाषिणी भृगहगी माधुये-सन्मूतति थीं। 
जैसी किल्षष्ट पंक्तियों दिखीं । 
इस कर्क ध्वनि-प्रतिध्वनि से हिन्दी के कवि और पाठक की अ्रुतियाँ धीरे- 
धीरे इतनी अभ्यस्त हो गई' कि शजसाषा की कविता की कोमलता थे भूल 
चल्लीं और नव प्रतिक्रिया हुईं तो नवनीत-कोमल भाषा में नई कविता प्रकट 
हुई : ऐसी कविता जिसमे शब्दुजाल नहीं छुना गया था, जिसमें अनूठी भाव- 
ध्य॑जना और चिन्नात्मकता थी। 


(२) अमिनव छन्द-पिभान 
( पीठिका ) 
अभिनव छुन्द-विधान की कहानी कहने के किए प्राचीन डुन्द की कहपना 
करनी द्वोगी। यदि हिन्दी कविता के विभिन्‍न युगो का विहंगावल्लोकन किया 
जाय तो यह स्पष्ट होगा कि वीरगाथा थुग में झुज॑गी, पद्धरी, रोज्ा, दोहा, 
छप्पय की, भक्ति-युग मे गेय पदों की और रीति-युग में सवैया, कविच, दोहा 
ओर सोरठा की प्रधावगा और बहुल्ता थी । 


कविता का सर्वोदिय प७ 
भारतेन्दु से क्रान्तिबयुय का श्रीगणेश हुआ । वे उजभाषा म॑ ऋवित्त, 
स्वैया, दोहा, हुण्डलिया और येय पदों में राशि-राशि रचना करते हुए भी 
नवीन छुन्द्‌ के प्रयोग में अयल्नशीद रहते थे। 
जिस समय उन्होंने लेखनी उठाई थी बंगला में नये-नये छुन्द्र प्रयुक्त 
हो रहे थे। 'पयारः वहाँ का चोपाई की साँति प्रदद्धित इन्द्र है। उसे सार- 
हेन्द ने अहुए किया थर्। फारसी की बहरों ओर गजह्लों छी पद्धति पर उन्होंने 





“दशरथ-विलाप' आदि कविताय खड़ी बोलों में लिखी थीं। इनका छुंदु विधान 
डउदू कविता का था| 

गेय पढ़ों में उन्होंने सूर आर तुलसी की पद-शेली को ही नहीं ऋपनाया 
वरन्‌ गीतकाव्य के कोश में चित्र-विचित्र राग-रागिनियों से पूर्ण दुमरी, खिनदा, 


पंजाबी प्यार, ख्याल, लावनी, दोली, कचीर. कजली जले लोकगीतां का दान 
उन्होंने ( और प्रेमघदजी ने ) दिया था। नारतेन्द्र-मएइल 
प्रवृत्ति उनकी स्वच्चुन्द्वादी रुचि को सचित करती हैं । 

भारतेल्द-काल की सन्ध्या अयांद उन्नीत्यी शझतावइढी (ई०) छ 
अंतिम चरण में एक नई प्रदृत्ति क्व प्रादुर्माव हुआ था । वह थी संस्छत दूत्तों 
(वर्णिक इंदों) का नवोत्यान । 


यह स्मरणीय है केशवदास के 
गई थी | कवित्त-सदेचों की धूम-घान में इन छन्दों की ध्वनि ऊानों 
कविता 


; चुकी थी। 
कवि गण सूद से यये थे कि हिन्दी की में संस्कृत काब्य में प्रयुक्त 
इन्दों का सी प्रयोग हो रूकता 

भारतेन्दु-काल के कवियों के द्वारा नी दच्प्ति नये भाव-विघानवाली 
कविता का श्रीगरोश परन्तु न तो उनसे भाषा का कटवेर बदल पाया 
ओर न हिन्दी छुन्द-क्षेत्र के बाहर ही वे पाँच रख सके । 


संस्कृत काव्य की निधि पर झुुघ संस्क्ृद के विह्ान श्री महावीरप्रसाद 
दिवंदी उसके छुन्द-अवन्ध से रुम्मोहित उन्होने 


क्रसानुसार इस प्रकार हैं-- 
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(३) महिज्दस्तोत्र (पुष्पइंठाआाय गंधवेराज के शिव सहिम्तस्तोत्र का ऋनवाद ) 


छेद हिन्दी कविता में युगान्तर 


(२?) रिहार-वाटिका (ज्यद्ेच के गीत योविद के आशय पर), हे 
१६ फरवरी १८६० ईं० 
(३) -तरंगिणी (ऋनुसंदार आदि को छाया पर) $ फरवरी १८६१ हं० 
(४) श्रीगंगा-लहरी (जगन्वाथ राय की 'पीयूप लहरी” का अनुवाद) 
१ जुलाई १८६१ ईँ० 
(४) देबी-स्तुति-शतक (स्वतन्त्र रचना) : २२ जनवरी १८६२ ह० । 
इनके अतिरिक्त उन्होंने संस्कृत भापा में भी (गणात्मक इन्दों में ही) 
कई स्फुट कविताय (जैसे शिवाष्टक, प्रभाव वणनम्‌, अयोध्याधिपस्य प्रशस्तिः 
क्ान्यकृष्नलीलासतम्‌ , समाचार-पत्र-सम्पादक-रुतव. , सू्यग्रहणम , 
मंघमाला प्रति चन्द्रिकोक्ति:, कथमहं नास्तिक: ) उन्ही दिलों लिखीं, 
जो 'काच्य मच्जूपा' में सझत्तित हैं। इसी काब्य-मंजूपा! मे संकलित 
नागरी | तेरी यह ठशा !? (जून १८६८ ; जागरी प्रचारिणी पत्रिका), बाल- 
विधवा-विलाप' ( अक्द्ृवर ३८६८: भारत मित्र), 'आशा!, 'प्राथंना! (७ 
अप्रिल, १८६६ ; श्रीतेकटेश्वर समात्रार), 'नागरी का विनय-पत्र! (३४ मई 
4८६६ : भारव-जीवन), 'सेघोपालम्म! (४ सितम्बर १६६६ : हिन्दी बगवासी), 
छरत्यायक्षाल! (५३६ नवम्बर, १८६६ भ्ागरत-मित्र), 'श्रीधर सप्तक” (२९- 
द्विसम्धर १८६६), “भ्रयोध्या का विल्ञाप! (मार्च १६००: सुदर्शन), 'मांसाहारी 
को हंटर (१६ नवम्बर १६०० : हिन्दी वंगवासी) कव्रिताएँ यद्यपि श्रजभापा 
में ही भी परन्तु वे संस्कृत काव्य के गयणात्मक इन्दों में ही लिखी गई थीं | 
इससे यह स्पष्ट होता द कि द्विवेदी जी पर संस्कृत काव्य के छुन्द-प्रवन्ध का 
सम्मोहन बडा गहरा था । 
संस्कृत काच्य के इस सांस्कारिक सम्मोहन का स्पष्ट केत ऋतु-तरंगिणी” 
को भूमिका में है -- 

“सरकृत पट्काब्य की मनमोहनी और सर्वगुण-सम्पन्न-पद्म रचना 
ने मेरे मन को परम उत्साहित करके निज भाषा से गणात्मक छन्दों की योजना 
करने में असीम उत्तेजन दिया । प्रथम ही मेने “विहार-वाटिका? नामक १०० 
गयात्मक छन्दों की पुरुतक श्रीमत्कविवर जयदेंव श्रणीत “गीत गोविन्द” 
के आशय पर लिखकर "”'“““*“* के प्रबन्ध से भ्रकाशित किया और अब इस 
ऋतु-तरगिणी” को लिखकर रसज्ञ जनों की सेवा में अर्पण करने का द्वितीय 
प्रसंग आया देख चित्त में समाघान पाय पुस्तक को यंत्रस्थ करने में जहां तक 
हा सकी है शीघ्रता की हूँ।! 


कविता का सर्वोद्य प६ 

यहाँ यह उद्लेखनीय है कि यहाँ इनसे भी पहिले उन्हीं के किये हुए 
भ्हिस्न स्तोत्र” के अनुवाद का उल्लेख द्विवेदी जीने नहों किया है, जिसकी 
रचना और प्रकाशन की तिथियाँ दोनों 'ऋगु-तरंगिणी' से पूर्च की हैं। अस्तु. 


संस्कृत काव्य के इस सॉस्कारिक सम्मोहन के साथ-साथ तत्कालीन 
मराठी काव्य-परम्परा का भी द्विवेदी जी पर तात्कालिक प्रभाव पढ़ा था। यह 
स्मरणीय है कि इन वर्षों मे द्िविदी जी रेलवे-विभाग की सेवार्थ बम्बई, 
नागपुर, हुशब्वाबाद जैसे महाराष्ट्रमदेश मे रहने थे अ्रत; उक्त प्रभाव पढना 
सहज-स्वाभाविक द्वी था| मराठी भाषा में वर्ण बृत्ता में झविता-निधि प्रस्तुत 
की जा रही थी, इससे द्विवेदी जी में भी स्पर्दाभाव जाप्रत हुआ था। 
उन्होंने लिखा भी है-- 


“महाराष्ट्रभाषा देवनागरी से अच्छी दशा में हैं। इस भाषा के 
असिद् काव्यों के निरोत्षण से यह विदित होता है कि उसमें गणबृत्त बढ़े 
विस्तार से प्रयुक्त हैं। इस समय मे इस भाषा के कवियों में बिरल्ते ही ऐसे 
हैं जो मात्रा छुन्दों का प्रयोग करते हैं ।'" 

(“ऋतु-तरंगिणी' की भूमिका) 
आयाये रामचन्द्र शुक्ल ने अपने इतिहास में एक संकेत क्रिया है कि-- 
में समझता हैँ कि हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल में संस्कृत दुत्ता में खडी 
बोक्ी के कुछ पथ पहले पहल मिश्र जी ने हो लिखे।”! आचाये शुक्त का 
इंगित प्रसिद्ध विद्वान्‌ प॑० चन्द्रशेतरधर मिश्र की और है। 

राजा लक्ष्मणसिंद ने भी अपने नाटकानुवादों में यन्न-तन्न चर्णिक 
छुन्द दिये थे और वे ब्रज बोली मे थे । ये सुफुट प्रयत्न ही कहे जा सकते हं। 
आयोजित प्रयत्न तो द्विवेदी जी ने ही किये | 


महिस्त स्तोत्र” की भूमिका में स्वयं कवि ने अ्रपने द्वारा प्रयुक्त किये हए 
छुल्दों और सूल के छन्दों की तुलनात्मक सारिणी दी है। इसमें तथा 
“विद्वार-वारिका! और “ऋतुतरंगिणी' आदि अन्य काव्यों में द्विवेदी जी ने 
संस्क्ृद के प्रायः सभी प्सिद्ध गणबृत्तों का श्रयोग किया है--शिखरिणी, भुज॑ग 
प्रयात, नाराच, मालिनी, स़ग्धरा, शादू ल्विक्रीडित, हू तबिलम्बित, वशस्थ, 
भन्दाछान्ता, चासर, वसन्ततित्रका, उपजाति, उपेन्द्रवज्रा, इन्द्रवज्धा। 
'देवी-स्तुति-शतक' मे आद्योपान्त वस्नन्ततित्ञका' ब्ृत्त का ही प्रयोग है। 
इन्हीं वृत्तो का प्रयोग संस्कृत कविताओं में हुआ है। द्विवेदो जी ने इस 


६० हिन्दी कविता में युगान्तर 


प्रकार मराठी भाषा के काव्य की स्पर्दधा मे संस्कृत काव्य-परम्परा का सम्पूर्ण 
इन्द-विधान हिन्दी कविता में पुनः प्रतिष्ठित किया । इस प्रकार इस दिशा 
में भी द्विवेदी जी का ही अग्रग्रामित्व असंदिग्घ दे 


धजभापा में राशि-राशि वणिक छन्द्र लिखकर द्विपेटी जी ने नवीन 
शताब्दी के प्रथम चर्ष के साथ “हे कविते!? से खडी बोली में भी छुन्दू-विधान 
की परम्परा चलाई | 'दे कथित !? में कवि का पूर्ण कतृ त्व प्रकट हो गया. 
है | संस्क्ृत वर्णिक छुन्द का प्रयोग, खडी बोली का माध्यम और कविता 
के स्वरुप में नवीन क्रानित का संकेत--तौनों का दर्शन उसमे है| फिर तो 
सदी गोली में ही 'सेवाश्ृत्ति की विगरह॑णा, “ईश्वर की महिसा?, 'भारत की 
परमम्बर से प्रार्थना', (विचार करने योग्य बातें? ्रादि के द्वारा वर्णिक छुन्द- 
परम्परा के ज्ञिए मार्ग हो खोल ढिया। 


इस वर्णिक छुन्द-परम्परा का पालन इस युग के सभी कवियों ने किया। 
य देवीप्रसाद पूर्ण, सीताराम भप,कन्हैयालाल पोह्दर आदि कवि कालिदास, 
भारवि आदि कृठी कवियों के काव्यांशोंकों हिंदी कविता में रूपान्तरित करते 
थे और कभी कभी तो भूल काव्य के बृत्त में ही अजवाद भी होता था | वर्ण- 
बृत्त की मधुरिसा झपनी मोहिनी दिद्दी के कवि पर डाल रही थी थौर “चींटी 
से लेकर परसेश्वर तक! के विपभो पर वर्ण॑दृत्त निद्धावर धोने लगे थे। हिंदी 
काव्य-आाकाश सें 5 तबिलम्वित, मालिनी, वंशसथ, मन्दाक्रांता, शिखरिणी, 
वसंततिलका और इंद्रचज्ना की वेजयं॑तियाँ उडने लगी और उनके आगे दोहे, 
चौपाई, कवित्त, सवेया और ज्ञावनियों का सारा £गार हतप्रभ हो गया। 
भाषा को खडी करने का बडा महत्वपूर्ण कार्य इन घर्णिक छुल्हों ने किया । 
“--अन्त्यानुप्रास का बंधन--- 
यहाँ एक बात का उ्लेख किये बिना हम आगे नहीं वढ सकते । 
मेस्कृत काव्य मे छुन्द को अन्त्यानुआ्रास (अर्थात्‌ तुक: 77776) से मुक्ति थी | 
हिन्दी के कवियों को अन्त्यानुप्रास से चिरन्तन मोह रहता आया है। 
इस मोह को भी तोडकर यद्वि संस्कृत के धृत्तों कीओर ये कविगण बढते 
तो यह म्वच्छुन्दवादी बृत्ति ढिगुणित अभिनन्‍्दनीय हो जाती | 


स्वयं मुक्ति की दिशा दिखानेवाले हिविदी जी को अन्त्याजुप्रास के मोह ने 
जकड रक्‍या और उन्होने हिन्दी में प्रयुक्त इन संस्कृत ब्रत्तों को अन्त्याजुप्रास 
के आग्रह के साथ स्थापित किया ] यह स्मरणीय है कि केशवदास नी ने भी 


कविता का सर्वोदिय ६१ 


'रामचंद्विका' में वर्णवृत्तों में अन्त्यानुप्रास का बन्धन रकखा था। इस काल 
के सभी कवियों ते प्रायः अन्‍्स्याजुप्रास-युक्त गण-वृत्तों का प्रयोग किया है । 
मैथिल्लीशरण गु8, रामचरित उपाध्याय, लोचनप्रसाद पाण्डेय, ग्रिरिधर 
शर्मा आदि मे राशि-राशि रचनायें ऐसे वर्णिक छुन्हों में की जिनमे अन्त्या- 
नुप्ास का बन्धन अछुण्ण है । 


इस बन्धन का पूर्ण उच्छेद करते हुए संस्कृत वृत्त-प्रणाली का पूर्ण 
परिपालन अ्रयोध्यासिंद्द उपाध्याय 'हरिश्रोध” ने ही किया | अ्रतुकान्त 
( अन्त्यानुप्रासदीन ) गणत्त्तो में उनका 'प्रिय्प्रवास!ः मसद्दाकाब्य इस 
युग की एक महान देन है। अ्रतुकांत हिन्दी कविता का वह दीपस्तंभ है। 
गयणजृत्तों के इस महाकाव्य को हिन्दी जगत ने सिर औँखों पर रक्खा और कवि 
को 'महाकृत्रि' की उपाधि से विभूषित किया । प्रियप्रवास! को इस छन्द-रोति 
पर ही द्विवदीकात्न के दूसरे प्रसिद्ध कवि रामचरित उपाध्याय ने 'रामचरित 

चिन्तामणि' के कुछ सगगों की रचना की । 


कवि श्रीं नाथुराम शंकर” ने वन्धन मे ही छुन्द का चमत्कार सिद्ध किया। 
गयात्मक इन्दों ( जेसे द््‌ तविज्ञम्बित, मालिनीं, वंशस्थ, वसन्ततिलका आदि ) 
मे तो गण के आग्रह से वर्ण-गणना और वर्ण-क्रम सम रद्दते है, परन्तु मात्रिक 
चुन्द ( जेसे दोहा, रोला, चौपाई, दरिगीतिका आदि ) इस चर्णिक बन्धन से 
सवेथा मुक्त हैं । फिर भी इस कवि ने अपनी 'पद्यरचना कीं विशेषता! दिखाई 
और मात्रिक छन्दों में भी -- 


(१) वर्णा-धंस्या की तथा 


(२) दल्लानुसारी, चरणानुसारी धर्णसंख्या की समानता का कठोर नियस- 
पालन किया। अनेक मात्रिक तथा वर्णिक छुन्दों के संयोजन से उन्होंने 
नये-नये छुन्दों और गीतो की सृष्टि की: जेसे सुज॑गप्रयात का 'मिलिद 
पाद” ( जिसमें भुज॑गप्रयात के चार चरण न द्वोकर छुः चरण रहें )। 

“शंकर” मे छुन्द-रचना की श्रद्भुत प्रतिसा थीं। अजुराग-रत्न! (रचेना-काल 
१६६८ वि०:: १६३३ ई० ) के भूमिकोद्भास में कवि ने 'पद्य रचना की विशे- 
षता! का इंगित करते हुए लिखा था-- 


अक्षर तुल्य वर बृत्तों में सहित गयणों के आवेंगे। 
मुक्तक छन्द मात्रिकों मे भी, वर्ण बराबर पा६वेंगे। 


ध्न्‌ हिन्दी कविता में युगान्तर 


देखो पद प्रत्येक पद्म के, सकल विधान प्रधान। 
समता से दल, खण्डों में भी गुरु लघु गिनो समान | 


वर्ण वृत्तों मे, गण के कारण, अक्तर-संख्या की समानता निश्चित है ही, 
परन्तु मात्रिक छुल्दो में भी, मिनमे मात्रा-संख्या की स्वतन्त्रता है. कवि ने 
चरण -संख्या की समानता का कठिन वन्धन स्वीकार किया है और इसे अपनी 
पथ्-रचना की विशेषता माना है । वस्तुतः कवि शंकर ने सर्वत्र इस कठोर नियम 
का निर्वाह किया है । कुछ अवतरण लीजिए । 


(सोरठा) मगलमूल महेश (८५) दूर अमगल को करे (६) 
च्रह्म विवेक दिनेश (८५) मोह महातम को हरे (६) 
(दोह।) खेल्न चुका खोटे खरे (८), निपट खोखले खेल (८) 
आज मोह माया तजी (८), शंकर से कर मेल (८) 


( षटपदी छन्द ) 
प्रकटे भौतिक लोक (८) सेघ तड़िता ग्रह तारे (६) 
भील, नदी, नद, सिंधु (८5) देश वन भूधर भारे (६) 
तन स्वेदज उद्धिज्ज (८) जरायुज अण्डज सारे (६) 
अमित अनेकाकार (८) चराचर जीव निहारे (६) 
नव द्रव्या के अति योग से (१०) उपजा सब संसार है (६) 
इस अस्थिर के अस्तित्व का (१०) शंकर तू करतार है. (६) 
स्पप्ट है कि यदि कवि को इस पटपदी के अतिस चरण मे £ वर्ण लाने 
का भाग न होता तो वह 'करतार” न लिखकर 'कर्त्तार! लिखता ! यहाँतक कि 
भजन ( गीत ) में भी कवि ने यही बन्धन निभाया है--- 
जिस अविनाशी से डरते हे 
भूत, देव, जड़ चेतन सारे ! 
जिसके डर से अम्बर बोले (११) 


उप्र सन्‍्द॒ गति सारुत डोले (११) 
प|वक जले प्रवाहित पानी (११) 


युगल बेग बसुधा ने धारे (११) 
जि० अ० उ० भू० दे० ज० चे० सारे 


(अनुराग-रत्न) 


कविता का सबोदय | ध्दे 
हिचेदी जी ने उस काल में प्रचलित कुछ उदू' छुन्दों में लिखी गई 


कविताओं का भी अमिनन्‍्दन ही किया था। उदृ छुन्द-शेली का मार्ग 
भारतेन्दु और प्रतापनारायण मिश्र बता चुके थे-- 


(१) बह नाथ अपनी दयालुता तुम्हे याद हो किन याद हो, 
वह जो कौज्ञ भत्तों से था किया तुम्दे याद हो कि न याद हो | 
" ( भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ) 
(२) बसो मूखेते- देवि, आर्यो' केजी मे, 
तुम्दारे लिये है. मकाँ केसे के से ! 
अनुधोग आंलस्य सन्तोष सेवा, 
हमारे भी हैं मिहरबाँ केसे के से ! 
( अतापनारायण मिश्र ) 


उसीकी ओर द्िवेदीजी का इ'गित था । हरिश्रौधजी ने १६०० ई० 
में काशी नागरी-प्रचारिणी सभा के भवन-प्रवेशोत्सव पर चेतावनी में 
कहा था-- 
चार डग हमने भरे तो क्या किया, 
है पड़ा मैदान कोसों का अभी | 
काम जो हैं. आज के दिन तक हुए, 
हैं न होने के बराबर वे सभी। 


पाठक देखेंगे कि तुझान्त का युग्म पहिले-दूसरे और तीसरे-चौथे का न 
होकर दूसरे-चौथे का ही है। हिन्दी-पिंगल में यह छुन्द “पीयूषवर्षी” है । 
हरिभौध जी ने इस शेज्ली को बनाये रक्खा | वे उद्‌-शैल्ली से 
प्रभावित द्वोकर द्विन्दी मे चौपदे, चौतुके, छुपदे, छुतुके आदि भी दिखते रहे 
ओर उनकी अपनी कलम का हिंन्दी मे विशेष स्थान है। बोलचाज़ की भाषा 
में चुमते चौपदे, 'चोले चौपदे” ओर “बोलचात्” जैसे अन्थों की रचना 
इस काल में होती रही किन्तु संकलन, प्रकाशन बहुत पीछे हुआ है| 
उदू मे हाल्ली के 'मुसदसों” ( षट्पदियों ) की धूम थी अतः हिन्दी मे उसका 
मी प्रभाव स्वाभाविक था । कवि हरिओध के अतिरिक्त गयाप्रसाद शुक्ल 
'सनेही', माखनलाल चतुर्वेदी, भगवानदीन आदि ने सरस्वती” और 'सर्यादा/ 
मे हिन्दी के ही मात्रिक इुन्दों के चरणो से पट्पदियाँ बनाई | 


६४ हिन्दी कविता में युग/न्तर 


प॑० बद्रीनाथ भट्ट ने भी इस दिशा में प्रयत्न किया | उन्होंने कुछ 
कविताएँ ( जैसे 'जातीय सेवक' 'मर्यादा: सितस्घर १६३१ ) उद्‌ शत्री से 
ही लिखी भ्रौर उन्दे मुसदस नाम भी दिया। 

आचाय॑ द्विवेदी ने अतुकांत छुन्द की कल्पना करते समय वर्णंवृत्त के 
श्रागे की कल्पना नहीं की थी-- 

“संस्कृत मे प्रयोग किये गये शिखरिणी, वंशस्थ और वसन्ततित्षका 
झादिवृत्त ऐसे है जिनमे अनुप्रास कान होना काव्परसिकों को बहुत ही 
कम खटकेशा | पहले पहल इन्हीं वृत्तों का प्रथोग होना चाहिए ।” 

आलोच्य काल में अमित्र छुन्दु का विधान छुन्दू-विन्यास से एक प्रकार 
की क्रांति है | ; 

अमित्र” छन्द 

मुक्ति जाग्रत मानवता की एक कामना है| “सलनुष्यों की सुक्ति कर्मों के 
अन्धन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छुन्दों के शासन से अलग 
हो जाना ।!* वह मनुष्य की स्वाधीन चेतना का एक ज्त्तण है। कवियषर 
निराला ने मुक्त काव्य को मूत्र प्रकृति की समता दी है-- 

“मुक्त काव्य कभी साहित्य के लिए अनर्थकारी नहीं होता । किन्तु उससे 
साहित्य मे एक प्रकार की स्वाधीन चेतना फैल्ती है जो साहित्य के कह्याण 
की ही मूल होती है । जेसे बाग की बँधी और वन की खुली हुईं प्रकृति दोनो 
ही सुन्दर हैं पर दोनों के आनन्द तथा दृश्य दूसरे दूसरे हैं। जेसे झाज्ञाप 
और ताल की रागिनी | इसमें कौन अधिक आनन्दप्रद दै यह बतल्ाना 
कठिन है। पर इसमें सन्देह नहीं कि आज्ाप, वन्य प्रकृति तथा सुक्त काव्य 
स्वभाव के अ्रधिक अनुकूल है [”* 

छुन्द के बन्धन तीन हैं--- 

(१ ) परिसाण ( वर्ण, गण या मात्रा की साप से ) | 

(२) अ्रन्त्याजुप्रास ( तुकान्त ) 

( ३ ) लय ( गण, वर्ण या मात्रा के भेद से ) 

मुक्त छंद के इतिहास पर इृष्टिपात किया जाय तो उसकी प्राचीनता के 
लिए वेद तक जाना होगा। वेद का गायत्री मन्त्र ब्रह्म की ही मौति सुक्त 

१. सूैकान्त त्रिपाठी निराला? - 'परिमल? की भूमिका 

२ उपयुक्त 
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चुन्द में है। वेद में सुक्त काव्य के शत-शठ उदाहरण उपलब्ध हैं। मुक्त काष्य 
का एक ज्वलन्त उदाहरण है-- 


सपयगाच्छुक्रमकायमत्रण 
मस्नाविरं शुद्धमवापविद्धम; 
कविमेनीषी परिभू: स्वयम्भू-- 


याथावध्यतो5थान व्यद्धाच्छाश्वतीम्य: समाभ्यः। 
(यज्ञु० अ० ४ मं० २ ) 


यहाँ परिमाण का बन्धन टूट गया है | तीन चरणों की समता के पश्चात्‌ 
चतुर्थ चरण की विस्तीणंता चुन्द की मुक्ति का उद्घोष कर 
रही है| इसी प्रकार तीन तीन या पाँच पॉच चरणों के छन्द (श्लोक) भी चेद 
में मिलते हैं। 


संस्कृत-काव्य में गए का बन्धन तो था, परंतु श्रन्त्याजुप्राप का बन्धन हृट 


गया था| इसके उदाहरण हैं वार्मीकि के भ्रादि काव्य रामायण से लेकर 
संस्कृत के सभी काव्य-अन्य | 


कविनस्वसाव की यह सुक्त प्रकृति सनातन है। आधुनिक ( बीसबी 
शताब्दी ) युग मे आकर धह पुनः कुछ मनीषी कवियों की प्रतिभा से प्रादु- 
भूत हुई | 

जब समाज भौर जाति और राष्ट्र की सुक्ति का मद्दा अनुष्ठान हो रहा हो 


तब किसी श्ञात्-अज्ञात कारण से मानव की मानस-सष्टि,साहित्य में भोर साहित्य 
की भाव-सृष्टि कांब्य में इसकी प्रभा क्यों न प्रस्फुटित होती ? 


अ्रवण-सम्मोहन ने ही छुन्द्‌ को लय के बन्धन मे बाँधा था परन्तु इन्द 
के बन्धन ने जब भाव-सराणि पर भार रूप होने की पराकाष्ठा कर 
दी तो उसी अवण-सधुरता ने अब उस बन्धन की कदियों को धीरे धीरे हठाने का 
डपक्रम कर दिया। कहने का आशय इतना ही है कि एक ही श्रनंत महा 
समुद्र के हृदय की लघु-विशाज्ष तरंग की भांति कविता के चरण भी उन्मुक्त 
मानस में लद्दराने लगे | 


अपनी पुरातन निधि को परतंत्र भारत ने सद्ेव विस्थ्॒ति में ढाल्वा है, 
इसी प्रकार मुक्त छुन्द को निधि को मूलकर ही हमने इसे पश्चिम के ब्लैंकवर्स 
( 8]57४ ए७7४७ ) या भिन्नतुकांद के अन्ुुकरण में स्वीकार किया | भारत 


६६ थे हिन्दी कविता में युगान्तर 


में घंग-काव्य में सबसे पहले सिन्नतुकान्त कविता की प्रतिष्ठा माइकेल मधु- 
सदन दत्त द्वारा हुईं । उनका 'मेघनादवध! काव्य इसका एक मद्दान्‌ उदाहरण है | 
बंगला में इसे 'अमिन्न काव्य' या अमित्राक्षर छंद की संज्ञा दी गई थी । 
इन्द वर्णिक भी दोते हैं और मात्रिक भी चरणिक मे भी दो उपभेद 
हँ--गणाक्रित, वर्णाश्रित | तुकान्त ( अत्याजुप्रास ) से रहित गयात्मक छुन्द्‌ 
को हम गणवृत्त कह्ेगे भौर वर्णात्मक छुन्द को वर्ण-वृत्त | 


(१) अमिन्र गणात्मक ; गणवृत्त 


जिन्हें हम पर्यंदृत्त मानते हैं वे वस्तुतः गणवबृत्त हैं क्योंकि इनमे गयो 
का वन्धन है। 

गणघृत्त में संस्कृत के विशाल काव्य-मद्दाकाब्य रचे गये हें। जहाँ 
इनमें गए का कठोरतम बन्धन विद्यमान है वहाँ अत्याजुधास से सबंथा मुक्ति 
है । वन्धन भर मुक्ति की यह विचिन्न सन्धि है | कदाचित बन्धन की कठोरता 
में द्वी मुक्ति की यह प्रवृत्ति अभिनन्‍दुनीय हुईं होगी | रीति युग में केशवदास 
ने हन गण जृत्तों का पुनरुत्थान किया | परन्तु उसमें 'तुक” का बंधन था भ्रतः 
पे चृत्त न रहे । 

नवयुग में राजा लच्मणलिंह ने नाटकाहुवादों में कहीं कहीं गणदृत्त क्षिखे 
भर द्विवेदी जी ने संस्कृत काव्य के इन गयणवृत्तों का पुनरुत्थान 
किया । परन्तु इनमें भी अंत्यानुप्रास का बन्धन है। कहा जा चुका है कि. 
ह तविल्लम्वित, शिखरिणी वंशस्थ, वसनन्‍्ततिल्रका, शादू लविक्रीडित, मंदाक्रांता 
आदि राशि-राशि छुन्द उन्होने फिर प्रचलित किये। मराठी भाषा में सफल 
प्रयोग होता देखकर हिचेदी जी ने यद्द क्रान्तिकारी चरण हिन्दी में उठाया | 


(२) अमिन्न वर्णात्मक ; वर्णबत्त 


जिस वर्शिक छन्द में लघु-गुरु के क्रम से भी मुक्ति मिल गई हो वह 
वर्णिक उन्द हे | 
कवित्त इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है । यह छुन्द चिरकाल से हिन्दी 
कवियों का कण्ठहार रहा है। 
_कवित्त का प्रयोग हिन्दी में अधिक हुआ है | रीति युग का काव्य तो 
इससे भरा पडा है। वर्णंदृत्त में केवल वर्ण की संख्या नियत होती है, चुकांत 


कविता का सर्चोद्रय ६७ 


का विधान नहीं होता । मैभिक्ञीशरण गुप्त ने (वर्ण दृत्त' का सबसे पहले प्रयोग 
किया वीरांगना! में । विक्रटमट, पीरांगना आदि काज्यों में हिंदी के 
घनातरी दृश्डक (कवित्ता) का उत्तराद्द चरण है। 
ओठों से हटा के रिक्त स्वय॑-पुरा-पात्र को, ( १५ बणे ) 
सहसा विजयसिंद राजा जोधपुर के, ! 
पोकरणवाले सरदार देबीसिंह से हि 
बोले दरबार खास मे कि 'देवीसिंद जी! के 
कोई यदि रूठ जाय मुक से तो क्या करे ४. +» 


इसके प्रत्येक चरण मे १५ वर्ण हैं, तुकांठ तथा लघु-गुरु का कोई बंधन 
नहीं है। इस प्रकार के बण वृत्त में चरण के मध्य मे वाक्य का अन्त भी हो 
जाता है| जेसे-- 
परे साथ ऐसा व्यवह्वार ! भज्ञा अब क्या 
इच्छा है (” उन्होंने कद्दा भुपति को देख के, 
आज्ञा हुइ--शीघ्र इसे जीता ही पकड़ लो |”? 
इसी वर्ण॑वृत्त मे गुध्जी ने वंग कवि माइकेल मधुसूदन दृत्त के मद्दा 
काव्य 'मेघनादवध! का हिंदी रुपांतर किया। शुघ्तजी को वस्तुतः हसपर 
स्वामित्व प्राप्त है। 
श्री प॑० गिरिघर शर्मा नवरतन! ने रवींद्रगाथ के 'गार्डनर' के 
सख (बागबान) में ८-८ अक्तरो के एक वर्णत्त का आविष्कार किया था। 


मुक्त कर मुक्त मुझे (८) 
बन्धनों से मेरी प्यारी (८) 
महा साधुरी के तेरे (८) 
बन्धनों से मुक्त कर (८) 
इसे धनाक्षरी की पुन्नी 'मिताक्षरी! कहना चाहिए । 
(३) अमिन्र मात्रिक ; मात्रावत्त 
मात्रिक छुन्द अपनी प्रकृति के अनुसार ही सान्त्यानुप्रास है। युग युग के 
काब्य-प्रयोग ने मानों अंत्यानुप्रास को उसका अनिवार्य अंग ही बना 
दिया है। तुकास्तविहीन कविता हिन्द के प्रत्येक छन्द के भजुकूल नहीं है | 
हिं० कृ० यु० ७ 


ध्ष हिन्दी कविता में युगान्तर 


मध्ययुग में लिखा गया आारह खण्ड अंत्यानुप्रासहदीन छन्द का एक प्रयोग 
था। सात्रिक छुल्द में अंत्यानुआस का वहिष्कार करने का साहस आल्द्खंडकार : 
के पश्चात्‌ किसी ने नहीं किया था । 


सन्‌ १३०० में काशी नागरी प्रचारिणी सभा के भवन प्रवेशोत्सव पर 
झयोध्यासिह् उपाध्याय ने सरल वोलचाल की भाषा में कुछ ऐसे छुन्द सुनाये--- 


चार डग हमने भरे तो क्‍या क्रिया, 
है पढ़ा मैदान कोसों का अभी। 
काम जो हैं आज के दिन तक हुए, 
हैं न होने के बराबर वे सभी। 


उक्त छुन्द में उदू' की शेज्ञी का पुट है। यदि सम चरणों मे अन्वयानुप्रास 
न हो तो यह अतुकांत मात्रिक छन्द ही कद्दा जायगा। हिन्दी में यह छन्द 
'वीयूषचर्षी” होगा | प्रस्तुत स्थिति में इसे अछ मुक्त कद्द सकते हैं । 

इस ढंग की कवितायें हिन्दी मे भारतेन्दु, और प्रेमघन ने भी लिखी थीं । 
इस दिशा में हरिभौध जी सदेव स्मरणीय रहेगे। उन्होंने इसी शेली में 
वोल-चात्न की भाषा में लुभते चौपदे” 'चौखे चौपदे! भौर “बोल चाल” अ्र'थ 
लिखे | परन्तु तुकांत का बन्धन वे सी न छोड सके थे। 


मात्रिक छुन्द को तुकांतहीन करने का साहस कोई कि ने कर 
सका । 


“अलादजी को भिन्नतुकांत कविता लिखने की जब रुचि हुईं दो उसी 
समय यह भ्रश्न उनके मन में उपस्थित हुआ था कि इसके लिए कोई खास 
छुन्द होना आवश्यक है क्‍योंकि तुकांतविद्ीन कविता में बर्णु-विन्यास्र का 
अबाह् भ्रौर श्र्‌ति के अनुकूल गति का होना आवश्यक है ।” 4 


प्रसाडहजी की लेखनी से इस दिशा मे कई प्रयोग हुए। कई छन्दों से 
उन्होंने तुकांत का बन्धन हटाया और सफलता पूर्वक दृठाया । प्रसाद जी ने 
“महाराणा का महत्त्व” की भूमिका के अनुसार “मिन्नतुकांत कविता के लिए 
कई तरह के छुंढों से काम लिया दै। उन मे से एक २१ भात्रा का चंद जो 
अरिहल नाम से प्रसिद्ध था, विरति के द्वेर-फेंर से प्रचलित किया हुआ अधि- 


के “महाराणा का महत्व”? की भूमिका । 





कविता हा सर्वोद्दय कर 


कांश कविताओं मे व्यवहृत है। इस छन्द में मिन्नतुकांत सबसे पहली कविता 
लेखक की 'भरत' नाम की है ।”' 'सरत' कविता का छुँद है-- 


अद्द खेल्ता कौन यहाँ शिशु-सिह्द से, 
आये बृन्द के सुन्दर सुखमय भाग्य-सा 
कहता है उसको लेकर निजञ्ञ गोद में... 
खोल खोल ! मुख सिंह-बाल में देखकर ' 
गिन ले तेरे दांतों को हैं केसे भत्ते ! 
यह 'अरिर्ल' छुद है। 'मद्दाराणा का महस््व' का छंद भी यही है; 


. कहो कौन है १ आये जाति के तेज सा 
देश-भक्त, जननी के सच्चे दास है, 
भारतवासी | नाम बताना पड़ेगा, 
मसि मुख मे ले अरह्दो ल्ेखनी क्या लिखे ! 
यही अरिल्ल छंद 'शिलप-सोदय”, 'हमारा हृदय”, 'वीर वालक', भावसागर', 
4श्रीकृष्ण जयंती' भ्रादि कविताओं में प्रथुक्त हुआ है और इसी में प्रसादजी ने 
+करुणालय' नामक गीति-रूपक ( 00675 ) भी लिखा (माचे ३६१३ )। 


इसी छंद के अनुकरण में प॑० रूपन[रायण पांडेय ने 'तारा' गीतिरूपक 
(अज्लवादित) की सृष्टि की। उनके 'राजा रानी” (रवींद्र के नाटक का अज्भुवाद) 
में भी यही छंद है । 


३० मात्राओं के छुंद॒ से भी 'प्रसाद” जी ने मात्रा वृत्त बनाया और इसमें 
उन्होंने प्रेम पथिक' (खडीबोली) लघु काव्य की रचना की | 

हिंदी के साहित्यकारों से इस विषय में बडी जागरूकता से सोचा विचारा 
गया । सन्‌ २ के ( जुल्ाई-अगर्त के ) 'इंदु” में प॑० लोचनप्रसाद पढ़ेय ने 
तत्कालीन सिद्धुहस्त कवियों से हिंदी में तुकांतहीन पद्य रचना भर्थाव्‌ 
(8]97४ ९७7४)! पर पश्नावज्षी के उत्तर सांगे थे । उनका बल्ल सात्रिक चुँद3 
में तुकांतहीन पच् किखे जाने पर कुँब्रित था। प्रश्न अविकल रूप से ये थे-- 


(१ ) खडी बोली में मात्रा घृत्तों में तुकांहहीन पथ (350: 
'किखे जाने पर आपकी कया सस्मति है ! के 3 


२ महाराणा का महत्व” की भूमिका | 


१०० हिन्दी कविता मे युगान्तर 


(२ ) क्या त्ममाषा में भी तुकांतद्वीन पद्म लिखे जायें 

(३ ) गयण वृत्तों के अतिरिक्त मात्रा वृत्तों के किसी एक दो या नियमित 
संख्या में निर्धारित इँदों में इस शेली के पद्य लिखे जाने चाहिएँ या.कवि की 
रुचि के अनुसार किसी भी छंद में ! 

(9) आजकल ६ंदु! में प्लवद्धम, लम्बी लावनी, रोला, बीर आदि मात्नावृत्तो 
में (8]50): ए७/86) के पद्म लिखे जाते हैं । क्या यह ऐसा द्वी चलता रहे ? 
अथवा कुछ मात्रा छंद इस काम के लिए चुन लिये जायें ? 

इस प्रश्नावली के उत्तर में मिश्रवन्धुओों, दरिशध, मेथिलीशरण गुप्त, 
रुपनारायण पांडेय और स्वयं जयशंकर प्रसाद ने मात्नादृत्त में तुकान्तद्वीन पचय 
रचना का असिननन्‍्दन ही किया था, और निरय दिया था कि वह किसी भी 
छुन्द में की जा सकती है | 


इस सम्बन्ध में यह उद्लेखनीय है कि यद्यपि जयशंकरप्रसाद को मात्ना- 
चत्त का आविप्कारक कहा जाता है परन्तु उनसे पूर्र श्री लोचनप्रसाद पांडेय 
और श्री गिरिधर शर्मा ने ऐसे प्रयोग किये थे | पाए्डेय जी ने 'नागरी-प्रचारक' 
(१६०७) में 'संसार” शीप॑क भ्रतुकान्द मान्निक कविता प्रकाशित कराई थी 
ठथा चीरांगना? (मघुसूदनद॒त्त) के अंश “ननापन्नर का अनुवाद भी78०८ में 
दपाया था ।* 
प० गरिरिघर शर्मा ने अपने सती साविन्नी! नामक कथा-काब्य के एक 
खर्ग में इस अतुकांत मात्रिक का प्रयोग किया है--- 
जब यह हुई अवस्था वाली 
अजब निराली र॑ग़रूप से 
इसको देख शची सकुचानी 
पानी उत्तर गया रतिमुख का 
इसकी सुनें सुरीली बाणी 
मानी वृथा मंजुघोषा को, 
वह गाती जब कभी श्रवीणा 
निज वीणा रख देती वाणी!" 
मात्राइच का प्रयोग कई कवियों ने किया है। श्री सुमित्रानन्दत पन्‍्त से 
“पीयूष वर्षी” में अन्‍्यि (१६१६) नामक लघु काच्य की रचना की । 


मिनी मनन दी कक मल 4 चक2कय 
१ पच्युणाजलि?. > प्र० मोत्तीलाल शाह श्रमठवाद 


ऋविता का सर्वोद्य 


मुबत छन्द : सवच्छेद छुन्द्‌ 


उक्त सब अमित्र ( अतुकांत ) काष्यों मे एक बात द्वष्व्य है और वह 
यह कि इनमे किसी न क्रिसी प्रकार का बंधन शेष है। सात्रादृत्त 
( अतुकांत मात्रिक छंद) मे अन्‍्त्यानुप्रास के बन्धन से सुक्ति है, पर॑तु मात्रा 
की गणना का बंधन है| गयणवृत्त ( मिन्‍त तुकांत वर्णिक ) मे अंत्यानुप्रास 
का बंधन नही है, परन्तु गण के क्रम का वंधन है। वर्यांबृत्तः मे भी 
अंत्याजुभास के बंधन से मुक्ति है परंतु वर्ण की समान संख्या से 
नही । परंतु इन तीनो से निराला छुंद है वह, जिसमें न मात्रा का बंधन है, 
न गण का, न वर्ण का । यदि उससे कोई बंधन है तो केवल लय का | लय- 
प्रधान स्वच्छुन्द चुंदों की रचना की श्री सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला” ने। 

अपने 'परिमक्त” स॑ग्रह की भूमिका मे “निराला” ने लिखा है-- 

“जदाँ मुक्ति रहती है वहाँ बंधन नहीं रहते न मनुष्यों मे न कविता में । 
सुक्ति का अथ ही है बन्धनों से छुटकारा पाना। यदि किसी प्रकार का £ खला- 
बद्ध नियस किसी कविता से मिल्ञता गया तो वह कविता उस *£'खला से जकडी 
हुई द्वी होती है। अठएव उसे हम मुक्ति के लक्षणों मे नहीं ला सकते, न उस 
काव्य को मुक्त काव्य कह सकते हैं। “मुक्त इंद तो वह है जो चंद की भूमि 
में रहकर सी मुक्त है (” 

चंद की गति, प्रवाह या क्य ही इन्हें इंद की कोटि मे ले जाता है--केवल 
गद्य नहीं रहने देता। परन्तु किसी प्रकार ( मात्रा, गण था बरण) का बंधन 
न होना इन्हे मुक्त बनाता है । 


मुक्त छन्द्‌ मे किसी भी छंद की लय हो सकती है, किंतु उस छुन्द विशेष 
का मात्रा था बण का बन्धन उसे साल्य नहीं । उससें भन्त्याबुप्रास होना भी 
अनिवार्य नहीं है। यह कवि की इच्छा पर निभर है कि वह उसका नियोजन 
करें या न करें। इस छन्द के चरण छोटे भी हो सकते हैं और बढ़े सी--- 
( कदाचित्‌ इसीलिए. इसकी आक्ृति-प्रकृति को प्रशल्ति,न दे सकनेवाल्ले 
प्राचीनों ने ध्य॑ग्य में इन्हें रबढ उन्द--केंजुआ छन्द सी कहा था ! ) 


मुक्त छन्द में लय-भेद्‌ 


उस इन्द्र मूलतः लय-प्रधान होता है--प्रतः वह द्विविध | 
(१) मात्रिक लय प्रधान, (२) बर्णिक लय प्रधान । पर फ 


१०२ हिन्दी कविता में थुगान्तर 


(१) आज नहीं है मके और कुछ चाह (१६) [स॒हानी] 
अर्धा विकच इस हृदय कमल में आ तू (२०) [रानी] 
प्रिये छोड़कर बंधनमय छन्दों की छोटी राह (२०) 
गजगामिनि बह पथ तेरा संकी्ण (२६), . ....««** 
**"करथकाकीय (८) 
“-निरात्ला 
इन पंक्तियों में रोला की लय है--परन्तु मात्राओं की विषमता है| यदि 
कोष्ठ में लिखे शब्द जोइऋर पढ़े जायें तो इस कथन की सत्यता प्रमाणित हो 
जायगी । तीसरे चरण में मात्रायें रोता की सीमा को पार कर गईं हैं | उनकी 
श्ृंध्या सुन्दरी! भी कविता सरसी, सार, ताटंक, धीर (जिनमें लय-साम्म है) 
की लय (गति) में दे: 
दिवस|वसान का समय 
मेघमव आसमान से उतर रही है 
वह संध्या सुन्दरी परी सी 
धीरे धीरे धीरे 
अ्रत्त: ये 'सात्रिकलयप्रधान” मुक्त छन्द हैं। 
(२) 'जुदी की कली? के अंश के सम्बन्ध में कवि ने लिखा है--यहाँ सोती थी 
सुद्दागभरी” आठ अक्षरों का एक छँद आप द्वी आप बन गया है। तमाम 
लब्ियो की गति कवित्त छुंद की तरह है।”* यह 'र्णिकलस अंधान” 
मुक्तचन्द दै । 
उदाहरण ले-- 
विजन वन दल्लरी पर 
सोती थी सह्ाग भरी 
स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी 
जुद्दी की कत्ती 
हरग बन्द किये शिथिलल पतन्नांक में | 
यह 'जुद्दी की कल्ली! कविता का एक अंश है जो (सन्‌ १६१६ में) खर- 
स्वती! मे भ्रस्वीकृत द्ोने के कारण, स्थान न पा सकी थी । 
१ 'परिमल! की भूमिका 


कविता का सर्वोदय (०३ 
-१ २३ रंग की क्रान्ति 


(१) नूतन विपय-विधान 


भाषा में यद्यपि एकता की प्रतिष्ठा हो रही थी विषय' मे छुन्दर की भाँति 
अनेकता--विविधता की । हिवेदीजी ने कविता का एकमात्र पिष्टपेपित विषय 
निषिद्ध कर दिया था। थमुना के किनारे केल्ि-कोतूइल का अद्भुत वर्णन 
करने और परकीयाओं पर प्रबन्ध लिखने अथवा स्वकोयाओ के 'गतागत? 
को पहेली बुझाने की सचम्तुच इस युग मे क्या उपयोगिता रह गईं थी ? 
हिन्दी कविता की एक विपुल्ष राशि “बजित प्रदेश” कहकर बहिष्कृत कर दी 
गईं थी, अत: कवियों को भाव-संचार के ल्षिए नूतन प्रदेश का अन्येषण करना 
पड़ा । 


आचार्यश्री ने इस नये निर्देश से कवियों के सम्मुस्त प्रस्तुत कठिन 
समस्या का निदान भी कर दिया यह लिखकर कि 'चींटी से लेकर हाथी- 
पर्यंत पशु, मिच्ुक से लेकर राजा-पर्यंत मनुष्य, विदु से लेकर समुद्र-पर्यत 
जल, अनन्त आकाश, अनन्त पृथ्वी, सभी पर कविता हो सकती है ।! 


इतनी व्यापक स्वतन्त्रता का क्षेत्र | ओर इतने असीम अधिकार !! रूढिगत 
विषयों की रूढियों मे जकडो मानस-कर्पना ने जैसे सन्‍्तोष की सॉस ली भर 


कवियों को भावना प्रत्येक छुद्रातिक्ुद विषय से अ्रजुप्राणित होने का उपक्रम 
करने लगी । 


आचारयश्री एक ओर प्राक्तन वर्गिष्ठ संस्कृत काव्य की निधि पर मुग्ध थे, 
तो दूसरी ओर अन्य अर्वाचीन भारतीय भाषाओं ( ज़ेसे बंगला और मराठी ) 
के काव्यों से प्रभावित थे; अतः उनका युगनिर्माता चेतन मानस यह सहज 
काप्तना कर सकता था कि हिन्दी को आधुनिक कविता सी उस पंक्ति में बैठ 
सके । इसलिए उन्होंने प्रतिभावान्‌ कवि से लेकर नवशिक्तित छुन्दकार तक 
सभी लेखनीधरों को यह निर्देश दिया--“यदि 'मेघनाद” श्रथवा 'यशवमतराव 
भद्दाकाव्य' वे नहों लिख सकते तो उनको ईश्वर की निस्‍्सीम सृष्टि मे से छोटे- 
से-घोटे सजीव अथवा निर्जीव पदार्थों को चुनकर उन्हीं पर छोटी छोटी कविता 
करनी चाहिए। अभ्यात्र करते-करते शायद कभी, किसी समय थे इससे 


अधिक योग्यता दिखल्ाने मे समय हो और दण्डी कवि के कथनानुसार शायद 
कभी चारदेवी उन पर सचमुच प्रपनन्न हो जाये |”? 


१०४ हिन्दी कविता में युगान्वर 


प्राचीन रीति के श८'गारिक काव्य लिखना विद्या-बुद्धि और प्रतिभा का 
व्यभिचार है, अलंकार-रस और नायिका-निरूपण पिष्ट-पेषित है और समस्या- 
पूहि में प्रतिमा नियोजित करना व्यर्थ है। अतः “अपनी-अपनी इच्छा 
के अनुसार विषयों को चुनकर, कवियों को, यदि बडी न हो सके, तो 
छोटी-छोटी स्व॒तन्त्र कबिता करनी चाहिए ।” यद्द उनका आदेश था। 

स्वेच्छित “विषय” और संक्तिप्त स्वततन्त्र 'रूप” के द्वारा आचाय॑ ने झुक्तक 
कविताओं के लिए हिन्दी-सरस्वती का ऑगन खोल्ल दिया । 

पृथ्वी से लेकर श्राकश तक के “ईश्वर की निरसीम र॒ृष्टि मे छोटे-से-छोटे 
सजीय अथवा निर्जीव पदार्थों' पर, स्थूल और सूचम सब विषयों पर अब कवि 
गण कविता लिखते थे। अतः प्रारम्भ मे कवि इतिवृत्तात्मक ( वर्णनात्मक ) 
यक्तियाँ ही दे सके । 

भर सब से बडी बात यह थी कि उनके आगे कविता के द्विविध धर्म-- 
'सनोर॑जन! और “उपदेश” रथापित कर दिये गये थे । 


'नोर॑जन! भौर 'उपदेश” दोनों का समन्वय और सामंजस्थ साधारण 
प्रतिभा का कार्य नहीं है। प्रत्येक साघारण-सामान्य विषय से 'मनोर॑जन' हो 
यथा न हो 'उपदेश” का तत्व उससे लेने के लिए कवि अवश्य प्रयत्नशीत् हैं । 

-- कविता के विषय -- 

कविता के तीन क्षेत्र कवि के ल्षिए होते हें--(५) स्व, (२) पर और (३) 

परोक्ष सत्ता | इन्ही में से वह “विषय” निर्वाचन करता है | 


पहले स्व” और 'पर? का सापेक्षिक अवल्लोकन करें। मनुष्य स्व 
( भ्र्थात्‌ आात्मपक्ष ) को कविता का विषय तब बनाता है, जब चह अन्‍्त- 
सुख दोता है भौर अ्न्तमुख तब होता है जब वह बहिमुख होने की 
स्थिति से तृप्त दो जाता, है। पहले 'पर” ( वस्तुजगत्‌ ) को काव्य-विषय 
बनाया गया। एक नई भापा के माध्यम में (यह भाषा कविता में 
प्रयोग की ही दृष्टि से नई थी | ) कवि को अपने लिकट जो स्थूल्न या सूचम 
पदार्थ, म्श्न या विषय मिला, उसी पर उसने छुन्द लिखना प्रारम्भ कर 
दिया। जो थात कहनी है धह छुंद मे द्ोनी चाहिए, वह किस सुन्दरता से 
कटद्दी जाय--यह पक्ष गौण हो गया । अभिव्यक्ति की शैली की सुन्दरता का 
महत्त्व तो उपेक्षित नही रद्दा, परन्तु उसकी अनिवाये आवश्यकता नहीं सिद्ध 
की गई। इस भ्रकार के आ्रदेश-निर्देशों से बेंघे हुए कवि के पास किसी 


कविता का सर्वोदय परम 


ऊँची कविता की आशा कैसे की जा सकती थी ! यही कारण है कि इन 
प्रारंभिक कविताओं में वह सरसता या रमणीयता नहीं थी जो कविता की आत्मा 
मानी गयी है। ये कवितायें तो अस्यास! या प्रयत्न! ही थीं कि सरस्वती 
का अनुग्रह मिल सके । 
स्वयम्‌ द्विवेदीजी ने सम्पादन-पूत्र दाथ में लेते ही सरस्वती! के उद्र- 
संकट को देखकर कविता लिखी थी : 
यद्यपि वेश सदेव मनोमोहक धरती हूँ; हे 
वचनों की बहु सॉति रुचिर रचना करती हूँ 
उद्र हेतु में अन्न नहीं तिस पर पाती हूँ ; 
हाय, हाय, आजन्म दुःख सहती आती है। 
इसी प्रकार एक बार उन्होंने लेखकों ( 'प्रन्थकारों' ) से विनय करते हुए 
लिखा था-- 
जो वस्तु और की बिना कहे लेता है; 
सब कोई उसको “चोर” सदा कहता है। 
ओरों के चारु बिचार तथापि मनोहर 
ले लेने मे कुछ दोष नहीं, दे बुधवर ! 
इसी प्रकार अपनी ही सेवाब्रत्ति ( तौकरी ) से ऊबकर उनकी क्षेखनी 
लिख रही थी-- 
चाहे कुटी अति घने वन में बनावे । 
चाहे बिना नमक कुत्सित अन्न खावे | 
चाहे कभी नर नये पट भी न पाबे ; 
सेवा प्रभो | पर न तु पर की करावे। 
( सेवाबूत्ति की विगहंणा ) 


जीवन के गम्भीर क्णो मे वे मानस मे डुबकी लगाकर चिन्तन के रत्न 
भी लाते थे-- ह 








# न विद्यते यद्यपि पूबंवासना गुणानुवन्धि प्रतिमानमद्भुतन्‌ । 
भुतेन यतनेन च वागुपासिता अब करोत्येव कमप्यनुप्रहम। 
_ “ पृर्ववासना और अदमुत्त अ्रतिमा न होने पर भी शास्त्र के अनुशीलन 
के भमिनिवेश द्वारा उपासना की गई 'सरस्वती” अनुग्ह भ्रवश्य ही करती हैं । ४ 


--काव्याद्श! 


१०६ हिन्दी कविता में युगान्तर 


क्यों पाप-पुण्य पचड़ा जग बीच छाया 
माया-प्रपंच रच क्‍यों सब को भुलाया ९ 
आया सलुष्य फिर अन्त कहाँ सिधारे , 
ये प्रश्न क्यों न जड़ जीब सदा -विचारे ९ 
( विचार करने योग्य बातें » 

वस्तु जगत के सभी दृश्य और पदार्थ कवि को कविता के विषय बनने 
ऊंगे । प्रारम्स झुक्तक (स्फुट) कविताओं से हुआ । ये त्रिविध थै-- 

(१) प्रकृति (२) ज्ौकिक घटना या संघटना (३) आदर्श चरित 

( ३) 

प्रकृति पर सिद्ध कवि (श्रीधर पाठक, सत्यनारायण 'कविरत्न!, राय 
देवीप्रसाद पूर्ण) कभी खडी बोली, कभी ब्रज भाषा मे कविता लिखा करते 
थे, परन्तु प्रकृति-वर्णशन की अविरत् परम्परा मेथ्रित्शीशरण गुप्त की 'हेमल्त” 
कविता से प्रारम्भ हुईं। फिर तो 'वसन्तराज” (सनातन शर्मा सकलानी), ग्रीष्म 
(सनातन शर्मा सकत्ञानी), 'पावसराज! (सनातन शर्मा सकंलानी), वर्षा की 
बहार (रूपनारायण), पावस प॑चाशिका (“शंकर”), शरद (मुरारि बाजपेयी), 
शरत्स्वागत (सत्यशरण रतूडी), शरद्‌ (लच्मीघर बाजपेयी), हेमनत (गिरिधर 
शर्मा), हेसन्‍्त (त्लोचन प्रसाद), शिशिर (ठाकुर जगमोहनसिंह) शिशिर-निशा 
(कृष्ण चेतन्य गोस्वामी), वसनन्‍्त-विकास (शंकर), ओष्म (ल्लोचन प्रसाद 
पांडेय), निदाघ-वर्णन (मैथिज्ञीशरण), चर्षावर्णन (गुप्त), चसंत (गिरिघर शर्मा) 
ग्रीष्मागसन (मेथित्नीशरण), निदाघ-निदर्शन (शंकर), वर्षा-बिलास (विश्व॑भर) 
आदि-भादि के रूप में घटऋतुओं पर नवकवियों द्वारा कविताएँ लिखी गईं । 
वीच चीच में कालिदास, माघ, भारवि जेसे वर्गिष्ठ संस्कृत कवियों के ऋतु वर्णन 
द्वारा प्रकृति विषयक कविताओं के लिए आदर्श दिखाया जाता था । 

अँग्रेजी कवियों के प्रकृति-वर्शन से भी नवकवियों ने छायाजुवाद 
किये और उसी प्रकार की प्रकृति विषयक कविताये प्रस्तुत हुईं । 

( २ 

लौकिक घटना या संघटना को लेकर लिखी गईं कविताओं की तो 
इस काल मे इयत्ता ही नहीं है | एथ्वी से लेकर आकाश तक के विषय कविता 
के आल्म्प्न बने । आचाये द्विवेदी के “ईश्वर की निःसीम सृष्टि मे से छोटे- 
छोटे सजीव अ्रथवा निर्जीब पदार्थों को चुनकर उन्ही पर छोटो-छोटो कविता 
करनी चाहिए” आदेश का अक्षरशः पालन आल्ोच्यकाल के प्रारम्मिक चरण 
में हुआ | कभी मेथिली बादू अन्थ गुणगान” कर रहे हैंसल- 


जज 


कविता का सर्वोदय के 


सद्धम का मांग तुम्हीं बताते 

तुम्हीं अधों से जग में बचाते । 

हे भ्न्थ विद्वान तुम्हीं बनाते, 

तुम्हीं दुखों से हमको छुड़ाते। (जनवरी १६०७) 
तो कमी कन्हैयालाल पोद्ार 'बम्बई का समुद्र तट! दिखा रहे है-- 


मेमें मंजुल पारसीक नर्वज्ञा नारी दिखाती अदा, 
आती हैं सब सभ्य भव्य महिला प्रायः सदा सबेदा। 
वे स्वाधीन सभी, समाज्ञ निञ्ज से स्वातन्त्य पाई हुई, 
आती जो मरुवासिनी वह कथा है स्वथा ही नहे। 
कभी रामचरित उपाध्याय 'परोपकार! का निदुर्शन कर रहे हैं-- 
आभरण नरदेह का बस एक पर-उपकार है 
हार को भूषण कह्दे उस बुद्धि को घिक्‍्कार है। 
स्व॒णे की ज॑जीर बॉघे श्वान फिर भी श्वान है, 
धूलि-धूसर भी करी पाता सदा सम्मान है। 
तो पं० गिरिधर शर्मा 'पुरक्नी! को और त्लोचन प्रसाद पांडेय 'कृषक! 
को श्रद्धांजलि चद रहे हैं-- 
विश्व सरोवर का तू सुरभित पद्म है, 
सहिष्णुता सारल्य सत्य का_ सद्म है। 
आउम्बर-शून्य सदूगुणागार तू, 
शुचि सुशीक्षता शान्ति सौड्य आधार तू।(मई १६१०) 
इश्य जगत्‌ के स्थूलन और सूचम, अणु और विराट विषयों पर लिखी गईं 
इस प्रकार की कषिताओं के विषय थे--कोकित्, प्रभात, हिमालय, माठ्भूमि, _ 
विद्या, भणय, दर्ष्या, निद्रा, स्प्रासी काल, रृत्यु तथा हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, भ्रयाग की प्रदुर्शिनी, राज्यामिषेक, विद्यार्थी साहित्य सेवा, शरीर-रक्षा, 
कविता, आस, बालक, मूठ मानव, आदि आदि । । 


( है ) 

आचाय ढिवेदी ने कवि कत्तव्य' मे लिखा था--- 

'दसारी अछुप बुद्धि के अनुसार रस कुसुमाकर और जसबंत जसो () 
भूषण के समान अन्‍्थों की इस समय आवश्यकता नहीं । इनके स्थान मे ऋषि 
किसी आदुश पुरुष के चरित्र का अवत्लम्बन करके एक अच्छा काव्य लिखता 
तो उससे हिन्दी साहित्य को अल्नभ्य क्षाभ होता ।” 


श्०्८ हिन्दी कविता में युगान्तर 


सहसा इतनी ऊँची आकांज्षा की पूर्ति नये कवि केसे कर सकते थे ? 
परन्तु इसके लिए भी भूमिका बनी । 


सरस्वती? मे प्रकाशित होनेवाल्ले चित्रों पर उस काल के सिद्ध-प्रसिद्ध कवि 
परिचयात्मक कविताएँ लिखते थे | राजा रविवर्मा के पौराणिक चित्रों की 
परम्परा चली । राजवर्मा, ब्रजभूषणराय चौधरी आदि चित्रकारों के भी चित्र 
प्रकाशित हुए । इनपर सिद्ध लेखनियों ने कविताएं" लिखीं और आउूयान- 
मूलक काव्य प्रस्तुत हुए | यह परम्परा 'इन्दु/ तथा "मर्यादा? ने भी अपताई | 
जिस प्रकार द्विवेदी जी की रम्भा, मद्दाश्वेता, कुमुद सुन्दरी, इंदिरा, 
पूर्णजी की 'कादस्वरी' और रामचन्द्रजी का धजुर्विद्याशिक्षण, शंकर जी की 
चसन्तसेना विल्लास” भौर 'मोहनी” तथा गुप्तजी की 'मालती?, प्रार्थना! 
“पश्चदशी', आदि-आदि अनेक कविताएँ 'सरस्वती' में प्रकाशित चित्रों पर हैं 
उसी प्रकार प्रसाद जी की 'भरत' कविता 'इन्दु? मे प्रकाशित चित्र पर है । 


इन लघु प्रबन्धों से मौज्षिक कथा-अ्रबन्धों की प्रेरणा हुईं और रामलीजा 
बा प्रताप (सि० श० गुप्) आदि आख्यानमूलक राशि-राशि रचनाएँ 
की गईं । 


इन्हीं छोटे-छोटे उद्योगों की सफलता ने कवियों को बढे प्रबन्ध काध्य 
अस्तुत करने की दिशा में प्रेरित किया। “भारत भारती? ', रंग में भंग, 
जयद्रथवध *, शक्ुन्तल्ा'*, किसान, मौयविजय, ' प्रियप्रवास!?, रामचरित 
चिन्तामणि*, बोर पद्मरत्न,५ प्रेमनपरथिक', महाराणा का महत्व, 
पथिक*, मिलन" जेसे आख्यानक काब्यों की रचना हुईं। उमित्ा२, 
वे ड्रेही वनवास” और साकेत" के कई सुन्दर सर्ग उन्ही दिनों निर्मित्त 
हो चुके थे: सिद्ध कवि भुप्तजी ने बंगकाब्य 'सेघनादवध” और 
वर्जांगना! तथा 'पलाशिर युद्ध! के अजुवाद का उपक्रम किया। “विरहिणी 
भरजांगना! तथा 'पत्षासी का युद्ध! आल्लोच्य काल में ही पूर्ण हो गईं । 


यो त्तो इन सेभी भ्रव॑ध काज्यों के नायक आदर्श चरित्र है और उनके 
द्वारा कवियों ने ट्विचेदोजी को एक इच्छा की पूर्ति की परन्तु इन सब मौलिक 
प्रबन्ध काव्यों में शीषे स्थानीय हैं--'प्रिय प्रवास” और जयद्रथ वध । 
न प कस अपर 
१ मैथिलीशरण शुप्त, २ सियारामशरण सुप्त, ३ हरिश्रौध, ४ रामचरित उपाध्याय, 
५ भगवानदीन, ६ प्रसाढठ, ७ रामनरेश त्रिपाठी । 
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कृष्ण-राधा और अभिमन्यु वीर का जो आदुर्श चरित इनमें अंकित 
हुआ है उसमे दिवेरीजी को अवश्य परमानन्द हुआ होगा। 'मौस्ये-विजय! में 
चन्द्रगुप्त भारतीय गौरव और विक्रम का प्रतिनिधि है। 'पथ्िक', 'मिलन के 
नायको में भारतीय त्याग और सेवा मूर्तिमती हुईं है। 'प्रसाद” के नायक 
भी आदर्श हैं। 'वीर प॑चरत्न” भी ओजस्वी गीतिकाब्य है, जिसमे आवाल- 
वृद्ध वीर-वीरांगनाओं के रोमांचक चरित्र की ऋॉकियाँ हे। रामचरित 
चिन्तामणि! के नायक राम हें । 

मैथिल्लीशरण और 'हरिओऔध' की प्र रणा पुराण थे--त्रे पौराणिक कथा- 
कारो में शिरमौर हुए। रामचरित उपाध्याय ने भी पुराण से ही श्रेरणा 
पाईं। सियारामशरण ने इतिहास से प्ररणा पाई और सगवानदीन ने 
धपुराण! तथा नवीन इतिवुत्त से। श्री रामनरेश त्रिपाठी ने कढपना'की 
भूमि पर प्रबन्ध सृष्टि की । उनके नायक सम|ज-सेवक, देश-सेवक और बलि वीर 
हैं। इस प्रकार हिन्दी में विविध शे्ियों के प्रबन्ध काव्य प्रस्तुत हुए । 

“पर” (अर्थात्‌ विश्व-जगत्‌ ) का सांगोपांग वर्णन-विवेचन करने के 
पश्चात्‌ कवि-कल्पना अन्तमुखी हो सकी । इस प्रकार हिन्दी में पहिली 
बार भाव्मगद (5प0]90०77७) कविता की सृष्टि हुईं । 

'परोक्ष सत्ता' (परबद्मा देश्वर) की ओर कवि ने देख। । पहले उसने या तो 
दीन-निद्दोरा किया है, या याचना या प्रार्थना की है या उसका स्तवन या 
बन्दन किया है। दोनों प्रकार की परम्परा प्राचीन कवि दे चुके थे--जैसे 
प्रतापनारायण मिश्र (हे प्रभो आनन्द दाता ज्ञान दमको दीजिए, ), इन्हीं 
का सल्यक विकास हुआ दै 'प्रभुप्रवाप' (हरिऔध) 'ईशगुण गान (लोचन 
प्रसाद पांडे) “दीन निद्दोरा! (कासता प्रसाद गुरु) जेसी रचनाओं में । कवि 
रवीन्द्र की 'गीतांजलि' के प्रकाशन के पश्चात हिन्दी मे ईश्वर-भक्ति नये (रहस्थ- 
वादी) रुपमें हिन्दी में भ्रवर्तित हुईं। इसमे शुद्ध भारतीय अ्रद्वैतवादी 
चेदान्त दशन था। कुछ कवियों ने सूफी प्रभाव भी महण किया और दोनो 
की संधि रहस्यपरक आध्यात्मिक कविताओ में प्रतिफलित हुई । 


(२) अभिनव भ्रथ-विधान 
भाषा और छुल्द कविता के बहिर॑ंग--कलेवर और अस्थिजात्न हैं 
विषय उसका हृदय और अर्थ उसका प्राण है। इस प्राण की च्याख्या बा 
द्विवेदी ने “अर्थ” के अन्तगंत की है। हमे सबसे पहले आचाय॑ द्विवेदी का 
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मत जानना चाहिए। “सेकडो अल॑ंकारों से अलंकृत होकर भी, शब्द-शास्त्र 
के उच्चासन पर अ्रधिरूढ होकर भी, और सब प्रकार सौष्ठव को धारण करके 
भी रसरूपी अभिषक के बिना कोई भी प्रबन्ध काव्याधिराज पद्वी कौ नहीं 
पहुँचता ।”& श्रीकण्ठ-चरितकार का उक्त सत हिवेदी जी का था। 


पहे कविते ! कविता मे आचाय की 'कविता' की व्याख्या समसाविष्ट 
है। इस कविता मे सबसे भारम्भ मे द्विविदीजी ने 'कचिता! का आवाहन 
इन शब्दों में किया है-- 
सुरम्यरूपे ! रसशशि-र॑जिते ! 
विचित्र वणाभरणे ! कहों गई ? 
अलौकिकानन्द्विधायिनी महा-- 
कवीन्द्र-कान्ते | कविते | अहो कहाँ 
'ऋुप! और 'रस' तथा 'वर्णासरण! और 'अतौकिक आनन्द! शब्द अर्थ-व्यंजक 
हैं। (रस! से ही अलौकिक आनन्द! की साधना होती है और 'वर्णाभरण” से 
ही रूप” की रचना | इसलिए यह कद्दा जा सकता है कि आचाय के मत से 
शस! कविता का यह अन्तरंग ( रंग” ) है और विचित्र 'वर्णाभरण” उसका 
यहिर॑ंग ( 'रूप” ) है। 
इसी मत की व्याख्या में आचार्य ने 'सनोहारि मनोश्ञता), 'छुटा! और 
'कमनीयता? का भी उल्लेख किया है-- 


कहाँ मनोहारि मनोज्ञता गई ? 
कहाँ छटा क्षीश हुईं नई नई ९ 

कहीं न तेरी कमनीयता रही, 
बता तुद्दी तू किस लोक को गई ९ 


इसके परचाव कालिदास,भ्रीदष, सवभूति और सूरदास से उसका सम्बन्ध 
दिखाते हुए श्राचाय ने कद्दा कि अब तू वित्त सी हो गई है ! हां, फिरंग 


अ्तस्तरल॑कृति शतेरवतसितोध्पि 
रूद्ोमहत्यपि पदे . भृतसौष्ठवोषि 
नूनं विना घनरसप्रस॒रामिपेके-- 
कान्याधिरानपदमहँति न प्रवन्धः | 
; --'श्रीकरठ-चरित्ता 
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देश में कुछ काल के लिए तेरा पुनजन्म हुआ और पिछले दिनों महाराष्ट्र ओर 
बंग देश मे भी तेरा विकास हुआ है। पर अब तू अदृश्य है। 


कविता का स्वरूप उस काल के हिन्दी कवि भूले हुए थे । वह रसात्मिका 
है--यह भी वे नहीं समर पाये थे !: 


अभी हमें ज्ञात यही नहीं हुआ, - 

रही किमाकारक तू रसात्मिके ! 
स्वरूप ही का जब ज्ञान है नहीं, 

विभूषणों की तब क्या कहें कथा ९ 


स्पष्ट है कि आचाय रस” को ही कविता की आत्मा मानते हैं । 
आचाय॑ विश्वनाथ का वाक्य रसात्मक॑ काव्य! ही उनके ज्षिए काव्य का श्रेष्ठ 
क्षण है। जगन्नाथ पस्डितराज के 'रमणीयार्थ प्रेतिपादुक; शब्द: काव्य 
को भी वे उचित मानते हैं यद्द 'रम्यरूपता? और 'सुरम्यरूपे' से ध्वनित 
होता है। वस्तुतः विश्वनाथ और जगन्नाथ दोनो भ्राचायों के लक्षणों में 
मौलिक भेद नहीं दहै--अभिष्यक्ति का द्वी अन्तर है। 'रमणीय अर्थ! ही रस 
सृष्टि करने में समर्थ है। इसलिए “रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः” और 
'रसात्मक॑ वाक्य? एक ही पस्तु हैं। 


अभी तक रीति-युगीन सामन्तवादी कविता की कत्ञा-परिपाटी के अवशेष 
विद्यमान थे । कविता का कल्ेवर भन्त्यानुप्रास ( तुकान्त ), यमक आदि के 
शब्द-शिल्प से सजाया जाता था और समस्या-पूरक कवि-पद्‌ प्राप्त कर 
रहे थे | कविता की आत्मा तो उससे दृबी जा रही थी-- 


(१) तुकान्त ही में कवितान्त हे यही, 
प्रमाण कोई मतिमान मानते। 
(२) कबीश कोई यमकच्छुटामयी,..... 
(३) सदा समस्या सबको नई नई....... 
(४) कहीं कहीं छन्द; कहीं सुचित्रता, 
कहीं अनुप्रास विशेष में तमे। 
सुजान ढूँढें अनुमान से सदा, . 
परन्तु तू काव्य कले | वहाँ बहाँ ९ 
शरेसी कविता तो जीव-विहीन दी होगी-- 
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बताइए जोव विह्दीन देह से, 
सजीव की सन्दरि क्‍या समानता ! 


भ्रन्‍्त में आचाय ने कविता क्या है --इसका निष्कर्ष रूप में इंगित 
शो 
किया हैं-- 


सुरम्यता ही कमनीय कान्ति है, 

अमलय आत्मा रस है मनोहरे ! 
शरीर तेरा सब्र शब्द मात्र है, 

नितान्त निष्कर्ष यही, यही, यही। 


आचाय विश्वनाथ और जगन्नाथ के सता का समन्वय द्विवेदीजी के इस 
काब्य-लक्षण मे है। शब्द में जो रमणीय ( रम्य ) भ्र्थ है, वही रस की 
अ्रज्ुभूति कराता हैं; इस प्रक्रिया को हृदयंगस करते हुए ही आचाय ने 
'कवि-कर्तव्य! ( लेख ) में 'अ्थ-सौरस्थ ही कविता का जीव है? का सिद्धाल्त- 
सूत्र ठिया था । 


इस अथ-विधान को हम नई दिशा तो नहीं कह सकते, नई व्याख्या 
अ्रवश्य कद्द सकते हैं। मरतमुनि, धनझ्य और विश्वनाथ के अनुसार रस” काव्य 
की आत्मा ह--वाक्य रसात्मक काब्यं | भामह, दण्डी उल्नठ और रुद्रठ आदि के 
मत में अलंकार” और बामन के मत में 'रीति? काव्य की आत्मा हुई, कुन्तक 
ने वक्रोक्ति! को काव्य-जीवितः बताया था और आनन्‍्व्वर्द्धन ने ध्वमि को 
काब्य की भराव्मा की संज्ञा दी थी। आचाय॑ द्विवेदी ने अथ-सौरस्य? ही 
कविता का जीव है--कद्कर शटखला में एक कडी जोड़ दी। 


अथ-सौरस्य की प्रक्रिया 


द्विवेदी जी की नवीनता बस्तुतः 'अर्थ-सोरस्य” को व्याख्या में थी । अर्थ- 
सघोरस्य की प्रक्रिया का उन्होंने निरूपण किया था-- 


“कवि जिस विपय का वर्णन करे उस विपय से उसका तादात्म्य 
हो जाना चाहिए, ऐसा न द्ोने से अर्थ सौरस्य नहीं आ सकता। 
विलाप-वर्णोन करने में कवि के मन में यह भावना होनी 
चाहिए कि वह स्वयम्‌ विलाप कर रहा है और वर्णित दुःख का 
स्वयम्‌ अनुभव कर रहा है। आ्राकृतिक वर्णेन लिखने के सम्रय उसके 
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अन्तःकरण में यह दृढ़ संस्कार होना चाहिए कि वस्येमान नदी, 
पवेत तथा बन के सम्मुख वह स्वयं उपस्थित होकर उनकी शोभा 
देख रद्दा है । कवि की आत्मा का वस्ये विषयों से जब इस प्रकार 
निकट सम्बन्ध हो जाता है तभी उसका किया हुआ वर्णन यथाथ 
होता है और तभी उसकी कविता को पढ़कर पढ़नेवालों के हृदय 
पर तहत भावनाएँ उत्पन्न होती हैं ॥?१ 

इसे हमने कवि का वण्य-विषय से तादाक्त्य” यथा भाव-तादात्म्य! 
कहा है । 

प्रक्रिया का दूसरा अंश है-- 


“कविता करने में अलंकारों को बलात्‌ लाने का प्रयत्न न करना 
चाहिए । विषयों का तादात्म्य करते हुए घारा-अवाह्‌ से जो कुछ 
टेढ्ा या सीधा 5स समय मुख से निकले उसे द्वी रहने देना चाहिए। 
बलात्‌ किसी अर्थ को लाने की चेष्टा करने की अपेक्षा प्रकृत भाव 
से जो कुछ आ जाबे उसे ही पद्म-बद्ध कर देना अधिक सरस और 
आहादकारक होता है (”१ 

इसे हमने सहज स्फुरित अभिव्यक्ति” कद्दा है। 

यह वष्टव्य है कि ऐसे ही शब्दों मे अंग्र ज कवि वद्‌ सवर्थ ने भी कविता 
की प्रक्रिया की व्याख्या की थी। उसने दो शब्दों से इसका संकेत किया 
थार तीसरा अधिक स्थूल उपाय उन्होंने बताया था--अथंगौरव-पूर्णा 
पदावली' की योजना । 

यह स्पष्ट है कि आचाये द्विवेदी पर यह अंग्र जी रोमाण्टिक कवियों 
की रस-पद्धति का प्रभाव था जिससे उन्होंने सहज स्वाभाविक प्रक्रिया 
स्पष्ट की । 

अर्थ-सौरस्य की साधना के लिए आचाय॑ द्विवेदी की “सरस्वती में 
विविध साधन सुल्नभ किये गये । प्रारम्भ में संस्कृत की चमत्कारात्मक 
मुक्तक कविताएँ प्रस्तुत की गई" और उनका अर्थानुशीज्ञन कराया गया । 
उनके द्वारा हिन्दी के कवियों में साव-वेचित्य की रुचि प्राहुभूति हुई । 
“अन्योक्तिकाब्य' और 'सूक्तिकाब्य” का पुवरुत्यान हिन्दी में इसी से हुआ । 

१ 'कवि-कतंव्य? 
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११४ हिन्दी कविता मे युगान्तर- 


परन्तु इप्त पढ्ति से अरथ गौरव की सिद्धि से अधिक वाम्विज्ञास की 
दृढि की आशंका हो सकती थी । द्विवेदीजी जानते ये कि कविता का 
उत्कपे इधमें नहीं हो सकता । उन्होंने सबसे ऊँचा स्थान भाव-माधुय या 
'रस' को ही दिया है । 


इसके लिए उन्होंने भ्रन्य कई भ्रेरणा-स्नोतों की ओर इंगित करते हुए 
कवियों को मधप बनने का आदेश दिया था--- 


इंग्लिश का प्रन्थ समूह बहुत भारी हे । 
अति विस्तृत जलधि समान दह धारी है। 
संस्कृत भी सबके लिए सौख्यकारी है । 
उसका भी ज्ञानागार हृदयहारी है। 
इन दोनों में से अथेरत्न ते लीजे। 
हिन्दी के अपण उन्हें प्रेमयुत कीजे। 
( सरस्वती, फ़रचरी, १६०२ ) 


अर्थ-रत्न के संचयन के लिए उन्होंने भ्रैंत्न जी और संस्कृत को काब्य- 
निधि की थ्रोर इंगित किया है । 


प्रारम्स काल में अंग्रेजी कवियों की छोटी-छोटी सुक्तक ( स्फुट ) 
कविताशों का रूपान्तर हुआ--जिनका अनुशीलन “विषय-विधान” के 
अ्न्तगंत किया गया है। इन सबसे अग्रगणय स्थान श्रीघर पाठक के 'एकांत- 
वासी योगी” और 'श्रान्त पथिक! अलुवादों को मित्न चुका था। इन अजुबादों 
के द्वारा हिन्दी के कवियों को अँग्रेजी के कवियों के भाव-समद्र में निमग्न होने 
का अवसर मिला ओर उन्होने अपनी भावनवब्यंजना के लिए ज्ञमता भी 
संचित की । 


इसी प्रकार संरक्षत के श्रे प्ठ-सुन्द्र प्रकृति-वर्शव भी संस्क्ृतज्ञ कवियों 
के द्वारा हिन्दी में ्रस्तुत किये गये | इनसे हिन्दी कवि के सामने प्रकृति: 
चरणन की विविघ शैलियाँ प्रस्तुत हुई । 


एक और दिशा थी जिधर कविंगण देख सकते थे । वह थी वंग तथा महा- 
राष्ट्रीय (मराठी ) भाषा की कविता । भ्राचाय द्विवेदीजी ने कविता के 
उत्कप का उदलेख करते समय सदेव बंगता आदि दूसरी देशभाषाओ्रों की 


कविता का सर्वोद्य ११४ 


काब्य-ससद्धि की ओर ध्यान दिलाया है। पँग-कवि नवीनचन्द्र सेन की 
स्तुति मे आचाय॑श्री ने लिखा था-- 


'इैश्बर से आार्थना है कि ऐसा एक आध महाकति न सही तो 
अच्छा कवि ही इन प्रान्तों में भी पेदा करें, जहाँ की मुख्य भाषा 
हमारी दीना-हीना और ज्ञीण-ऋल्लेबरा हिन्दी है ! 

मैथिलीशरण गुप्त ने इसी प्रेरणा से उनके 'पत्नाशिर युद्ध/ भर 
माइकेल. मधुसूदनदत्त के 'मेघनादवध” मह्दाकाब्य और 'ब्रजाँगरा 
काव्य का हिन्दी काव्यावतरण करके हिन्दी कविता को समृद्धि दी तथा 
डस कोटि तक कविता को उठने के ल्लिए एक मान-द्ण्ड स्थिर किया। 

इसी बंगभूमि मे उत्पन्न वाणी के वरेण्य पुत्र श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
को जब 'गीताभ्नलि! पर विश्व-सम्मान मित्रा तो उसके श्रनेक गीतों का 
हिन्दी मे अनुवाद हुआ और हिन्दी कविता की धारा उसकी भक्तिपरक और 
अध्यात्मवादी भावना से अभिभूत हुई । 

इन सब अलुवाद-कार्यों का जो लाभ द्िन्दी कविता को मिला, वह 
शब्दों मे नहीं तोला जा सकता। अंग्रेजी, संस्‍क्ृत और वैंगला से समद्ध 
साहित्य दरिद्र हिन्दी को क्या-क्या नहीं दे सकते थे ? संस्कृत काव्य के 
अनुशीक्षन भोर अज्ुकरण से हिन्दी-कविता में सूक्ति-साहित्य की सृष्टि हुई, 
अन्‍्योक्तियों का क्रमिक विकास ही प्रतीकात्मकभोर संकेतात्मक कविता में हुआ । 
चंग-साहित्य और विशेषतया 'गीताअलिः की चिन्ता-घारा हिन्दी में रहस्य- 
का 'प्रचार' करने मे भ्ररक शक्ति बनी। संरुकृत, अ्रैँग्रेजी, बैंगला और दूसरे 
साहित्यों की भाव-व्यक्षना हिन्दी के नवीन कवि ने सीखी । नूतन इन्दों, नूतन 
भावों, नूतन शब्दों और नूतन अर्थों का आगम हिन्दी कविता में हुआ; शब्द- 
सम्पत्ति बढ़ी, नयी भावना-धाराएँ, नयी चित्र रेखाएँ, नयी प्रवृत्तियाँ तत्कालीन 
दविन्दी कविता को मित्नीं और वह श्री-सम्पन्न हो गई। 


ज 


४५ 


कविता का क्रम-विकास 


कविता के कोटि-क्रम से किसी काल्न की काव्य-निधि का मूल्याहन किया जा. 
सकता है। द्विवेदी काल में द्विन्दी कविता ने, अपने नये माध्यम खड़ी बोलीः 
में, जो अरथ-साधना की उसमें कविता के चारों कोटि-क्रम और अवस्थाएँ 
दिखाई देती हैं। भागे के एष्ठों में उन्हीं का निरूपया है । 


कः चमत्कारातक कोटि : 'सूक्ति काव्य! 


द्विवेदी जी सरस्वती? में विनोद और आख्याबिका! तथा “मनोर॑जक 
शलोक' स्तम्भों हारा सामग्रिक पाठकों, कवियों और काब्यरसिकों को प्रेरणात्मक 
मानसिक भोजन देते थे। 'मनोर॑जन' के साथ साथ इनसे कवियों को प्रेरणा 
होती थी | भोज-प्रवन्ध!' की 


(निजानपि गजान्‌ भोज॑ ददानं प्रेक्ष्य पावती 
गजेन्द्रवदनं पुत्र' रक्षत्यय पुनः पुनः ।! 


सूक्ति के समानानतर रघुनाथराव पेशवा की स्तुति में लिखित पद्माकर 
का कवित्त 


'सम्पति सुमेर की कुचेर की जो पावे कहेँ 
तुरत लुटावत विलम्ब उर धारे ना। 
कहे 'पदसाकर? सु हेम हय हाथिन के 
हलके हजारन के वितर विचारे ना। 
गज्ध गज बकस महीप रघुनाथराड 
याही गजधोखे कहूं काऊ देइ डारेना। 
याते गौरि गिरिजा गजानन को गोइ रही 
गिरि ते गरे ते निज गोद ते उतारे ना !? 
उद्धव करते हुए उन्होने लिखा था-- 
भाषा के अनेक कवियों ने संस्कृत के उत्तमोत्तम श्लोकों का 


आश्रय लेकर भाषा से कविता की है। पदूमाकर ऐसे प्रसिद्ध 
कवि ने ऐसा करने में जब कोई दोप नहीं सममा, तव यदि आजकल 


१२० हिन्दी कविता में युगान्तर 


के कवि प्राचीन संस्कृत पद्यों की छाया अथवा उनका भाव लेकर हिन्दी 
में कविता करें तो वे ज्ञमा-पात्र हैं। पद्माकर के पद्म का भाव 
यद्यपि पुराना है. तथापि कहने की अरणात्री और शब्दों की यथास्थान 
स्थापना अश सनीय है ।” १८ 


आचाय॑ ह्रिवेदी स्वय॑ सूक्तियों के रसिक थे और अपनी नई कविता में भी 
सूक्ति की निधि स्थापित होते देखना चाहते थे। थे संसक्ृत की सूक्ति 


/काव्यात्नड्डअरणश्मेव कविता कान्‍्ता बुणीते स्वयं” 


---'कबिता कान्‍्ता काव्यालंकार के श्ञाता को ही वरण करती;है--के सम- 
थंक थे। सरस्वती? में श्रपने सम्पादन काञ् से ही उन्होंने संसक्षतत काब्यों की 
सूक्तियों के संचयन का द्वार खोल्ा। संस्कृत काब्यों में राशि-राशि 
चसत्कारात्मक मनोर॑जक छुन्द बिखरे पढे हैं; उनका चयन और अनुशीलन 
पहिले द्विवेदी जी ने किया । फिर तो श्री पद्मसिद्द शर्मा, गिरिधर शर्मा, रामजी 
लाल शर्मा, ज्वालादंत्त शर्मा, भीमसेन (शर्मा, गिरिजाग्रसाद द्विवेदी, चंद्धधर 
शर्मा, गंगाप्रसाद अग्निददोत्री, दरिशंकर मिश्र; किशोरीदत्त, सेयद्‌ अमौर अली, 
शिवशंकर भट्ट, भगवतीप्रसाद भट्ट, नित्यानन्द शास्त्री, श्यासनाथ शर्मा; धनु 
घेर शर्मा,मैथिलीशरण गुप्त,लचमीघर बाजपेयी आदि कवियों तथा लेखकों ने भी 
इसमे हाथ बैंटाया । माघ और मंखक, भोज और भारवि, कालिदास भौर शूद्रक 
नसे रससिद्ध कवियों की सूक्ति-मुक्ताएं संस्कृत साहित्य-रत्नाकर में से निकाली 
हा कम प्रकार वर्मिष्ठ काव्य की चमत्कारपूर्ण उक्तियों की विपुल राशि प्रस्तुत 
गईं । 

द्विवेदी जी ने सूक्ति-काव्य के प्रति अपने समय के कवियों की अभिरुचि 
जाग्रत करने के लिए एक उपाय और अपनाया उन्होंने 'सरस्वती” (नवम्बर ३) 
में रघुबंश की मह्ल्लिनाथीय टीका के मंगलाचरण 


अरण्यक' गृहस्थान, श्वसुरौ यद्रजकणाः । 
स्वयमौद्माहिक गेहं, तत्मे रामाय ते नमः॥ 
का अथे पाठकों से पूछा और एक स्पर्दा-भावना जाअत की । रुचि-संस्कार करने 
का यह नूतन म्योग था। द्विवेदी जी चाहते थे कि हिन्दी के कवि-लेखक 
संट्कृत काब्यों से भेरणा ते । संस्कृत और संस्कृत कषियों के ही नहीं, संस्कृत 





>(सरस्त्ती ' फरवरी-माच १६०३ ई० 
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ओर दिन्दी-कवियों के भी भाव-साम्य वाले छन्द परतुत किये गये | इस भकार 
संस्कृत काब्यों के अध्ययन-अशुशीलन को प्रोत्ते जन मिला । हिंवेदी जी का यह 
संचयन-सन्तुलन कार्य सहयोगी कवि और काव्यममंज्ञ विद्वान भी करने लगे। 
पंडित पद्मर्सिंह शर्मा ने बिहारी के दोहों की चमत्कारप्रधान उक्तियों के 
उद्गम ( संस्कृत काब्यों मे ) खोजे और फ़ारसी के समानान्तर शेर प्रस्तुत 
किए । इस प्रकार तुलनात्मक रसास्वादन का साग॑ खुला और उसके पथ्चिक 
भी प्रस्तुत हुए । 

इस प्रकार के भाव-संस्कार का परिणास यह हुआ कि हिन्दी के काँव 
भाव-वैचित्य और चास्वेचिब्य के लिए अपने प्राक्तन वर्गमिष्ट काव्यों से प्रेरणा 
पाने लगे । यह स्वीकार करना चाहिए कि भाक्तन प्रतिसाशाल्ली कवियों की 
'बेसी सूक्ति-कविता के रसास्वादन और अल्ुकरण से ही हिन्दी में सूक्ति- 
काध्य और अन्‍्योक्ति काब्य का समावेश हुआ्ला और अन्त से अर्थ-गम्भीरता 


का गुण भस्फुटित हुआा। 


चमत्कारात्मक काव्य दो शाखाशो मे देखा जा सकता है। 


(१) अन्योक्ति 


राय देपीप्रसाद पुणे! ने (अजभाषा मे) 'झ॒त्युक्षय” शीर्ष देकर अपने दुख 
को भूलने के लिए काल-करालता-वर्णन और तच्वत्रिचारण के उद्देश्य से जो 
एक लम्बी कविता लिखी, उसे 'सरस्वती' ( अप्रैल १६०४ ) में अभिनन्दन के 
साथ द्विवेदी जी ने प्रकाशित किया था | उस कविता में न जाने कितनी ही 
अन्योक्तियाँ समाविष्ट थीं। 'चातक सन्ताप', 'अविवेकी मेघ' आदि अन्योक्तियाँ 
तो पहिल्ले द्वी श्रकट द्वो चुकी थीं। अन्योक्ति-काव्य की यह प्रेरणा संस्कृत 
काव्य की ही थी । संस्कृत में 'भामिनी-विज्ञास! में सुन्दर अन्योकियाँ हैं। 


श्री कन्हैयात्ाल पोद्ार ने 'अन्योक्ति दुशक', “अन्योक्ति पंचकः ( भ्रमर, 
कोकिल, हंस, हाथी, काक और मत्रयाचल, तडाग, माली) मेघ ) पर सुन्दर 
अन्योक्तियाँ संस्कृत काव्य से ही अनुवादित करके इस परम्परा का सूत्रपात 
खड़ी बोली में भी किया । प्रसिद् संस्कृत-अन्योक्ति-- 
रात्रिगेमिष्यति सविष्यति मुप्रभावम्‌ 
भाषवाजुदेष्यति दसिष्यति पंकजश्री:। 


श्य्र हिन्दी कविता में युगान्तर 


इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, 
हा हन्व हन्त नलिनीं गज उज्जहार | 


का अ्रजुवाद द्ृष्टच्य है 


बीते निशा समय भोर अवश्य होगा; 

आदित्य देख बन पंकज का खिलेगा | 
यों कोश भीतर मधुन्रत सोचता था; 

कि प्रात मत्त गज ने नत्विनी उखाड़ी ।१ 


“पोदार जी ने यह परिपाटी आगे भी चलाई। 


'सरर्वती! में अश्रय मिलने से संसकृत-काव्य-मर्मश कृती कवियों की एक 
पंक्ति योग-ढान के लिए भ्रस्तुत हौगई । इस पक्ति में थे श्री मैथिलीशरण गुप्त, 
पं० रामचरित उपाध्याय, गिरिधर शर्मा 'नवरत्न', और पं० लच्मीधर घाजपेयी । 
इन सबने संसक्ृत काव्य फी राशि-राशि मनोरम अन्योक्तियों को हिन्दी में ढाल 
ढिया । निरन्तर प्राक्तन संस्कृत अन्योक्तियों के भावसमुद्र में निमग्न रहने से 
मोलिक भअन्योक्ति-मुक्ताएं भी कवियों के हाथ क््गीं। दीनदयाल गिरि जिस 
प्रकार रीति युग में अन्योक्तियों के ल्षिए प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार बरतेमान काल 
में सेयद अमीर श्रत्नी 'मीर” अन्योक्तियों के लिए ही प्रसिद्ध हुए । कई विषयों 
( या पदार्थों ) पर तो कई कवियों ने अन्योक्तियां लिखीं। इनका यदि संच- 
थन किया जा सके तो एक सुन्दर पुस्तिका प्रस्तुत हो सकती है । 


कवियों ने स्थूल और सूच्रम, पृथ्वी से लेकर आकाश तक के विषयों, ठुण से 
लेकर हिमालय तक के पदार्थों ( जैसे तृण, कनेर, केतकी, कदली, चंदन, आम, 
खजूर, खटमल, घुन, अमर, पतंग, काक, वक, कीर, कुक्कुट, मैना, कोकिल, 
चातक, चक्रवाक, बिल्त्ी, सुपक, झूग, हाथी, सिंह, पथिक, माली, मेघ, वर्षा 
गंगा, गंगाजल, कमंनाशा, तडाग, समुद्र, वसंत, मल्यानिल, सन्ध्या, हिमालय 
आदि ) पर अन्योक्तियो की सृष्टि की और भाव-शिक्षप दिखाया | प्रतिभावान्‌ 
कवि ही इस शिहप में सफत्न हो सके। मेथिल्लीशरण गुप्त की निम्नलिखित 
शैली की अन्योक्तियाँ मौलिक सूक्तियों में परिगणित होंगी, यद्यपि इनमें 
संस्कृत की मुद्रा अक्षुण्ण है: 


जलन 





सनक नल न-+-+3+>+तनाा० धाम + नम» वा> कारक कक. 


£ अन्योक्तिदशक' ( सरसती, सितम्बर, ०३ ) 


कल 


कविता का क्रम-विकास +र३े 


पतंग 
अनत्न प्रदीप 
तू जान के हि 250 मल 
नहीं है इसमें अशुद्धि; 
हे ह 'विनाशकाले विपरीत बुद्धि: ।” 
खनूर 
हुए ऊंचे तो क्या यदि सुमन छायादिक नहीं, 
कहो कैसे फैले फिर यश तुम्हारा सब कहीं ? 
नो हे खजू र | स्फुट मत नहीं है यह नया-- 
ज जा पूजास्थानं गुणिषु न च लिज्न नच वयः” 
--अन्योक्ति पुष्पावली', मेंधिलीशरण गुप्त सरखती, द्सिवर १६०७ 
“कल्वंकी को एड्स” देते हु पं० गिरिधर शर्मा ने श्लेष के चमत्कार से 
अपने चार चरणों में दोगुना सोंद्य भर दिया-- 
रे दोषाकर | पर्चिम-बुद्धि ! 
केसे होगी तेरी शुद्धि ! 
हिजगण को कोने बैठाया; 
जड़ दिवान्ध को पास बुल्घाया! 
( सरखती फरवरी १६०८ ) 

[ कल्लंकी ( शशक्ञान्दन ) चन्द्रमा का दोषाकर ( दोषा-कर और दोष- 
आकर ) होना उसके द्विजगण ( ब्राह्मणों तथा पत्तियों ) को कोने में भैठाने 
और दिवान्ध ( उल्लू और भूखे) को पास बुलाने से सिद्ध किया है ] 

पुक अक्पप्रसिद्ध कवि महेन्दुलाल गर्ग ने व्याह्म भला कि क्यारा! कविता 


के द्वारा दो स्तंसो के चरणों के! पृथक प्रथक पढने को प्रणात्री द्वारा अथ-चम- 
त्कार की सृष्टि की थी। वह कविता थों है--- 


मेरे मन यह भावना, पत्नी करना थार! 
उमर झकेले काटना, होना सचमुच ख्यार। 
बढ़ा हषे यह गत दिन, निज नारी का ध्यान। 
से नारि के महा कष्टकर जान। 
भामिनि-चिन्ता चित्त के है अति ही सुखदाया 
राखे कभी न मित्र सो, 


जो क्वारा रह जाय। 


१०९ हिन्दी कविता में युगान्तर 


ब्रद्मचय जो साधता, बहुत बुरा दरसाय। 
मेरे सन को भांवता, व्याहा जो वन जाय | 
सरस्वती जून! १६०४ | 
उपयुक्त कविता के प्रगम और द्वितीय स्तंभों को ऊपर से नीचे प्रुथक 
| ० छोड 
प्रथक्‌ पटकर श्राप भी चमत्कार का आनंद ले सकते हैं| 


(२) बक्ति श्रौर सुभाषित 


धीरे-धीरे सुभाषितों ओर सूक्तियो की भी रचना प्रतिभाशालियों ने की । 
पं० गमचरित उपाध्याय ने श्रपनी प्रतिभा से भार्या बच में अच्छी अच्छी 
सन्तियों लिखी थी, जिनमे मौलिकता थी-- 
१, संकट में भी सब्जन स्वभाव अपना कभी नहीं तजता। 
अधअसित सुधाकर सुखकर द्ोवा झुमुदन्‍वन को। 
२, कोटिध्यज भी दुलन काम किसी के कभी न आठा है। 
जग में क्‍या रत्नाकर प्यास क्रिंसी की बुमाता है! 
( सज्जन और दुर्बन सरस्वती! : सितखखर १६०८) 
मधरता भी थी-- 
पर की कविता सुनकर सच्चा सुद्दृदय असन्‍्त होता हे । 
वारिंद ध्वनि सुनकर क्‍यों रसिक कलापी न नाचेगी॥ 
और अर्थ-गारव भी था--- 


स्तुति से, गुण से, रस से, अलंकृता भी तथा अलंकृति से, 
कविता हो था बनिता दोनों सबको लुभाती है। 
(कब भौर कविता सरखती - जुलाई १६०६ ) 


अन्योतितियो, सूक्तियों अथवा सुभापिदों की यह धारा क्षीण रूप में सन्‌ 
१६१६ ठक चलती रही हैं--घर्यश्रदण पर अन्योक्ति (शंकर, सन्‌ ११); डलूक; 
रेल का सिग्नल और दावात पर अन्योक्ति (गौरचरण गोल्वामी: सन्‌ ४३) 
अन्योक्ति अ्प्टक (मधुर: मई १३)। सेयद अमीर अली समीर की अन्‍्योक्तियाँ 
( मैंना, तोठा, बिल्ली, यगला, अलि ) प्रसिद्ध हैं । इनकी रचना मी सन्‌ १३ 
में हुई ी ( मर्यादा जून छुलाई १६१३ )। यद्द धारा सूक्तियों में विलीन 


गद् है । 


५$ 


कविता का क्रम-विकास (र५ 


भाव-सरोवर मे से ली हुई कविता की इन अरंजलियों में अनूठे प्रकार 
का रस होता था ; 
कहा बाण ने--क्राम दूर तक में ही दूँ गा ! 
बोला चाप--परन्तु सहायक में जब हूँगा! 
प्रत्यंचा न कहा-- कहो सब अपनी अपनी ! 
कर बोल्ला--है मुझे मौन साला ही जपनी ! 
मेधिली 
“--मेथिलीशरण गुप्त 


कवीद् रवींद्र ने अपनी 'क्षणिका! ( अंग्रेज़ी भापांतर 979ए 9708) 
में ऐसे ही छोटे-बोटे विन्दु! दिये हैं जिनमें गागर जितना रस दै | इनके भी 
कुछ अ्रजुवाद श्री पारसनाथ सिह ने दिये-- 


बंशी बोली-वश मेरा कथ्य ? में करती हैँ शोर, 
जमी मुझे! बाहर से मिज्ञता किसी फूंक का जोर ! 
कहा फूक ने पवन मात्र मैं; मेरा ही है ध्यान, 
किन्तु बज्जाता जो जन वंशी, उप्तका किसको ज्ञान ? 
ये सूक्तियों भो धीरे धीरे भाव की उस सीमा“रेखापर पहुंच गई थीं, 
जहाँ ये चमत्कार को छोडकर भर्थ-गोरव के रस में दूबने लगती हैं। 
कतंब्यप्रहण, भक्तिमाजन, उच्च का प्रयोजन, कृतप्नता, गली में पढ़ा 
हुआ रत्न आदि आदि अनेक शीर्षकों से ये. अ्रनुवादित-मौलिक सूक्तियाँ 
'सरस्वत्ती' और 'मर्यादा! के पृष्ठो में घुपती रहीं । 'हरिभौध', गोपाल शरणसिह, 
पदुसक्ाल पुन्नाज्ञाल यख्शी आदि कवियों ने इस कला में सहयोग दिया। 
_ उदाहरण के लिए दो सूक्तियाँ उद्धरणोय हैं। पुक में मौलिकता है, दूसरे 
में अनुकरण-- 
(१) 
सन ! रम्मा रसमणी रमणीयता 
मिल गई" यदि ये विधि-योग से | 
पर जिसे न सित्री कविता-सुधा, 
रसिकता-सिकता सम है उसे। 


( विधि-विडस्थना : रामचरित उपाध्याय ) 


9२5 हिन्दी कविता में युगाभ्तर 
(२) 


नहिं करते आरम्भ विध्त-भय से अधम, 
विध्त हुए मध्यम जन है मुख सोड़ते। 
वाधा-विष्न सहस्तों सस्मुख आ पड़े, 
उत्तम जन आरम्म कर नहीं. छोड़ते। 
( श्रारम्भशूरता : हरिश्रोध ) 
जो वस्तुतः एक संस्कृत सूक्त की छाया है: 
प्रारम्यते न खलु विष्नभये्ने नीचे: 
प्रारभ्य विष्नविदृता: -विरसन्ति मध्याः 
विध्नेः पुनपु नरपिप्रतिहन्यमाना, 
प्रारभ्यचोत्ततजना न परित्यजन्ति | 
इस काल के अनेक अ्रन्योक्ति-संकलन प्रकाशित हुए हैं । 
इन अन्योक्तियों भोर सूक्तियों का काव्य में आलंकारिक दृष्टि से अपना 
निराला स्थान है। सूक्ति और सुभाषित की कोटि में पहुँचकर तो कविता 
की पंक्तियाँ काव्य-विनोदी मानस के लिए सदेव आकर्षण बनी रहेंगी । 


९ 
ख : वणुनात्मक कोटि : इतिह्वत्ताम्क काव्य! 
४ 

सूक्ति-काव्य की सृष्टि द्वारा यह नह कविता उस अवस्था में पहुँच जाती * 
जय वह वाग्विलास मात्र रद्द जाती है परन्तु जो कवि रीततिकालीन कविता 
के शब्द-शिल्प से ऊब चुका हो वह इस लक्षमण-रेखा में केसे घिरा रह सकता 
था १ जीवन का कठोर श्राग्रह था । युग की जीवित समस्याय॑ अपनी अपनी भ्रति- 
क्रिया कवि-मानस पर कर रही थीं। जीवन के अनुभव ही कवियों के लिए 
एक मान्न चण्य रह गये क्‍योंकि ओर सभी द्वार बन्द कर दिये गये । 


आचार द्विवेदी को यह भविष्य विदित था कवि नई ( अग्रयुक्त ) भाषा 

में उच्च कोटि की कविता की सृष्टि करमा एक दुष्कर काय॑ है। 

यंगला तथा मराठी में सुन्दर और श्रेष्ठ काष्य लिखे जा रहे थे परन्तु नई 
हिन्दी के पास क्‍या था ? 


कविता का क्रम-विकास १०७ 


प_्रेघनादवध” और 'यशवन्तराव मद्दाकाव्य” की सृष्टि करने की प्रतिभा 
किसी इन्द्रजात्न के द्वारा वो नही प्राप्त की जा सकप्ती | उसके लिए एक हम्बरी 
साधना और उच्च प्रतिमा की अपेक्षा होती है; इसलिए उन्होंने नवशित्तितों 
के लिए यह परामश दिया 'उनकों ईश्वर की निःसीम सृष्टि में से छोटे छोट 
सजीव अथवा निर्जीव पदार्थों को चुनकर उन्हीं पर छोटी छोटी कविता करनी 
चाहिए । & 


भावुकता कविता का आधार है भ्रोर भावुक मन पर होनेचाली प्रतिक्रिया दी 
कविता है | सृष्टि के पत्येक स्थूल्ष ओर सूचम,स्वगत,परगत, परोक्त, सामाजिक, 
राजनेतिक संघटना (?)87)07797707)) के प्रति संवेदनशील होकर मन के 
डद्गार को छुन्द मे व्यक्त करना कविता की सृष्टि करने का उपक्रम है| 

सम्पादकीय आसन्दी पर प्रतिष्ठित होते ही ट्विंचेद्दी जी ने सरस्वती का 
विनय” छ्लिखकर वर्णुनात्मक कोटि की कविता को प्रशस्ति दी। उन्होने यह 
सरस्वती का घिनय! क्या लिखा--- 


यद्यपि वेश सदेव मनोमोहक धरती हैं, 
वचनों की वहुभॉति रुचिर रचना करती हैँ। 
उद्र हेतु में अन्न नहीं तिस पर पाती हूँ, 
हाय ! हाय | आजन्म दुःख सहती आती हूँ | 
पड़ता कहीं अकाल चषे भर जो जगदीश्वर ! 
कितना दारुण दुःख लोग पाते हैं भू पर। 
तीन वध से कष्ट उसी विध में सहती हैँ, 
शपथ.तुम्दारी नाथ ! सत्य में यह कहती हैँ । 
( सरस्वती ; जनवरी १६०३ ) 
मानो उन्होंने छुन्द को साव-प्रकाशन का एक 


/ सहज भाध्यम बनाने का 
पदाथ-पाठ कवियों को दिया | 


द्विवेदी जी के लिए कविता यायें हाथ का खेत हो गईं थी | अपने आदेश- 
निर्देश भी वे पद्य के ही माध्यम से दिया करते थे--- * 


इंग्लिश का अंथ-समूह बहुत भारी है, 
अति विस्तृत जलधि समान देह घारी है। 


*कविक्तव्यः महावीर प्रसाद द्विवेदी 
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संस्कृत भी सबके लिए सौख्यकारी है, 
उसका भी ज्ञानागार हृदयद्वारी है। 
इन दोनों में से अथे-रत्न ले छोजै, 
हिन्दी के अपंण उन्हें प्रेम युत कीजे 
अपने तक-क्रम को भी वे छुन्दों में भरते यें--- 
मांता हे जैसी पूज्य सुनो हे भाई! 
भाषा है उस्ती प्रताए महा-मुद-दायी | 
माता से पृथ्य विशेष देश-भाषा है, 
मिथ्या यह हमने वचन नहीं भाखा है । 
( ध्रन्थकारों से विनयः सरस्वती फरवरी, १६०५ )' 
उपयुक्त अवतरण का विश्लेषण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
द्विवेदीजी के मन को यह विचार सदेव अमिभूत किये रहता था कि हिन्दी काव्य- 
निधि संस्कृत, अभ्न जी, बंगला, मराठी किसी की निधि से न्यून न रहे । इसा 
लिए उन्होंने कवियों को छुन्द लिखते रहने की प्रेरणा दी थी. क्योंकि 
अभ्यात्त से सी सुन्दर कविता हो सकती है |# 
विषय के लिए कवियों के सामने तीन प्रेरणायें थीं--- 
( १ ) वस्तु-जीवन की प्रतिक्रिया 
(२ ) अंग्रेजी कविता का सम्पर्क 
( ३ ) संस्कृत काव्य का अनुसरण 


(१ ) वस्तु-जीवन को प्रतिक्रिया 


वस्तु-जीवन का प्रत्यक्ष प्रभाव कबिता की इतिबृत्तात्मकता के रूप में 
घटित हुआ था। हिन्दी का कचि अब केवल कद्पना-लोक में या स्वप्न-देश 
में विहार भौर विचरण नहीं करता था। वह जिस जीवन में जीता था उस 
जीवन की समस्याओं को अपने छन्दा में बोधता था । 
साहित्य-संसार में नागरी और राष्ट्रभाषा हिन्दी का आन्दोलन था। 
समाज के दूसरे क्षेत्रों में अनीति और जखता के नाश और अछूतोद्धार का, श्रार्थिक 
#& न विद्यते यद्यपि पूववासना गुणानुबन्धि प्रतिमानमद्मुतम्‌। 
भू तेन यतनेन च वाशुपातिता ध्रूब करोत्येव कमप्यनुप्रहम्‌। 
कान्यादरं 


हि 
हा 
है 8 
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जीवन में विदेशी-वहिष्कार और स्वदेशी-स्वीकार का आन्दोलन गतिवान्‌ था, 
और राजनैतिक जीवन मे स्वशासन या स्वराज्य तथा स्वतन्त्रठा की साधना हो 
रही थी । 
हिन्दी के तस्कालीन सभी कवि इन आन्दोलनों के साथ थे। वें जीवन के 
इन जीव॑त प्रश्नों को कविता में सुनते भ्रौर उत्तरित करते थे | स्वयं आचार्य 
दिवेदी ने स्वदेशी-आन्दोलन पर कविता लिखी थी--उन्हीं के निर्देशन में 
कवियो ने भी उनका अनुसरण किया । सामाजिक विषयों पर कवियों के कुछ 
विवार होते थे उन्हे वे कविता में भरने के लिए आतुर रहा करते थे । 
'सरस्व॒ती” के एक भ्रच्छे कवि ने आधुनिक सम्यता की भत्सना करते हुए 
लिखा था -- 
आते दी तू जन-समाज पर निज अधिकार जमाती है, 
सारे जग की सभ्य जाति को नूतन नाच नचाठती है। 
भूठ बुलाती कसम खिलाती और अपेय पिल्षाती है, 
कभी हँसाती, कभी रुलाती, नाना खेल खिलाती है। 
( खम्यता” सत्यशरण रतूड़ी : सरस्वती: जनवरी ०४) 
स्थूल ही नहीं, क्रोध, प्रणय, दव्ष्या जेसे सूच्रम मनोभावों पर भी कवियों ने 
चर्यानात्मक डक्तियाँ कीं--- 
अत्युप कण्टरव कर्केश तू कराता, 
सारा शरीर कदलीदलवत्‌ केपाता। 
तू ही कुवाच्य नर के मुख से कहाता। 
तू दी अनेक विकृता$कृति है बनाता । 
(क्रोधाष्टकः मै० श० गुप्त : सरस्वती : नवम्बर १६०४) 
इसी प्रकार अन्य कवियों ने भी ऐसी कवितायें लिखीं जेसे---धीर नर! 
'मनुष्यते! और “अकृतज्ञत?” (सनेही) 'स्वाथं सपक' और मौन महिमा! 
( सतकवि दास ), 'दासत्व” (मन्नन हिवेदी ), 'परोपकार' ( रामचरित 
उपाध्याय), दुराषप्रह” (केशवप्रसाद मिश्र) 'शम? (देवीप्रसाद गुप्त) आदि-आदि । 
इनमें आदर्श की व्यक्षना थी | 
* इस काल के सभी कबि जीवन के भ्न्नुभवों की वा 
जीवन की गतिविधि और परिस्थितियों के दर बे क पक 
हैं। दरिऔषजी ने चौपदों और मुद्वरोंदाद्ली भाषा मे अपने ही समाज के 
व्यक्ति के, अन्तरतम के रहस्य खोले | ह 
हिं० क० यु० ६ 
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जय राष्ट्र की स्वतन्त्रता का आन्दौलन चल्नता है तो हमारा कवि 'दासता' 
का निरुपण करने लगता है-- 
मान, लण्जा, कोप ये रहते न उसके पास हैं । 
हैं पड़े जिसके गले में दासता के पाश हैं। 
१६१४ में भहायुद्ध छिंडने पर हमारा कवि युद्ध का भीषण चितन्न अंकित 
करने लगता है--- 
तोपें करती एक ओर संहार दुनादन । 
एक ओर “गन! छोड़ रहीं गोलियों सनासन | 
संगीनों की मार ग्राण लेती हैं पल मै। 
हिल जाता यमराज-हृदय भी इस हलचल मे। 
मह्ठुज पतंगों की तरह भुनते रण की आग से । 
दल के दल हैं काटते निर्भय होकर साग से | 
( युद्ध: 'सनेह्ी! : सरस्वती : नवम्बर १६१४) 
जब (नदी भाषा की पृद्धि-ससद्धि की भँधी चलती है तो वह मातृ- 
भाषा की भद्दत्ता का व्याख्यान करने लगता है--- 
अखाड़ा इन्द्र का रसना अगर तो हे परी हिन्दी। 
निवासी हिन्द के हम हे हमें है सुखकरी हिन्दी । 
हरे हम क्‍यों न होंगे फिर अगर होगी हरी हिन्दी । 
विना निज मातृभाषा ज्ञान के कब ज्ञान होता है। 
यही है एक कल जिससे कि देशोत्थान द्ोता है। 
(मात्भाष। की महत्ता : सनेही : जनवरी १६१५) 
और जब सत्याग्रह की ध्वनि राजनैतिक वायुमण्डल में गूलती है, तो कवि 
ध्सत्य” का सान अ्रतीत और वर्तमान में श्रंकित करने छगता है-- 
अवलम्वित था एक सत्य पर ज्ञान हमारा। 
विचलित पत्न भर था न सत्य से ध्यान हमारा ॥ 
ओर किसी भी तरह नहीं था न्राण हमारा। 
जीवन-धनसर्चस्व॒ सत्य था प्राण हमारा ॥ 
निश्छल थे व्यवहार सब कुटिल चाल चलते न थे । 
भ्रूव टल जाता किन्तु हम मिज प्रण से टलते न थे ॥ 
( सत्य, सरस्वती : जून १६१६ » 
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प्रकृति से भी घटना-ब्यापार लेकर उसके उपलच्य से कवि राजनीतिक 
अलुभूतियों की व्यंजना करता है। अंग्रेज़ी राज्य के बढते हुए अन्याय को 
देखकर ही भीष्म के विषय में वह कद्द सकता है-- 


यदि अन्यायी राज्य महा अन्यायी पावे। 
क्यों न वहाँ की श्रजा और भी कष्ट उठावे। 
- झाकर जग को प्रथम भ्रीष्म ने खूब जलाया | 
हा! ज्यों ही वह टलाक्रर वारिदगण आया। 
सुख साधन जो थे बचे उनको भी घन ने लिया । 
अपने काले हृदय का सबको परिचय दे दिया। 


(मेघागम : रामचरित उपान्याय : सरस्वती : जुलाई १६१६) 


(२) अंग्रेजी, साहित्य का सम्पर्क 


“इंग्लिश के अन्य-समूह' में से अर्थ-रत्न! ले लेने के लिए सम्पादक भ्राचार्य 
द्विवेदी ने प्रेरणा दे दी थी अतः कई कवि अंग्रेजी की सुक्तक कविताशों के अन्त; 
सौन्दर्य पर मुग्ध होकर उन्हें अपनी भाषा में रूपान्तरित करने लगे । ज्ञो कवि 
मौलिक विषय नहीं अददण करना चाहते ये उनके लिए पूर्॑प्रस्तुत आधार 
मित्र गया। 


अँग्र ज़ी कविता के अध्ययन ओर अनुशीलन ने उन्हें यह पाठ दिया कि 


तुच्छ से तुच्छ वस्तु, प्रसंग, घटना ओर सूचम्र से सूचम भाव अथवा विषय को 
भी कविता का वण्ये बनाया जा सकता है। 


अँग्र जी के कवि पोप के भाषानुकरण पर £लिखी हुई पहिली कविता 
'स्वर्यं! ( सरस्वती जून १६०३ » के पश्चात्‌ तो ग्रे ( एलेजी ), चडस 
बर्थ (दि एफेकशन आऑँव सार्ग रेट ), पोष ( हैपिनेस भाव रिटायरमैट ), 
जेम्स टेलर ( माई मदर ), बायरन ( फेयर दी बेल; एल्ड दाउ आई डेड 
ऐज़् यंग एन्ड फेयर तथा बुमन ), लॉगफेलो ( साम आँव ल्ाइफ़), स्काट 
(दब श्रॉव कण्ट्री), सदे (स्लीप) स्कॉलर), शेक्सपियर (फ्रेडशिप) आदि-आदि 
कवि अब हिन्दी-सरस्वती में चमकने लगे | इन अनुवादित रचनाओं में खी 
बोली का उदीयमान सोष्ठव दिखाई देता है। इन्हें केवल शाव्दिक अनुवाद 
नहीं कह सकते । इनमें पर्याप्त भाव-स्वतन्त्र८( भी है-- 
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(१ ) भाई मदर : मेरी मैया “-जैम्स टेलर 
बिललख बिलख कर रोता था जब नींद न मुझको आती थी। 
आरी लिंदिया | आरी निंदिया! कद्दकर कौन सुलाती थी ? _ 
ओर प्यार से पलने में रख मुझको कौन मुलाती थी 

म्रेरी मैया ! मेरी मैया ।* 

( अज्वादक--जैनेन्द्रकिशोर ) 

(२) ज्व श्रॉव कण्ट्री : स्वदेश प्रीति, “-स्कॉर्ट 

होगा नहीं कहीं भी ऐसा अति दुरात्मा वह प्राणी । 
अपनी प्यारी माद्भूमि है जिससे नहीं गई जानी। 
“मेरी जननी यही भूमि है इस विचार से जिसका मन । 
नहीं उमंगित हुआ वृथा है उसका पृथ्वी पर जीवन | 
( अबुवादक--गौरीदत्त वाजपेयी ) 
प्रारम्भिक वर्षों में तो प्रायः अन्लुवादित कविताओं की घूस रही 
परन्तु घीरे-घीरे 'पितृ-वियोग', 'द्वारका! और “मथुरा” जैसी मौलक रचनाओं 
का भी क्रम झाया--- 
कभी कभी कल्पना जगत्‌ का होता हूँ में अधिवासी | 
अमण किया करता हूँ उसमें आखिर हूँ सत्यानासी | 
व्याकुलता व्यापक होते ही समझे ओ सममावे कौन ? 
कभी अश्रुधारा बहती है कभी बैठ रहता हैँ मौन। 
(/पितृवियोग? : अनन्तराम पांडेय) 
जब इंग्लेंड का कवि ( वर्ड सवर्थ ) 'वेस्ट मिन्स्टर ब्रिज पर” कविता लिख 
सकता था तो हिन्दी का कवि (कन्हैयाज्ाल पोद्दार ) 'बम्बईका समुल्गतट” देख 
कर अपनी कर्पना क्यों न सब्वरित करता ? जब स्कॉटलैंड का कवि ( स्कॉट ) 


१ ४४७४ 88९७७ [08007 छाप 096७7 ७ए७, 
जरफ्ा0 ज्र०8 आ छठ्य्रथ्न शज़छ७ा परी००५, 
सते 702 :60 गा6 पदां | शीठप्रोत गा छाए २ 
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देश-प्रीति ( [,0ए8 0 (0परग7ए) पर गीत लिख सकठा था, तो हिन्दी 
का कवि पर्यो न 'जन्म्रभूमिः के प्रति कहता (-- 
जग से उन्मभूमि मुखदायी। 
जिस नर-पशु के मन न समाई | 
उसके मुख दशेक-तर नारी। 
होते हैं अघ के अधिकारी ।* 
( महावीरप्रसाद द्विवेदी ) 
जब अंग्रेज़ी के कवि स्काइलाक (9:)57:),कोफिल,बुलबुल भ्रादि के प्रति 
अपनी भावना उच्छवसित कर सकते थे, तो हिन्दी का कवि 'कोफिल' श्रौर 
धुलबुल' को सम्बोधित क्यों न करता -- 


१. अति मधुर रप्तीला शब्द तू हे सुनाती 
रसिक जन सभी तू नींद से हूँ जगाती | 
मनहरण सना के कान मीठी प्रभाती 
अलसित चित को भी नित्य ही त लुभाती । 


(फोंकिल् : कन्देयालाल पोद्दार ) 


२. सकमल कलियों को नींद से तू 3ठाक 
विकसित कुप्ुदाली को सदा तृ सलाती। 

थकित शशिकला के नित्य विश्वाम-हेतु 
स्वगृह-गमन की है. तू विदाई मनाती। 


( बुलघुल? : सत्यणरण रतृदी ) 
श्रैग्े जी कर्तिं सदे ने अध्येता (90॥0]67) * का झ्ात्म-परिचय दिया है तो 
श्री गिरिधर शर्मा अपने “पुस्तक प्रेम' का उद्धोप फ्यों न करते ? 


जन 





१ सरखती ४ १६०६ । ? परखती ; पक्टयर ६६०४ । 
३ सरखती जुलाई १६०४ | 
४ जय गाढय | 0:6 १06५४ एफ घट! 
पे इछछ: 76॥66 ॥॥ ४0०० 
भीते प्रगोढ | परातशाशणात गाते ७७) 
घपठ्म फ्रापठटी (0० फछ॥ ] ०0४०, 
7ए टाश्छोपड गरवए6७ 0ी०0 956७0 9९१0०९ए७९० 
जता 4605 ० ॥०्णव्राणे दामा।एतठे० 


१३४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


इच्छा न मेरी कुछ भी बनूँ में कुबेर का भी जग में कुबेर। 
इच्छा मुझे एक यद्दी सदा है नये नये उत्तम ग्रन्थ देखे ।* 
क्या इसी को भाँति हिन्दी के कवि भेथिलीशरण गुप्त अन्थ-गुण- 
आन! न करते ? 
है प्रन्थ, सदूगुरु सदा तुम हो दमारे 
हैं सबवेदा हम ऋणी जग में तस्द्वारे। 
दे ज्ञान क्योंकि नित मंगलमूलकारी 
ही नित्य नाश करते विपद दसारो !* 


सरस्वती के प्रारम्सिक अंकों मे राशि-राशि ऐसी वणन-प्रधान कविताएं 
निकली । 

भग्रे जी के कवियों ने प्रकृति-सम्बन्धी सुन्दर कविताओं की भी सृष्टि की 
है। पडेसवर्थ ने (दि डेफोडिल्स' ओर < दि डेसी' से, शेज्ञी ने “दि रिक- 
लैक्शन' और 'दि इनविटेशन' मे और कीद्स ने ब्राहट स्टार” जेसी कविताशों 
मे प्रकृति-सुन्दरी का सन्देश सानव को सुनाया दै। अंग्रेजी के कवि (वर्ड स- 
वर्थ) ने सरोवर कौ लहरों मे नृत्य की आननन्‍्द्सय श्रनुभूति की थी-- 


सरोबर की वे लहरे' निकट 
कर रही थीं मधुमय नतेन 
ज्योतिमय उन लहरों से किन्तु 
अधिक प्रमुदित था उनका मन !* 
तो हिन्दी के कवि सत्यशरण रतूडी ने नदी*निरू'ए के गायन और नतेन 
से सम्मोहन पाया है-- 


सुरीली बीएा सी सरस नदियाँ वाद्न करे 
कभी सीठी मीठी मधुर धुनि से गायन करे 
सदा ही नायें हैं करित करने नाच नव; 
निराली शोभा है विपिन वर की कौतकमयी | 


( शांतिमयी शय्या : सरस्वती : अगस्त, ३६६०४) 


मना. मल बज 23. 2 कक टप लिद दम कक पलक 
१ सरस्वती फरवरी १६०६! २ सरस्वती जनवरी १६०७। 

१ 'दि डेफोडिल्स' कविता का एक वन्ध ( प्रस्तुत लेख द्वारा रूपातंरित ) 
पफ७ च्रवए8४ 98806 ऐश ततट७प0 9 ०९ 

(0एणवात ७ 8छड्णंटागतद ग्रठफएछछ % ठी8७- 


कविता का क्रम-विकास - ८“ है 


(३) संस्कृत-काव्य का अनुपरण 
संस्कृत की अक्षय काव्य-राशि से प्रकृति-वर्ण॑न की अनेक शेलियाँ 
हिन्दी-कवि के लिए अलुकरणीय हो गई'। स्वयं द्विवेदी जी और श्रीधर 
पाठक, राय देवीप्रसाद 'पुरँ! और कन्दैयालाज पोद्यर संस्कृत की प्रकृति- 
विषयक कविताओं पर झुग्ध थे। प्राक्तन काव्य का वह प्रेस हिन्दी कविताओं 
में भी नई प्रकृतिपरक कविताओं की रचना में प्रेरक बना । 
इन कविताओं के प्रभाव से ही १६०२ की सरस्वती” मे प्रकाशित वागीश्वर 
मिश्र को लिखी हुईं “प्रकृति! शीषंक रचना लीजिए-- 
वह्दी इन्द्र का चाप है सप्तरद्धी 
जहाँ ज्योति के संग बूँदे' घनी हैं। 
कुछु भी, हरा, लाज़ञ, त्तीला, नरह्गी 
कहीं पीत शोभा कहीं वेंगनी है । 
अथवा आकाश मण्डल” का एक भ्रवतरण लीजिए---- 
फिरी जो आँखे' इधर अचानक मयंक वानक बना के आया। 
रहे जो पहिले बने रुपहले उन्हें सुनहली छा दिखाया। 
इससे पहले से और पीछे तक कवि श्रीधर पाठक, राय देवीप्रसाद धूरं?, 
सत्यनारायण, रामचन्त्र शक्ल आदि ने पर्षा-बर्णन, वर्षा का आगमन, हेमन्त, 
वसन्‍्त आदि जो कविताएं” लिखीं, वे सब त्रजभाषा की थीं। हिवेदीजी के 
सम्पादन-फाल से खडी बोली में भी प्रकृति-विषयक कविताएं अधिक लिखी 
जाने लगीं । प्रारम्भ मे इनमे सामान्य हतिवृत्तात्मकता ही देखी गईं | 'प्रच्छुन्न 
प्रभाकर”* से कवि सूर्य से प्रत्यज्ष बात करने लगता है--- 
(१) यदि हथ्वी से आप भापमय कर लेते हैं, 
न्यायी रूप सम उसे सल्लिल करके देते हैं । 
(९) मोर, पपीहा, मनु तरसने जब लगते है ; 
आप जलद को भेज बरसने तब लगते हैं | 
इस प्रकार की उक्तियों बाल-सानत का ही मनोर॑जन कर सकती हैं। 
सेस्कषत्त कवियों का “ऋतु-वर्ण॑न” प्रसिद्ध है। कालिदास के 'ऋत-संहपहः 
को सिद्धकवि श्रीधर पाठक ने हिन्दों सें अवतरित किया था ! हर 
एक अवततरण है--- 


समीप १७ 2 लि कि नशदी लिन अर 
१ सरखती : अप्रेंल, १६०३ 


श्श्६ू हिन्दी कविता में युगान्तर. 


अजुन साल, कदम्ब, केतकी के कानन कम्पायमान कर , 
उनके कुछुमों के सौरभ से होवे ग्भित 
ऐसा सुखद समीर भेघ जल-सीकर से होकर शीतत्रतर 
किसके मन को करे नहीं उत्सुक औ” चिन्तित ! 
( 'मनोविनो ३? : श्रीधर पाठक » 
प्रकृति का यद्द वर्णन सरल है और भावाभि्यक्ति भी ऋचछ है। 
प्रकृति-बर्शन द्विवेदीजी की भी प्रिय घस्तु थी। उद्लेखनीय है कि ऋतु 
के अनुकूल प्रकृतिपरक कविताएं भारस्स से ही 'सरस्वती' में निरन्तर 
प्रकाशित होती रही हैं। आल्ोच्य-काल के प्रतिनिधि कवि मेथिल्नीशरण 
गुप्त का भ्थम प्रवेश 'सरस्त्रती” के मन्दिर में प्रकृति के कवि के रूप मे हुआ 
था। गुप्तनी की वह पद्दित्ती कविता है हैमरूत” | इसमें गुप्तजी प्रकृति का 
यथातथ्य चित्रण दे सके हैं--- 


हुआ हिमाच्छादित सूयेमरुडल ; 
समीर सीरी बहती अखर्डल | 
प्रियंगु के पेड़ प्रफुल्ल हो चले; 
हरे-हरे अंकुर खेत मे भलले। 
आनन्द देती न समीर शीत, 
हुए सभी है उससे विभीत 
न चॉदनी मंजुल है खझुद्दाती; 
नदी नदों की लद्दरी न भाती।' 
ऋतु का सरतन-सीधा वर्णन जेसे छुन्दो में बाँध दिया हो | 
'मह्ाकवि भारति का शरद्‌ वर्णन! ( गिरिधर शर्मा ) अथबा “मद्दाकवि 
कालिदात का वसन्त-वर्णन!” (मैथित्रीशरण गुप्त ) जैसे प्रकृति-वर्णन 
अनुवाद-हप मे इसलिए आते थे कि प्रकृति-वर्शन का एक प्रत्यक्ष 
पाठ मिलता रहे । 
इस प्रकार भाव-प्रकाशन मात्र के लिए कविता भाध्यम हो गई। छुन्दृ- 
मयता का इतना प्रचार दो गया कि “पाठकों के प्रति पुस्तक की प्रार्थना? भी 


१ 'तरखती' ; जनवरी १६०५ २ सरस्वतती अक्टूबर १६९०५ ॥ 
३ प्तरखती मार्च १६०७ 
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कविता में की जा रही है यहाँ ठक कि उपालम्भ का पत्र भी सरह्वती- 
सम्पादक को छुन्द्‌ में ही लिखा जाता है-- 


ये एक बात मम मानस में गड़ी है। 
चिन्ता सदैव जिसकी मुझको वड़ी हे। 
गभीर भाव अमिलेखन के चितेरे 
छापे नही बहुत सुन्दर लेख मेरे !! 


( लेखक--एक दुष्ट ) 


छुझ् नामों से कई कवि छुन्दमयी भाषा में कविता लिखते थे। ऐसे ही 'एक 
गमीण' ने 'हमारे प्रतिनिधि! के प्रति अपने अभाव-अभियोग पहुँचाये थे-- 


गरीबों की उन्हें क्‍यों याद आये ९ 

न॒उत्तरदायिता क्‍यों भूल जाये, 
न तो अभिमान से फुरसत उन्हें है 

न अपनी शान से फुरसत उन्हें: है। 
इसी का नाम है क्‍या देश-सेवा, 

भले उन पृव॑जों के नाम-लेवा ! 


( हमारे प्रतिनिधि : सरस्वती : मार्च १६१४ ) 


इस श्रकार की इतिद्त्तात्मकता रमणीयता से अति दूर द्वी रही। ऐसी 
अरभणीयता की ओर संकेत करते हुए द्वितीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 
स्वागताध्यक्ष पँ० वालकझृष्ण भट्ट को भाषण मे कहना पढा--“आजकल के 
पन्नों भरौर मासिक पत्रिकाओं मे बहुर्त-सी इस तरह की कविताएँ छुपी हैं, 
परन्तु अधिकतर उनमें ऐसी हैं जिनको कविता कहना ही कविता की मानों 
हँसी करना है। हमे तो कविता के गुण इनमे बहुत कम जैचते हैं [” 


यहाँ यह उर्लेखनीय है कि ऐस्वी कविताओं को कवि-जन भी कविता या 
काव्य मानने की भान्ति नहीं करते थे। उस समय के सर्वश्रेष्ठ कवि सी 
मेथिल्ञीशरण गुप्त की १६०६-१० ई० तक की रचनाओ के संकलन का नाम 
'धपद्च-प्रबन्ध' ही है--'कविता-कलाप?” या काव्य '"'*'” नहीं । कवि ने निधे- 
दुन' में स्वयं लिखा-- 





१ दे० लेखकों से प्रार्थना? सरखती : माचे १६१४ 


१३८ हिन्दी कविता में युगान्तर 


“कवित्व शक्ति दुष्प्राप्म वस्तु है। मेरा इतना पुण्य नहीं कि में कवि 
हो सकता। इसक्षिए मेरी पथ-रचना कविता कहलाने योग्य नहीं--वह पच्च 
ही है। इसी विचार से इस पुस्तक का नाम 'पद्च-निबन्‍्ध! ही रखना उचित 
समझा गया | 

कविता और पथ--दोनों में बडा अन्तर है। कविता मनोविकारों की 
सजीत्र प्रतिसा, अतएव, लोकोत्तरानन्द की जननी है। और पद्च, छन्दोबद्ध 
वाक्य-नियम-विशेष पर तुला हुआ वर्ण-ससूह मात्र है। अस्तु ।” 

--पच्चअवन्ध! की भूमिका में कवि । 
काव्य के इस आसन पर लगभग ११-१२ दं० तक की कविताओं को 
नही विठलाया जा सकता । दृघका यद् अर्थ कढ़ापि नहीं है कि उनका कोई 
महस्घ ही नहीं है। क्या बालक के 'कल बल धचन तोतरे बोल” का कोई 
सूल्य ही नहीं है ? क्‍या किसी पृष्परंजित वासन्तिक उपवन में कल्ली का 
कोई महत्त्व नहीं है ? क्या चित्रफलक पर शिशु चित्रकार की टेढ़ी-मेढी रेखाओं 
में कोई सोंदय नहीं है, क्‍या विप॑ची पर संगीत छेडने के पद्ल्ले उसके तारों 
को सनसनाकर स्वर-साधन करने से कोई मधुरिमा नहीं है ? और अन्‍्त सें 
में यह कह्दना चाद्ृता हूँ. कि प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी आदि काच्यों 
की तुलना में हन रचनाओं को पद्म कहना इनका अपमान नहीं है। 
द्िवेदीकाल मे कवि को जो भाषा दी गईं थी चह गद्य की भाषा थी, जो 
विषय मिले थे वे थे--चौंटी से लेकर द्वाथी-पर्यन्त पछु, भिक्क से लेकर 
राजा-पयेन्‍्त मनुष्य, बिन्दु से लेकर समुद्ग पर्यन्त जल्न, अनन्त आकाश, अनन्‍्त 
पृथ्वी, अनन्त पव॑त', भर कविता ऐसी चाही गई थी कि जिसका विषय 
भसनोर॑जक' और “उपदेश-जनक! हो। ऐसी परिस्थिति मे कविता छुन्दु-बन्ध 
की कोटि से अकस्मात्‌ ही ऊ'ची नहीं उठे सकती थी । 
जिन कवियों के पास ऐसी प्रतिभा नहीं थी उन्दे निर्देश दिया गया था कि--- 


“उत्तको ईश्वर की निम्सीम रृष्टि में से छोटे-छोटे सजीब 
अथवा :निर्जाब पदार्थो' को चुनकर उन्हीं पर छोटी-छोटी कविता 
करनी चाहिए । अभ्यास करते-करते शायद कभी किसी समय वे 
उससे अधिक योग्यता दिखलाने में समथे होवें और दरडी कवि के 
कथनानुसार शायद कभी वाग्देवी उनपर सचमुच असन्‍न हो जावे ।” 

परिणास यह हुआ कि वाग्देवी जिन गरिने-चुने कवियों पर प्रसन्‍न हुईं, 
उनको छोडकर सबकी कविता वर्णनात्मक अधिक हुईं। ब्यं विषयों की एुक 
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हंम्बी /खल्ना कवियों की दृष्टि के आगे थी | वे सब विषय्य जीवन-पंथ -के पढे 
जा रहे पृष्ठों में से ही लिये गये थे | 

कोई ऋतु ऐसी नहीं थी जिसपर किसी कवि की “कविता” न हुईं हो, 
कोई ढेनन्दिन-घटना, सामाजिकं-राजनेतिक समस्या, सावेजनिक समारोह 
और जन-आन्दोलन ऐसा नहीं बचा जिसपर कवि की कविता मुखरित न हुई 
हो; आलोच्य-काल मे एक ओर कालिदास के 'ऋतु-संहारः की शेली पर 
हिन्दी के कवि श्रीष्म और वर्षा; शरद्‌ और द्वेमन्त, शिकश्षिर और वसन्‍्त का 
वर्णन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अंग्रेजी के चढ़ सवर्थ, कीट्स आदि कवियों 
की मॉति कौकिला और चुलबुल से बात कर रदे हैं, एक ओर 'दिर्ली दरबार! 
का वर्णन हो रद्दा है तो दूसरी और “प्रयाग की प्रदर्शिकी! का, एक ओर 
हानेज्ञी पंचक' लिखा जा रहे है तो दूसरी ओर 'क्रोधाष्टक', एक ओर 'वसल्त- 
सेना-विल्लास” चित्रित हो रहा है, तो दूसरी ओर “मात्ती-महिमा' वर्णित हो 
रही है; एक झोर नागरी क्षिपि' और हिन्दी भाषा के समर्थन में कविता 
लिखी जा रही है तो दूसरी और “विद्यार्थियों के कतंज्य” गिनाये जा 
रदे हैं; एक ओर 'रौप्य मुद्गा-स्तोन्र' गाया जा रद्दा है, तो दूसरी भर 'सज्जन- 
संकीत्तन' हो रहा है, एक ओर 'मातृ भाषा की महत्ता! दिखाई जा रही है 
तो दूसरी और 'हिन्दी घोडश-नप्म! की गणना कराई जा रद्दो है; एक ओर 
प्राम्य-जीवन! की सत्लक दिखाई जा रही है, तो दूसरी और "चित्रकूट में 
श्रीराम! के दशन कराये जा रहे है; एक ओर 'नोचता के मनोमोदक' खिलाये 
जा रहे हैं तो दूसरी ओर “ईश्वर की ईश्वरता' आाल्ोचित हो रही है | 


इन विविधताओं में सी एक समानता थी। कवि की वृत्ति इन कविताओं 

में अपनी सावना और विचारणा को अभिव्यक्ति का द्वार देना था। इसी 

भवस्था के मार्ग से अथवा इस कोटि के अनन्तर ही कविता में भाव-वैसव 
थ्रा सका था । 

बहिर॑ग दृष्टि से येदुकवितायें इतिवृत्तात्मक (वर्णनात्मक) ही हों, परन्तु 

' इतिबृत्तात्मक संज्ञा देकर भी हम इन्हें अवसानितत-उपेक्षित नहीं कर सकते । 

तो कविता के विकांस की एक अनिवाय स्थिति है। कोई कवि, 


चाहे बह वाश्सीकि ही क्‍यों न हो, लेखनी उठाते ही रस-बृष्टि नहीं » करने 
खगता। 


सा निषाद ग्रतिष्ठां त्वसगसः शाश्वतीः समा। 
यत्कौद्व॒ भिशुनादेकमबधी: कामसोहितम्‌ । 


्् 
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में भी इतिवृत्त हो समाविष्ट है। आज के आत्रोचक को चाहे ये कवितायें” 
कविता नहीं, 'इतिदृत्त! प्रतीत हों, परन्तु समाज के अल्पशिज्षित जनो के 
लिए इनका पूर्ण सदुपयोग है | मौलिक प्रतिभा के विकास की रेखा तो इति- 
चत्ताव्मक और उपदेशात्मक से भावात्मक कविता की ओर ही रहती है । 

ट्विवेदी-काल की इन वर्णनात्मक कविताओं में हमें रस न मिल्ले, परन्तु 
ये ही तो आज की हिन्दी कविता की प्रगति के चरण-“चिन्हों के रूप में अमर 
हैं। अपने शैशव, बाल्य अथवा केशोर काल के कुरूप और विरूप "मुद्रा और 
भाव-भूषा वाले चित्र को भी आज हम प्यार ही करते हैं। गंगा जहाँसे , 
निकली है, वहाँ की धारा क्षीण-छुद्र होते हुए भी हमारे ज्षिण तीर्थ-रूप है। 
ह्विवेदीकाल की ये कवितायं आज की हिन्द्रीकविता की गंगा की 
गंगोन्नी है । 5 


ग; उपदेशात्मक कोटि: नीति-काव्य 


कविता और उपदेश ? आज के काव्य-म्मजञ और समात्नोचक को इस 
युग्म पर हेंसी आ सकती है । आलोच्य-काल के साहित्य-शास्त्र सम्बन्धी 
समालौचनात्मक लेखों का मनन कीजिए तो उसके अन्तर्गत कविता के 
उद्द श्यों अथवा धर्मों में 'उपदेश” का उद्लेख अवश्य मिल्लेगा। पहिला धम 
'मनोर॑जन! और दूसरा 'उपदेश”--इस सिद्धान्त से आलोच्य-काल की कविता- 
कला प्र रित और अलुप्राणित है-- 


आनन्ददायी शिक्षिका है सिद्ध कविता-कामिनी 
श्री मैधिल्लीशरण गुप्त ने लिखा था--- 
केवल मनोर जन न कवि का कर्म होना चाहिए। 
उसमे उचित उपदेश का भी मे होना चाहिए । 
(भसारत-भारती) 
युग के प्रवत्तक आचार्य द्विवेदी ने 'कवि-कर्ंव्य' का दु्शन कराते हुए 
पह्चिले ही कह दिया था---'सभी से उपदेश मिज्ष सकता है और सभी के 
वर्णन से सनोर॑जन हो सकता है।! शिष्य (मैथिज्ञीशरण) ने तो केवल 
गुरू ( द्विवेदी ) के मंत्र का भाष्य किया था | 


छठ 
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क्या 'उपदेश” कविता का शाश्वत धर्म है ? या वह केवल युग-धर्त ५ ! 
या वह केवल युग-धर्मं हो सकता है [यह पश्न यहाँ उठ सकता | 
प्राचाय द्विवेदी ने काव्य-शास्त्र के आचाय के रूवर में यह मंत्र दिया था, या 
युगनिर्माता के नाते ! कविता के शाश्वत धर्म के लच्य से वह म्रेरित था 
या कविता के युग-घ्म के उपल्च्य से ! 


पहिले हम इसे केवल युग की आवश्यकता, समाज की अपनी साँग सान 
कर च्नें। 


पान मे युग-निर्माण का आरंभ बुद्धि जीवियों द्वारा होता है । विवेकानन्द 
भर दयानन्द ये दो भारतीय जागरण के प्रतिनिधि देश के समाज को जढता 
से जगाने का श्रुष्ठान कर गये थे। तब उसो परस्परा मे कवि को पूर्ण योग 
देना था | पिछल्नी (१६ थीं) शताब्दी में ही उपदेशात्मक कविता का उत्स प्रस्फुट 
हुआ था भारतेंदु की लेखनी से-- 


सब देसन की कत्ता खिमिटि के इतही आये। 
कर राजा नहिं छेइ प्रजन में हेत बढ़ावे । 
गाय दूध बहु देह तिनहि कोझ न नसावे। 
हिजगन आस्तिक होईँ मेघ सुभ जल बरसावै। 
तजि छुद्र वासना नर सबे निज उद्चाह उन्नति करहि। 
कह कृष्ण राधिकानाथ जय हमहूं जिय आनेंद भरहिं । 


और प्रतापनारायण सिश्न भी प्रबोधन दे चुके थे 


चहहु जो साँचो निज कल्यान, 
तो सब मिल्नि भारत-सन्तान 
जपौ निरन्तर एक जवान 
हिन्दी, हिन्दू , हिन्दुस्तान !! 


खही बोली में उपदेशात्मक कविता कल प्रवतेन में स्वयं आचार्यश्री का 
महान योग है। अनसाषा में तो सरस्वती! के सम्पादक-पद को सुशोभित 
करने के पहिले ही थे 'नागरी का विनय-पत्र”* देने क्लगे थे, 'मांसाह्दरी को 
हंस * लगाने छगे थे, 'भारत की परमेश्वर से प्रार्थना” करने लगे थे | 


९ 'भारत-जीवन' १४ मई श्ध९३ २ हिंदी वंगवासी : १६ नवम्बर, १६०० 
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उद्योग और श्रम, शिल्पकल्ला सिखाओ, 
व्यापार सें मन जरा इनका लगाओ, 
विद्या-विवेक-घन-धान्य सभी बढ़ाओ, 
आरोग्य और बलवान इन्हें बनाओ।* 
'सरस्वती! के सूत्रधार बनने पर पहली उपदेशात्मक कविता उन्होंने ' 
लिखी थी “जन्म-भूमि'' और पूछा था-- 
यदि कोई पीड़ित होता है, 
उसे देख सब घर रोता है । 
देश-दशा पर प्यारे भाई ! 
आई कितनी बार रुलाई ९ 
देशवासियों को एक मधुर उपान्ृस्भ--- 
थोड़ा भी श्रम यदृपि उठाते, 
जन्मभूमि को तुम न भुलाते। 
तो अब तक निहाल हो जाती, 
शोभामयी दिव्य दिखलाती। 
देते हुए उन्होंने 'बीती तादि बिसारि दे आगे की सुधि लेइ” के अनुसार 
अनुरोध किया था-- 
जो छुछ अब तक हुआ भुलाओ, 
अब इसका सम्मान बढ़ाओ । 
मान लीजिये वचन हमारे, 
इसकी लज्जा हाथ तुम्हारे । . 
इस प्रकार नई उपदेशात्मक कविता का स्लोत भी इस केल्ञास-शिखर से 
प्रवाद्दित हुआ था और वह आलोच्य-काल के अंत्र तक श्रकट और अच्छा रूप 
मे दिखाई देती रहती है। 
घतमान शताब्दी के पहले बीस वर्ष भारत के जागरण और उत्थान के 
प्रभात-काल हैं । सामानिक-राजनीतिक ही नहीं, सांस्क्ृतिक-मैतिक जेत्रों में भी 
नव-निर्माण का महासमारोह होता दिखाई देता है। कवियों ने इस काल में 
अपना दायित्व भल्ती मॉति निभागा है। कल्ना को केवल कला में परिसीमित 
न करके उन्होंने उसे व्यक्ति और समाज, देश और राष्ट्र के नव-निर्माण मे 
नियोजित किया है। 


१ सरस्वती - फरवरी , १६०२ २ सरस्तीः फरवरी-मा्चे १६०३ 
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इस काल में इन कवियों की लेखनी से डपदेशात्मक काव्य इतने विपुल 
परिमाण में प्रदृत हुआ हे कि उसका अजुमान नहीं कराया जा सकता । कोई कवि 
ऐसा नहीं था जो इस दिशा में न चला हो, कोई विषय ऐसा नहीं था जिले कविता 
ने स्पर्श न किया हो | भारत भारती” तो समाज्-जागरण की सैरवी दे ही । 
पदेश-इसुम', 'शिक्षा-शतक', 'शिक्षा-लता', 'शिक्षा-सँग्रहः आदि इस काल में 
अनेक कविता-कृतियाँ उपदेश के उह श्य को लेकर दीं लिखी-पढ़ी गई" 

कविता का शेशव वल्तु-बर्णन में है और उसका वाल्य शिक्ञा-अहण 
यह कहा जा सकता है; परन्नु वास्तव में उपदेशात्मक और वर्णनाव्मक कोटि 
दारठम्य नहीं हैं, ढोनों समानान्‍्तर भा चलती हैं। एक स्पष्ट प्रभाय इसका 
यही है कि शिक्ारम्न के पश्चाद विद्यार्यी को जो गंभीर कविताएं दी ज्ञाती 
हैं उनमें ऋम्प-जीवना अयबा 'कोकिल' जेंसी वर्णनात्मक कविताओं और 
'जर हो न निराश करो मन को” ओर “कमवीर' जेली उपदेशात्सक कविताज्नों 
का उनावेश होठ है । मानस-ह्तर की अमुक सीमा का उह्लँघन करने पर ये 
कविताएँ “बाल-विवोद” प्रतीत होने लगती हैं। यह, आलझारिक उकच्ति 
तो अवश्य होगी क्लि उस काल के हिन्दी के कवि काव्य-विक्ास की इृप्टि से 
इस भवयुग-निर्माण की भूमिका में वालक ही थे, परन्तु इसमें बहुत कुछ 
ययायंठा भी है । 


में 
में 


जिस समय नई हिन्दी के कवि प्राचीन अजसाषा-परम्परा से विच्छिन्न 
होकर कविता! रचना चाह रहे थे उन्हें 'वर्सन” के साय-साथ डपदेश! का 
भी आवार मिल गया, यह स्वासाविफ सी था। प्रारंभिक अवस्था में ये 
ऋविताएं छुन्द्र के आवरण में कर्तंब्य-क्रम का उद्वोधन हैं | समाज के बुद्धि 
जीवी-र्ग की पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हुए कवि सामाजिक और राजनीतिक 
भूमिक्ा में ज्यक्ति के घर्मे की व्याल्या करते हैं । द्विवेदी जी एक कविता में 
खदेशी वस्त्र का स्वीक्वारः का राष्ट्रीय धर्म समझा रहे हैं-- 


चदेशी व॒त्त्र का स्वीकार कीजै, विनय इतना हसारा मान लीजे। 
५ विदश हक 
शपथ करके विदेशी वच्ध त्यागो, न जाओं पास उससे दूर भागो। 
( ठरत्वती : चुलाई १६०३) 
इसी द्ृत्ति ने 'शिक्षा-शतक!, आर्थना-शतक' जेसी कृतियों के लिए दिशा 
दिलाई थी, निनमें कहीं दिनचर्या तक का पाठ पढ़ाया जा रहा है--- 
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बाकी रहे घड़ी दो रात, उठ बेठो तब जान प्रभात । 
भक्ति-सहित ले हरि का नाम, सोचो अथे, घमे का काम | 
(शिक्षा शतक : जनादंन भा : सरस्वती; नवम्बर १६०४) 
तो कहीं, भ्रहिंसा का उपदेश दिया जा रद्दा है-- $ 
हिंसा से बढ़कर के पाप, नहीं दूसरा जाने' आप । 
निज समान औरों को जान, करिये सब जीवों का त्राण। 
(शिक्षाशतक) 
ऐसी कृतियाँ बाल-मानस के क्षिए द्वितकर हो सकती हैं। 
ससाज-कर्याण के जितने भी साधन और उपाय दो सकते हैं इस काज्न के 
कवियों ने उनका निर्देश किया है। यदि मातृभाषा के प्रेम की प्रेरणा भ्रो 
कामताप्रसाद गुरु! ने दी-+ 
जरा उबालो अपना रक्त, बनो मात्भाषा के भक्त । 
(सरखती : फरवरी १६०६) 


तो काशी “हिन्दू विश्वविद्यालय! की स्थापना की हत्चचत्न ने “हिन्दू समाज को 
अनुप्राणित किया भर मेथित्रीशरण जी ने शिक्षा द्वारा ज्ञान-प्राप्ति का 
उद्वोधन दिया-- 
समुत्थान का ज्ञान ही मूल है, 
इसे भूल जाना बड़ी भूल है। 
सु-शिक्षा बिना ज्ञान होता कहाँ ९ 
करो यत्न शिक्षाथे जो हो जहां। 
सुशिक्षा जहाँ है वहीं सिद्धि है, 
जद्दों सिद्धि होगी वहीं वृद्धि है । 
( “हिन्दू-विश्वविद्यालय” : मेंथिलीशरण गुप्त ) 
उद्बोधन देने में श्री गिरिघर शर्मा भी सदा सजग थे । “उद्बोधन 
कविता में समाज के सभी चर्णों को उचित प्रबोधन, देते हुए उन्होंने नारी 
जाति को भी संबोधित किया--- 
है भामिनीओ, कुल कामिनीओ ! 
ये चूढ़ियाँ हैं परदेशियों की, 
कल्नकु॒ भारी पहनो इन्हें जो, 
छोड़ो जरा तो मन में त्जाओ | 
( सरस्वती : नवम्बर १६०६ ) 
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सभी नैतिक गुणों पर कवि का ध्यान गया | “चाहमाला' गूं थते हुए लनमौ- 
घर वाजपेयी सत्य-पालन, सदांचार, उमा, दया, विधाजन, जितेंद्वियता, 
सदुभाषिता, पुरुषार्थ, सत्संर्गात के साथ स्वदेशी-प्रेम का पुष्प भी सजा देते हैं । 
देशी चीजों का अनुराग-- 
वस्तु विदेशी का कर त्याग, 
करो सभी इसका उद्धार-- 
विनती यही पुकार पुकार। 
(सरस्वती : नवम्बर : १६०७) 
राय देवीप्रसाद पूर्ण ने तो ४२ कु'डल्षियों का एक काव्य 'स्वदेशी- 
कुण्डल” (१६१०) ही प्रस्तुत कर दिया था ! 


ल्लोचनप्रसाद पाण्डेय इस क्षेन्न में नेतिक गुणों का उपदेश लेकर आये । 
“नरजन्म की साथकता' का व्यात्रह्मरिक संकेत इसमें है--- 


बन्धुवगं को प्यार न करना जिसने सीखा, 
विनययुक्त व्यवहार न करना जिसने सीखा, 
जाति-देश-उपकार न करना जिसने सीखा 
जन्म हुआ निःसार--न मरना उसने सीखा। 
(नरजन्स की सार्थकता ; सरस्वठौ, अक्तूबर ११) 
समाज को नीति और धर्म के, शील और सदाचार के, कत्त व्य और कम 
के, ल्ञोक भौर परज्ञोक के उपदेश देने के लिए इस काल का कवि जागरूक है, 
थहाँं तक कि पालने के शिक्षु को भी वह 'लोरी' में उपदेश ही सुनाता है--- , 
करना ऐसे काम मनोहर-- 
गव करें भारतवासी वर, 
जन्मभूमि फूल्ली न समावे, 
नह-नई सुख-सम्पति पावे। 
( गिरिधर शर्मा : ोरी; सरस्वती ; जनवरी १६१३ ) 
पं० अयोध्यासिंद उपाध्याय 'हरिभौधः अपनी ठेठ लोक-प्रयक्त 
कु की शक्तियों भो गिनाते हुए कम्मवीरता का्‌ कपल किक के 
नमन ॥ 


हिं० कूं० यु० १० 
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देखकर जो विध्म-बाधाओं को घबराते नहीं । 

मार्ग पर रह करके जो पीछे हैं पछताते नहीं। 

काम कितना दो कठिन हो पर जो उकताते नहीं। 

भीड़ पड़ते पर भी च चलता जो दिखलाते नहीं। 

होते हैं यक् आन में उनके बुरे दिन भी भले, 

सच जगह सब काल में रहते है वह फूले फले। 
(सरस्वती : अप्रैत्ञ १६०७) 


'कविता-कासिनी-कान्त' 'शझर' जी दाशनिक भाषा में मुक्ति-साधना की; 
कु'जी दे रहे हैं-- 


कब कौन अगाघ पयोनिधि के उस पार गया जलयान बिता । 
सिल प्राण अपान उदान रहे न समान विभमिश्रित व्यान बिना 
कहिये भ्र्‌ व ध्येय मिला किसको अविकम्प अचंचल ध्यान बिना 
कवि शंकर मुक्ति मिली न कहीं सुख मूल विवेकज ज्ञान [बिना । 
(सरस्वती : मई १६१२ ) 


श्री गुप्तजी के 'स्वर्गीय संगीत” को तो उन संदेश प्रधान कविताओं का 
मड़लाचरण कहना उचित होगा। 'स्वर्गीय संगीत! बस्तुतः सत्य सानव के 
लिए प्रेरणादायक स्वर्गार्त ही है--पुरुष हो, पुरुषा्थ करो, उठो',' “नर 
हो, न, निराश करो मन को !* “वही मन॒प्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे! 
भनुष्यत्व ही सुक्ति का द्वार है?? आदि मंत्रपूतत कविताएँ पढकर जो आत्मिक 
उन्नयन होता है वह अनुभूति की ही वस्तु है। 

श्री रामचरित उपाध्याय ने नैतिक शुझों बाली कई उपदेशात्मक कविताओं 
को सृष्टि की--वीर-वचनावली' मे चीरोक्तेजना है, तो “माता का पुत्र को 
उपदेश” में श्राज्मपातन की प्रेरणा है। 


समाज के चेतन वर्गों को प्रबोधित करने सें ठाकर गोपालशरण सिंह भी 
पुक जागरूक कवि हैं। वे 'सारतीय विद्यार्थियों के कत्त ब्य” की ध्याख्या करते 
हुए अंत में अपनी आकांत्ता को सुखरित करते हैं-- 


“भारद भर की एक राष्ट्रमाषा हो जावे 
जो हम सबमें खूब परस्पर मेल बढ़ावे” 


दमन: पक शी सजी किसको 
१ तरखती : जनवरी १४ २ सरखती फरवरी ?१४ १ सरस्वती ; दिसम्बर १५ 
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यह अमिलाशा पूरे हमारी करनेवाली-- 
हिन्दी ही है परम पूज्य गणवती निराली 
छात्रो ! उसके साहित्य को सब प्रकार उन्नत करो। 
उसके पुस्तक-मंडार को सदूभ्थों से तुम भरो। 
(मर॒म्वती : फरवरी १६१५.) 
अह एक विशेष उल्लेखनीय वात है कि द्वात्रों ( विध्यार्थियों ) के 
प्रति प्रायः सभी कवियों ने कवितायें लिखी हँ--सुसंदेश” ( श्रोधर पाठक ), 
'बिद्यार्थी-इन्द! (दरिश्लौध), छात्रों से नन्न निवेदन! ( 'कम्त्ाकर! ), 'भारतीय 
विद्यार्थी! ( एक भारतीय आत्मा! ) आदि-आदि | श्री मेविलीशरण गुप्त भर 
रूपनारायण पांडेय ने म्राह्मणवर्ग को उद्वोधन दिया है । 
इस प्रकार आलोच्य काल मे प्रत्येक कवि लोक-कल्याण का विन्तन करता 
है, और समाज में 'श्रेयोमार्ग' दिखाने के लिए व्यग्म है। कविता की &'गारि- 
का से उसका चह्द उल्नग्रन निस्सन्देह एक युगान्तर का इंगित है। जातीय 
उद्योधन को श्र प्ठतम कविताएँ इस काल में लिखों गई हेँ। वस्तुतः चे 
हिन्दी कविता की पविश्रतम निधि है | 
ये कवितायें देश और समाज के स्त्री-पुरुषों को जगाने के लिए प्रत्यक्ष 
उद्वोधन के रूप में ही नहीं भाती थी; वे कभी ध्यंग्य का स्वर भी लेकर 
आती थीं-- 
दूर क्‍यों भागते हो भत्ते कम से ९ 
क्यों घृशा हो गई है तमे धर्मेसे? 
शून्य हो होगये नीति के मे से ; 
शीश तो भी झुका है नहीं शर्म से। 
वाप-संताप से नित्य रोते रहो; 
क्‍यों जगोगे, अभी देश ! सोते रहो। 
( अद्भुत आह्चेप' ; रामचरित उपाध्याय ; सरखती; मार्च १६१६) 
कभी प्रार्थना का परिधान पहिनकर भी--- 
अह्दो हिमालय ! नगाधिपति हो, उच्च भाव कुछ दिखलाशओो-- 
रयामागम में रत्त-कोष सत्र अपना आज लुग जाथो। 
गिरी हुई सन्तानों को तुम जाकर शीघ्र सचेत करो--- 
ज्ञानरहित तब पुत्र-पीत्र हैं--उनको लान-समेत करो ! 
(देश-प मोन्मत्त : 'सनेही? : सरखती : नवम्बर १ ६) 
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और कभी आख्यायिका का श्राक्षन लेकर ( किसी “मकक्‍्खीचूस”ः को 
कहानी लिखते हुए कवि श्रन्त में शिक्षा देता है--) 
“कश भर कोई वस्तु व्यथे जाने न दीजिए, 
तथा समय पर लोभ कहीं कुछ भी न कीजिए |”? 
घृत निचोड़ना और मोतियों वाली घटना, 
ये दोनों ह्ट्ान्त चाहिए इसके रटना। 
(भवखीचूस' : मैथिलीशरण गुप्त : सरस्वती : नवम्बर ०६) 
वंजर-बढ् फीर! ( गुप्त ) में इसी प्रकार परतंत्रता की भत्संना और 
स्वतन्त्रता एवं देशभक्ति की प्रेरणा है : 
“जन्मभूमि-समान सुन्दर स्वगे भी होता नहीं ।? 


देश के राजनीतिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक आन्दोलनों का 
ब्छन्न प्रभाव कवि-मानस पर पढता है और इसीलिए कविता मे उसकी 
प्रतिच्छनि और प्रतिध्वनि भी दिखाई-सुनाई देती है। 
( औरंगजेब के नाम ) 'महाराना राजसिंद का पत्र? लिखते हुए गुप्तजी ने 
* हिन्दू-मुसलिम ऐक्य का सम्रयोचित श्राढेश दिय्रा है-- 
विश्वात्मा के निकट सब हैं एक-से, भेद क्‍या हैं ९ 
है सो स्वामी विदित सबका, क्‍या किसी एक का है? 
नामी से हे कुछ न उसमें भिन्‍नता-भेद-भाव, 
न्यारी न्‍्यारी अकृति-रचना है उसीका प्रभाव । 
गाते मुल्ला सुगुण उसके मसजिदों में तुम्दारे, 
पूजा जाता ग्रभुवर वही मन्दिरों में हमारे। 
यों दोनों ही विविध विधि से है उसी को रिमाते; 
है अनानी नर बस वहीं जो उसे भूल जाते ॥ 
(सरस्वती : फरवरी १६१२) 


कवि देश के वातावरण के पूरे प्रतिनिधि हें---जब राजनीति के वातावरण 
में सत्याप्रह” का स्वर गूंजने लगा तो कवि ने युवकों को उसका मर्म रुपष्ट 
किया--- 


नियम अन्यायमय तोड़ो यही कतेव्य है सच्चा। 
महात्मा गांधी का सेंग करो कठिबद्ध हो मित्रो ! 
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जार प्रह्ाद-भुव की जीवनी से भी तो लो शिक्षा; 
करो सब प्राप्त स्वत्वों की विचारात्मा बनो सच्चे। 
(सत्पाग्रह : मगवन्नारायण भाग॑व : मर्यादा; अगस्त १७) 
इसी प्रकार स्वशासन और स्वराज की साधना के युग में कत्रि की सहज 
प्रेरणा! हो सकती थी-- 
सुख स्वराज्य सदा निज स्वत्व है 
जननि का हित साधन सत्व है। 
प्रणय - पूर्ण प्रभुत्व महत्त्व 
हि जगत का हित ही अमरत्व है | 
मनतुज जीवन ज्योति जगाइए । 
(गेयगीत ; लक्ष्मणतिंह क्षत्रिय 'मयंक : मर्यादा; अक्तूबर १६१८) 
जब राष्ट्र के 'स्वराज्य” को घडी निकट आती दिखाई दी तो “त्रिशूल” जैसे 
राष्ट्रीय कवि ने देशवासियों को उत्त जन दिया-- 


बॉधो सत्रको ऐक्प्र-सूत्र में तुम बेंघ जाओ ! 
मुड़ो न पीछे राष्ट्रयज्ञ मे आश्रो, आओ। 
सोम-सुधा स्वातंत्रय बीर गण, पियो पिल्लाओ। 
प्राण-रस पिला जाति मृतक द्वो रही, जिलाओ ! 
वंशी बजे स्वराज्य की होने घर घर गान दो | 
जय जय भारत की कहो, और छेड़ यह तान दो ! 
(जातीयता ; 'त्रिशुल”) 
और भादुश राष्ट्र की कामता की-- 
देखें कब भगवान हमें वह दिन दिखल्ावें ! 
सकल जातियाँ देश-राष्ट्र को पद्वी पावे! 
ज्षीर-तीर वी भाँति परस्पर श्रब मिल जायें | 
बृहद्‌ राष्ट्र बन जाये-शान्ति की उड़े ध्वजायं | 
साम्यभाव बच्धुत्व से पूरा ञ्ाठों गाँठ हो, 
फिर वसुधेव कुटुम्बकम्‌! का घर-घर में पाठ हो ! 
(“जातीयता' ; त्रिशूल) 
समाज का विर्माण बरनेवाल्ले व्यक्ति के नेतिक गुणों का उद्बोधन इन 
कविताओं सें हुआ। 'मलुष्य-माहात््य” का निरूपण करते हुए श्री हरिभाऊ 
उपाध्याय इच्छा-शक्ति की महत्ता का उद्घोष करते हें-.. ' 
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तो लखो मझुज माहात्य और उसका फल, 
कैसी है इच्छा-शक्ति, विजक्षण कृति-बल । 
जो शक्ति और कतेन्य समम लें पूरे... 
कृतकाये शीघ्र हो जायेँ सुखो हों सारे । 
(मनुष्य माहात्म्य ; “मर्यादा” जुलाई १६१६) 
नवोदित कवि सुमित्रनानन्दन पन्‍त ने जीवन को जीवन-अनुकूल बनने की 
“्ेतावनी दी है: 
जीवन बन जीवन अनुकूल | 
रह नित मिल जुल सल्तिल-कर्णों सम मिटा हृदय का शूल । 
अहंभावः तज, समतत्न में रह, बना गव निमूल। 
जल-सम निर्मल और स्वच्छ बन कर सब जगव्‌ अमूल । 
(चेतावनी : 'मयौदा'; नवम्बर १६१७) 


आदरशैवाद 
आदर्श की स्थापना करने की तृत्ति इस काल के कवियों को काव्य-प्रेरणा 
देती है | स्फुट कविताओं में तो वे केवन्ष उद्वोधन और उपदेश भातश्र दे सकते 
हैं, और वह प्रत्यक्ष होने के कारण असह्य हो जाता है, परन्तु आख्यान के 
आवरण में व्यंजित सन्देश देना अमिनन्दनीय द्दोता है। दोनों प्रकार के 
उदाहरण इस काल मे सुलभ हैं। भारत-भारती” मे मेथिलीशरण गुप्त का 
आदशंवाद उद्बोधन बना है। इस परम्परा की इस काल मे प्रचुरता है। 
रामचन्द्र शुक्न ( बी० ए० ) ने प्रेम! का आदर्शीकरण, लोक-सेवा में 
देखा--जिससे 'वसुधैव कुटम्बकम? का आदु्श चरिताथथ हो सके-- 
“सबके होकर रहो सहो सबकी व्यथा, 
दुखिया होकर सुनो सभी की दुख - कथा, 
परद्धित में रत रहो, प्यार सबको करो, 
जिसको देखो दुखी, उसी का दुख हरो, 
वसुधा बने कुटुम्ब-प्रेम - घारा बह ! 
मेरा - तेरा भेद नहीं जग में रहे !! 
जो कवि 'आपदाओं का स्वागत? करने का उपदेश कर रहे हैं, या मनुष्य को 
घीर ओर क्मंवीर बनने का संदेश दे रहे हैं वस्तुत: वे जनता को '“श्रेयोमाग 
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दिख़ाना चाहते हैं| इस श्रेयोमाग की प्रेरणा उन्हें ब्राह्मणों, उपनिषदों आदि 
से भी मिलती थी--- 
चलो सदा चलना ही तुमको श्रेय है। 
खड़े रहो मत, कर्म - मार्ग विस्तीण है। 
चलनेवाला पीछे को द्वी छोड़ता। 
सारी बाधा और आपदालून्द को । 
(“करुणाल्य : प्रसाद”) 
भादर्श की व्यंजना करने के लिए इस काल में कई लघु-बृंहत्‌ काव्य 
लिखे गये । प्रियप्रवास' में वस्तुतः कृष्ण के माध्यम से एक लोक-नायक का 
और राधा के माध्यम ले एक लोक-सेविका बाला का आदश्श प्रतिष्ठित हुआ 
है। इसी भकार 'जयद्रथवध' में एक देशभक्त प्राणोत्सर्गी वीर का, मिलन! 
और 'पथिक' मे देश-सेवक का आदर्श है। महाराणा का मदत्त्', 'मेवाड़- 
गाथा! आदि आदि काव्यों मे भी यदी उद्दे श्य है| 
द्रेम! का आदुर्श जयशंकर प्रसाद के प्र म-पथिक' में प्रतिष्ठित है, परन्तु' 
वां वह शाब्दिक होने के कारण इतना प्रभाव उत्पन्न नहीं करता जिंतना 
रामनरेश त्रिपाठी के 'मिल्न” और 'पथिकः में प्रेस-प्रणय का चरितार्थ आदुशे 
करता है। द्विवेदी-फाल की कविता में 'पवित्रतावाद! (?प्रापरॉव्णाह7) प्रेम 
के रूपों मे व्यक्त होता है| 
इस प्रकार उपदेश हो या संदेश आदर्शवाद्‌ के ही भ्रन्तर्गत उनकी 
योजना होती है। 
इस चेन्र में श्री हरिओऔधने ने प्रत्येक सामाजिक-तिक द्वित का संदेश देने 
की सदूबृत्ति से असंख्य चौपदे लिखे जो “चोखे चौपदे”, 'चुभते चौपदे” और 
'ोल-चाज' मे संग्रहीत हुए | इनमें नीति-उपदेश उसी प्रंकार झलकृता है 
जेसे रतन मे आभा। जाति की, समाज की, देश की उन्नति ही कवि की एक 
मात्र प्रेणशा है। यही इन कविताओं का मूल स्वर (७५706) है। 
प्राचीन संस्कृत काब्यों में और कबीर, दादू, नानक, तुलसी जैसे संतों 
की वाणी मे नीति-काव्य की पुष्कल निधि है। तुलसीदास जैसे भक्त वर्षा 
झौर इ के के आ नीति का निर्देश कर चुके थे। उनके परवती कबि 
भी नीति-तत्त् मे उचित स्थान देते रद्दे हैं। रामचरित उप 
(लिरनेत सतसई” की रचना रहीम-इन्द की बज में ही का बबदुग' के 


कवि प्रकृति के उपादानों से दृष्टांत रूप में उपदेश-अजन करने में भी 
क्रियाशी्ष हैं। 32 
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वनरथली के अत्येक वृत्त ( चन्दन, अशोक, ताल, नारिकेत, अश्वत्य, 
मधूक; नीम, बबूल, खद्रि, बॉस, वट और भूज ) से नीति का पाठ 
सुनने की पद्धति रामचरित उपाध्याय की है-- 


ज्यों भविष्य में देश-इशा की देख अधोगति 
देश हितेषी की न कभी रहती है. स्थिर सति 
नहीं दुष्ट - उत्त५ सहन उसको होता है 
अश्रपात कर सदा छुमित हो वह रोता है 
यह मधूक तरु सी तथा पुष्य-पात के व्याज से 
सोच हृदय शुचि की व्यथा रोता है भय-लाज्ञ से 


(प्वनस्थली? : सरखतो अगस्त १११६) 


इसी प्रकार की शेल्नी में झुकुटधर पांडेय ने पथिक और ताढइ-तरु और 
श्राश्नतरु के उपलच्य से नीदिननिर्देश किया है--- 


कहा पथिक ने छुट्र आम्र-तरु! तू है उदारता की खान। 
तू छोटा है तो इससे कया, तेर। तो है हृदय महान्‌। 
हृदय-हीव जो बड़ा हुआ तो वह है केवल भूका भार। 
सहदय ही बस कर सकता है इस जग का सच्चा उपकार। 
(महत्ता भौर चुद्रता सरस्वती, जून १६१७) 
यद्द धारा भी सन्‌ २० तक चत्नती रही है--“ृक्ष वृन्द से विनय” नामक 
कविता का एक अवतरण लीजिए--- 
कन्‍्द्‌ मूल फल दीन जनों का जीवन रखते । 
हम चाहे दे छोड़ खबर उनकी तुस रखते॥ 
जाति वर्ण ऊँचे नीचे का भाव न रख कर। 
करता तू सब पर समान उपकार अतुत्षवर | 
(हरिमाऊ उपाध्याय * मयोंदा, जुलाई २०) 
चारिद से दान का; लिति से अघ-उसा का, जल से परदोष-प््तालन 
का, भारुत से गुण-आहकता का, अनल से तेजस्विता का, सदूवृत्तणण से 
परोपकार का, पूर्णचन्द्र से पर-ताप-हरण का उपदेश लेने के लिए कवि 
प्रयस्नशील हैं। 'प्रियप्वासः काव्य के नें सगे का वनस्थक्ञी-वर्णन ऐसी 
नीति की सूक्तियों से पूर्ण है। जब उपदेश चमत्कार के साथ प्रस्तुत होता है 
तो वही नीति के रूप में परिमा्जित हो जाता है। 
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इस प्रकार की उपदेशास्मक अथवा नीति-निर्देशक कविता युग भोर समाज 

की आवश्यकता थी। देश के जीवन में सर्वोगीण जागरण की हलचल थी। 
सामाजिक क्ेन्न में परिचम के बुद्धिवाद ने क्राति कर दी थी। पर्दा और 
पाखंड, भ्रस्पश्यता और निरक्तरता, बाल-विवाह और दहेज, अ्रधविश्वास 
और जदता का जाक्ष छिन्त-मिन्‍त होता जा रहा था | धार्मिक क्षेत्र मे उपासना 
श्र भक्ति की आउम्बर-पूर्ण विधियों पर ब्राह्मसाज और श्रायसमाज ने 
कुटाराधात किया था। मूर्ति-वूजा, उच्चन्निम्ग भावना, वर्णु-विश्श॑खलता 
भादि रोगों पर बेदिक घम ने आक्रमण क्रिया था। आर्थिक जीवन में अपनी 
पराधीनता का हमें बोध हो गया था। स्वदेशी-आन्दोलन आशिक पराव- 
तम्बन को दूर करने की हमारी जाग्रति का चिह्न था। अपनी जाति, अपने 
समाज, अपने देश की सक्ति ओर सेवा जीवन मे धर्म बन रही थी, भौर समाज 
का प्रगतिशीत्ष तत्त्व होने के नाते देश भर जाति के उत्थान के लिए प्रत्येक 
कवि अपनी कविता-कल्ना को नियोजित करता था। जीवन के समस्त दुगुणों 
पर भ्राधात-प्रत्याधात और सदूगुणों का आमंत्रण-झ्रावाहन इस काल के 
कवियों का कम है। विद्यार्थी, युवक, कृषक, नारी इत्यादि वर्ग समाज 
की आशा के केद्र और शक्ति के पु'ज्ञ के रूप मे पहिचाने गए है। भरत; इनका 
विशेष उद्वोधन-प्रबोधन मित्रता है। नेतिक उत्करप॑ सामाजिक उत्थान का 

और सामाजिक उत्पान राष्ट्रीय अम्युदय का आधार है। इसलिए कविता ने 
तीनो पत्चों के जागरण को प्रतिध्वनित क्लिया है। पेड के ऊपरी वृन्‍्त को भाँति 
आलोच्य-काल का कवि वायु और वातावरण के '्षीणत्म झोके से सिहरता 

है, परन्तु प्रकाश-सतम्भ की भांति अंधकार में अविचल रहकर जन-समाज को 

उन्नति की दिशा दिखाता है। वह कविता-ऋला और सजन-प्रतिभा को 

बहुजन-ह्िताय, बहुजन-सुखाय नियोजित करता है। ल्लोक-चिन्तन में बह 

भात्म-चिन्तन को भूल्त जाता है। लोक के सुख-दुख में वह अपने सुख-दुख 

को निहित देखता है। यही कारण है कि इस काल मे श्रात्मगत (9प७- 

8077७) भ्र्थात्‌ ्स्तर्भाव-ध्यंजक अथवा आध्यन्तरिक कविता को रचना के 

लिए अवकाश नहीं था। 


स्वान्तः सुखाय” कदाचित्‌ महात्मा तुलसीदास की कविता की प्रेरणा 
रही थी, परन्तु क्या यह कहा जा सकता है कि स्वाल्तः सुखाय स्वार्थवादिता 
ही है! रामचरित-म्रानस” से बढकर क्या 'परमार्थवादी' कविता कोई दूसरा 


काब्य दे सका ? जब लोकह्दित स्वानन्द या स्व-सुख मे अधिष्टित हो जाता है, 
तब ऐसा ही होता है। 


१५४ हिन्द्दी कविता में युगान्तर 
युगधर्म या शाश्वत धर्म 


इस मंत्र-वाक्य का भी कदाचित्‌ भ्रामक अर्थ क्ग्राया जा सकता है। 
आइए, इसी काल के प्रमुख स्तंभी के मानसिक प्रकाश में इसे देखे। “क्या 
“उपदेश” कविता का शाश्वत धर्म है?” कविता एुक कला है, इस भूमिका 
में इस प्रश्न का उत्तर माँगा जाता है। क्या 'कल्ला? का कोई लक्षय होना 
चाहिए 

कला! आत्मा की अभिव्यक्ति है और अधिक स्थूत्र शब्दों से कद्दे तो, 
कला सानस-सूमिका से अविच्छिन्त है। मानस-सूमिका से अभिन्‍न होने के 
कारण वह जीवन बविच्दछिन्न नहीं हो सकती। जीवन से अभिन्‍न होने से 
कारण वह भौतिक स्थिति-परिस्थिति से प्रभावित हुए बिना नहीं रद्द सकती | 
यदि कल्लाकार सत्‌, शिव भौर सुन्दर के समन्वय का आराधक-उपासक है, तो 
बद 'सुन्दरम के साथ 'शिवम” को नहीं भूल सकता । गुप्त जी के शब्दो में 
/सुन्दरम्‌ को शिवम्‌ अर्थात्‌ जन-मंग्रल्लाघायक होना भ्रावश्यक है। यदि 
सोंद्य स्वयं एक बडा भारी गुण है, तो गुण भी एक बढा भारी सोंदर्य दै।”* 
यही 'शिव” काव्य का एक उद्द श्य है। सम्मठाचाय ने 'शिवेतरक्षतये” कहकर 
यही इगित किया था। 

दूसरा प्रश्न यह है कि शिवसय था पार्थिव इष्टि सें उपदेश-प्रधान कविता 
कहाँ तक 'भानन्दः का विधान कर सकेगी ? 

इस पर मम्पट का मत्त है कि कविता का उपदेश कांता के कज्ञालाप की 
भांति कमनीय हो--'कान्ता सम्मिततयोपदेशयुजे! । कवि गुप्तजी के शब्दों में--- 
“कविता उपदेश को नीरस नही रहने देती, वह उसे मधुर बनाती है। इसी से 
हृदय उसे सानन्द ग्रहण कर लेता है। कवि का यद्दी सबसे बढा मद्दत्व है 
कि बह शिक्षा को सरस बना देता है ।”* इस प्रकार उपदेश के साथ माघुय॑ 
और सरसता के मूल्यों को कवि नहीं भूलता । 

यह स्वीकार करना पढ़ेगा कि प्रारंभिक स्थिति में हिन्दी की नई कविता में 

यह कल्ा नहीं श्रा सको, परन्तु अन्त में कवियों को हसझा बोध हुआ तो है । 
'सनोर॑जन' का आशय मन को रस-दुशा में पहुँचाने से ही है क्योकि छोटे- 
छोटे चुटकुला से भी मनोर॑जन होता है, ओर ईसप तथा 'हितोपदेश” में उपदेश 

!(“हिन्दू!: भूमिका २ 'हिन्दी कविता किप्तदंग की हो, (भरी मैथिलीशरण गुप्त) 


कविता का क्रम-विकास श्श्श 


की प्रचुर मात्रा है, पर दोनों को पद्य में परिवर्तित करना द्वी कविता नहीं है। 
“उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाःहए ।” उपदेश भी इसी प्रकार 
सीधा “उपदेश? नहीं, उपदेश का मम है। वह वस्तुत: व्यंजित उपदेश है-- 
“सन्देश” है। सल्देश-प्रधान होना कविता को ऊ'चा ही उठाता है। तत्का- 
लीन जागरूक आल्ौचक बद्रीनाथ भट्ट ने द्विवेदी जी के स्वर में स्वर मिल्राते 
हुए लिखा था--/हिन्दी के लिए यह सौभाग्य को बात हैं कि बोलचाल की 
भाषा काव्य में अपना उचित स्थान पाती जा रही है। उससे भी उच्च 
अणी की कविता होने लगी है और उसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढती 
जाती है। उसमे कविता सरत्न भी दोती है और चुने हुए उपयोगी विषयों 
पर ही प्राय: लिखों जाती है। उसके द्वारा भ्रव देश-सक्ति तथा जाति-भक्ति 
की उत्तम तथा समयोपयुक्त शिक्षा दी जाने लगी है। वह मनुष्य के 
भावों को उच्च बना सकती है ।” 


मनोरक्षन की विशेषता से कवित|-कज्ञा 'शिज्प” बन जाती है और उपदेश की 
प्रधानता से 'प्रचचन” | जिन कविताओं का अलुशीज्षन किया गया है, उनमे प्रायः 
सन्देश न होकर उपदेश ही प्रखर-मुखर हो गया है, अत: उनमे विरसता का 
समावेश हो गया है । काव्य उपदेश के भार से दुबकर श्री-हीन हो गया है। 


उपदेश या सन्देश किसलिए ? आदर्श की प्रतिष्ठा या प्रत्यक्षीकरण 
के लिए। इस प्रकार 'आदशवाद” अपने आप कल्ञा का उपास्य हो जाता है। 
यथाथवाद ओर आदशवादु के मुल्याइन के लिए इस काल के प्रतिनिधि 
कवि (और विचारक) मेथिलीशरण की ही वाणी प्रमाण है-- 


हो रहा है जो यहाँ सो हो रहा; 
यदि वहीं हमने कहा तो कया कहा ९ 
किन्तु होना चाहिए कब क्या कहाँ ! 
व्यक्त करती है कला ही वह यहाँ।॥ 
( साकेत' ) 
इसी कला की प्रतिष्ठा के लिए द्विवेदी-काल की यह उपदेशात्मक कविता 
प्रयत्नशील है। 


१४६ हिन्दी कविता में युगान्तर 


घ्‌ ; भावात्मक कोटि; 'भाव-काव्य 


भावात्मक कोटि कविता की उच्चतम स्थिति है। छुन्दमयी ( इतिवृत्ता- 
त्मक ) स्थिति से उठकर द्विवेदी-काल में यद्द नई “कविता? वस्तुत: काव्य 
की कोटि में आ पहुँची थी--थह कहना श्रेतिरक्षन न होगा | यह कहने का 
आशय यह नहीं है कि उस काल में 'कबित” से निम्न कौटि के छुन्द 
लिखे ही नहीं गये । आशये यह है कि सिद्ध कवि के हाथों में पह़कर कंविता 
वस्तुतः अपने प्राणों का अनुसंघान कर सकी और वस्तुतः उन प्राणों का 
अन्वेषण करन के लिए हमें भी उन्हीं अंशों का अवलौकन करना चाहिए 
जिनमें पाठक को रस-स्थिति मे पहुँचाने की क्षमता थी । ऐसे अंश उसी 
प्रकार दुलंभ थे जिस प्रकार प्रध्येक युग में हुआ करते हैं। यह स्थिति द्विवेदी 
काल के 5त्तराध॑ मे ही झा सकी । 


द्विवेदी काल के हिन्दी कवि के आगे द्िसालयाकार कठिनाइयों थीं । 
भाषा (खड़ी बोली : हिन्दी) उसके पास नवीन थी, विषय ( थुग-जीवन की 
विविध ज्यलन्त समस्‍यायें और प्रश्न ) नवीन ये, अंशतः छुन्द भी नये थे, 
भाव ( देश, काल और पात्र के अनुरूप ) नये थे ही परन्तु अभिव्यक्ति की 
नई शेढ्ी न थी। पुरातन काव्य की शेज्ञी वर्जित थी। शताब्दियों से 
उसमें लिखी जाने के कारण ब्रजभाषा में कविता ने “अ्र्थ-सौरस्य'ः की 
साधना के सभी उपकरण सिद्ध कर लिये थे; पर युग ने नये विषय नये कवि 
को दिये और आचाय॑ ने नई भाषा “-खडी बोली । 


शब्दों में सदुल्वता अर्थात्‌ लचकीलापन न द्वोने के कारण कवि की 
स्वतन्त्रता छिन गई । शब्द के रूप को बिगाडने और भाषा को वेयाकरणी 
दृष्टि से अ्शुद्ध करने के विरुद्ध भ्राचाय की तर्जनी तर्जव कर रही थी-- 
“निरंकुशता! का निषेध कर दिया गया था। फल यह्द हुआ कि प्रारम्भ में 
कविता में एक प्रकार की शुप्कता और कक्‍्शता दिखाई दी। बज-वाणी के 
मदिरि-मधुर भ्रनुरणन से रज्ञित श्रुतियों में वह खडखड।हट उद्दे गजनक दो 
उठी । कोमल ब्जरानी के आगे यह भाषा 'खडी? उचित ही कट्दी गई । 


साध्य इन कवियों का था--अर्थ-सौरस्य!; परन्तु प्रारम्भ में तो अभि- 
च्यक्ति ही कठिन थी, सीधै-सरल ऋजु वर्णन मे न कोई चमत्कार लक्षित 
हुआ, न अ्र्थ-गौरद ! इसलिए उस नई उत्पत्ति को रुचत-शुप्क, नीरस और 
ही? कहा गया। यह मनोवेज्ञानिक आक्रमण भी उत्साहवर्द्धक न था। 


कवित। का क्र0-विकास १४७ 


अथ-सौरस्य” की साधना दुष्बर थी । कवि-्रतिभा की चरम कोटि उसी 
मे आती है| नई भाषा को माध्यम बनाने मे प्रथम पद से ही कठिनाई होती 
है, फिर गन्तव्य तो दूर--अतिदूर ही था। बरसों के भ्रचलन ओर व्यवहार 
से भाषा मे काव्योचित अभिव्यअ्षना-शक्ति और लालित्य आता है | खडी 
बोली कविता में शीघ्र ही यह नई आमा दिखाई देने कृगी--इसका श्रेय 
पुकम्तान्न युग-प्रवतक, युग-निर्साता, कवि, आचाय और सम्पादक महावीरम्साद 
द्विवेदी को है। 


भारतेन्दु कवि और कवि-नायक मात्र थे। कवि को आदेश-निर्देश देने का 
कठोर कार्य उन्होने नहीं किया था। द्विवेदीजी कि, कवि-नायक और अधि- 
नायक तीनो थे । कवि से भी अधिक थे कवि-निर्माठा थे। उन्होंने सर- 
स्वती' के सम्पादक-रूप मे सरस्वती के मन्दिर मे बैठकर एक पुजारी की 
भाँति वह्दी तिर्माल्य और नेवेद्य समर्पित होने दिया जो सरस्वती की 
अर्चना के योग्य था । 


कवियों को उनसे पदार्थ-पाठ प्रिज्ञा था कि वस्तु-जगत्‌ के किसी भी 
सूचम या स्थूत्र, सजीव या निर्जीव विषय पर लेखनी उठाई जा सकती है 
अपनी काब्य-प्रतिभा को परिचाज्षित करने के लिए | जीवन का यथार्थ, जो 
प्रत्यक्ष था, भौर जीवन का आदर्श, जो अप्रत्यक्ष या परोच्च था, कवि-वाणी 
बनकर उन्दो मे प्रस्तुत होने क्ृगा। देश का वर्तमान समाज और राज, 
अनेक अभिव्यक्तियों में ढल्नने लगा | हिन्दी की कविता भक्ति और धर्म 
वैराग्य और ज्ञान, प्रेम और <'गार, युद्ध और काव्य-'रीतिः मे सीमित रही 
थी, उसे समाज में मुक्ति दी थी भारतेन्दु ने। उन्होंने भारत को, भारत की 
आर्थिक-सामाजिक सप्षस्थाओं को कविता का विषय बनाया था। जाति का 
वर्तमान उन्हें रुत्लाने ज्ञगा था। २० वीं शताब्दी मे आकर कवियों में और भी 
अधिक ससाजीन्मुखता आ गई | राजनीतिक जागरण कविता भें सुखरित 
हुआ । 


अ्रकृति” की विराट सत्ता कवि दृष्टि को आक्ृष्ट कर रही थी, “मनुष्य' 
समष्टि-रुप में कवि-कल्पना का आवाहन कर रहा था--वस्तुत: 'चींटी से 
लेकर हाथी परय॑न्त पश्च, सित्ुक से लेकर राजा पदेन्‍त भहुष्य, विन्दु से 
लेकर समुद्र प्यन्त जलन, अनन्त आकाश, अनन्त प्रथ्वी--सभी आल्वोच्यकाल 
की पर-गठ (07]8०४ए७) कविता मे सम्राविष्ट हो गये। 


१्श्८ हिन्दी कविता में युगान्तर 


'स्व' और 'परोक्ष सत्ता! थे दो विषय भी अब घीरें धीरे प्रमुखता पाने 
लगे । परोक्ष सत्ता, जिसे कविजन ईश्वर या भगवान्‌ के रूप देखते झ्ाये 
थे कुछ समय के लिए विस्ट्रत-सा हो गया था । समाज की अधोगति और 
देश की पराधीनता के आगे विवशता में मन उघर दौडा और धुन: उस निरा- 
कार साकार ईश्वर के श्रति कविता उन्मुख हुई । किन्तु दृष्टि में कितना 
झल्तर था |--उस प्राचीन ईश्वर को श्रव नये रूप में आना पढा सर्वजन 
द्वितकारी रूप लेकर | ईश्वर का आवाहन एक सामाजिक तत्व के रूप में 
होने लगा । 

कवि परजीवी अ्रधिक होता है, आत्मजीवी कम | जब वाह्य प्रकृति उसे 
ज्ुष्ध और विपण्ण करती है तव वह अन्‍्तमुख होता दे । इस न्याय से 
इस काल में जब जीवन के कोल्लाइल से कवि ऊबा तब वह स्व” की भोर 
दौटा और स्व” की झान्तरिक अनुभूतियों का,चितन्रण करने लगा | 
झालौच्य-युग के कवि की बहिम खता ने कवि के अन्तमेन पर ही प्रतिक्रिया 
की और उसने झआत्म-गत (5प]22078) कविता की सृष्टि करने का उपक्रम 
किया | उसके अन्‍्तर्मन की शत-शत्त भावनाएं श्रमी उपेक्षित थीं। थे जेसे 
निद्रा से जाग पडीं और वह्दिजंगत्‌ को रेंगने लगी | बहिजंगव को-- 
प्रकृति कौ--प्रान्तरिक भावना और श्रन्ुभूतियों के रंग में रैग कर प्रस्तुत 
करने की एक ८६ परम्परा चल पडी। उसका हमें श्रतीक और संकेत” के 
प्रकरण में अनुशीलन करेंगे। ' 

आरचाय ने जिस 'शास्त्र के अशुशीलन? का संकेत किया, उसकी पूरी 
सुविधा सरस्वती” और दूसरी पत्रिकाओं द्वारा नवोदित कवियों को मिल्नी | 
सिद्ध कवि तो प्राचीन वर्गिष्ठ काव्य को नयी कविता मे अवतरित करते थे दी, 
अन्य कवि भी उनसे प्रेरणा पाते थे | 

अनुधाद-कला के विषय में आ्राचार्य स्पष्ट थे : 

“संस्कृत और अग्रेजी काव्यों का अनुवाद हिन्दी में करने की ओर 
भी कवियों की रुचि बढ़ने लगी है। परन्तु स्वतंत्र कविता करने की 
अपेक्ता दूसरे की कविता का अनुवाद अन्य भाषा में करना बड़ा कठिन 
काम है।? “******** बुरा अनुवाद करना मूल कवि का अपमान करना है |. 
हक सच तो यह है कि जो अच्छा कवि है वही अच्छा अनुवाद 
करने मे समथे हो सकता है; दूसरा नहीं ।” 

( कवि-कत्त व्यः ) 


कविता का क्र-विकास श्र 


स्पष्ट है कि वे नवशित्तितों को वर्गिष्ठ काव्य के रन को हाथ लगाने 
की कुचेष्टा करने नहीं दे सकते थे | इससे उत्तम काच्यों के अधम अजुवाद 
होने की स्थिति न आई। इस काल के अजुवादों से यह बात स्पष्ट 
होवी है। 

श्ाचाये द्विवेदी ने कुछ ऐसी कुल्लियाँ दी थीं कि जिनसे कविगण 
'सरस्वती! के सदूस मे प्रवेश पा सकें। इनका उल्लेख 'अर्थ-विधान' प्रकरण 
में किया जा चुका है। ह 

ध्यर्थ-पौरस्प” ऐसा तत्व है कि जिसको स्थूल रूपरेखा में नहीं श्रद्धित 
किया जा सकता । संसार की और अपने ही देश की उन्नत भाषाओं 
की कविताओं में अ्रथ-सौरस्य के तत्व खोजकर बताय्रे जा सकते हैं 
और उनको दृष्टिगत करके उनकी साधना की ज्ञा सकती है। यही एक 
व्यावहारिक उपाय हो सकता था। संस्कृत के वर्गिष्ठ काथ्यों की भोर प्रेरित 
किया जाता था, अश्र॑ंगरेज़ी के श्रथ-ससूह की निधि की ओर संकेत किया 
जाता था और ब॑गला-सरादी आदि दूसरी सजातीय भाषाश्रों के श्रेष्ठ 
काब्यों को भी अजुकरणीय बताया ज्ञाता था। स्वतस्त्रता-पूर्वक हनसे अर्थ- 
संचय करने का आदेश दिया जाता भा । 

द्विवेदी जी के शब्दों मे सरस और भावपूण होना ही 'कविता” का आदश 
है। 'इण्डियन रिव्यू” (नवम्बर १६०७) मे मुद्रित कविता 'मेसेज भव पीस! 
()/(685508 0 ९6६०७) पर फरवरी १६०८ द० की 'सरस्वती में 
प्रकाशित एक टिप्पणी से द्विवेदी जी की आदर्श कविता! की कर्पना स्पष्ट हो 
सकती है। उसका झ्रावश्यक अ्वतरण यह है-- 

“यह कविता अगरेजी में प्रकाशित हुई है। कविता अतीव सरस 
और भावभरी है। इसे हमने कई बार पढ़ा पर जी न भरा | बार-बार 
पढ़ने की इच्छा बनी ही रही । इसी का नाम “कविता” है |? 

( आदशे कविता : सरस्वती, फ़रवरी १६०८) 

इस प्रकार के उपाय से भी आचाय॑-सम्पादक अ्र्थ-सौरस्थ के स्वरूप का 
परोक्ष संकेत दिया करते थे। पौराणिक चित्रों पर सिद्ध कवियों की (जो 
निश्चित ही उस समय मे श्र हतम द्ोती थीं) कवितायें ही दी जाती थीं। 
प्रथम श्र शी के कवियों ने इन कविताओं द्वारा द्विवेदी जी की कविता की 


कर्पना को अत्यत्त अवश्य किया था। गुप्त जी ने सबसे अधिक 
को सम्मोहित किया । ४७७2७ 
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निःसंदेह, इन कविताओं में कई हृदयदारिणी-हदयरं जिनी हुईं । आचाय 
द्विवेदी जी के शब्द स्वय॑ दसारे लिए प्रमाण हैं--- 


/जिन बाबू मेग्रिज्ञीशरण गुप्त को हृदयहारिणी कवितायें सरस्वती” के 
कविता-लोलुप पाठक वरसों से पढते आते हैं, उनका चित्रगत दर्शन करने 
की वे अवश्य ही इच्छा रखते होंगे।” (सरस्वती : नवम्बर १६०६) 


चामत्कारिक सूक्तियों और सुभाषितों से मनोविनोद करने और उपदेश 
देने से उध्कर हिन्दी का कवि आलोच्यकाल के मध्य, अर्थात्‌ ११ के आस- 
पास, 'साव” द्वारा रस-दान करने की ओर बढ़ रहा था। छोटे-छोटे 
खणड-चित्नों में कवि ने ('रस” भरने का प्रयत्न किया। यह 'रस! केवल 
वमत्कार' से ऊपर था। हदिवेदीजी के पास शब्द तो चमत्कार! ही था 
(जो आज दीन श्र्थ का वाचक हो गया है) परन्तु तब भर उसका अच्छा ही 
था। आज तो चमत्कार का धर्थ सूक्ति और शब्द-शिल्प हवारा मन को प्रभा- 
वित करना है। परल्तु भ्रम, करुणा, उत्साह, वात्सल्य आदि भावरों में 
निमग्न करमेवाली कविता कोरे चमत्कार से कहीं ऊपर है। 


यह सच है कि भाव-तादात््य होने पर दी मौलिक भाव्मानुभूति की 
तीमता की स्थिति भ्रा सकती है| श्री जयशंकर प्रसाद” ने भी कद्दा है-- 


“काब्य में जो आत्मा की सौज्िक अलुभूति की प्रेरणा है, बही 
सौन्दर्यमयी और संकल्पात्मक होने के कारण अपनी श्रेय स्थिति में 
रसणीय आकार में प्रकट दोतो है। यह आकार वर्णात्मक रचना- 
बिन्‍्यास में कौशलपूर्ण होने के कारण प्रेय भी हं।ता है ।”* 


सामान्य भाषा में कहें तो कवि जब “भाव! में दूधकर, तन्‍्मय होकर, 
भावना और अलुभूति का प्रकाशन करता है, अपने आप उसकी अभिव्यक्ति 
में हृदय को अभिभूत करने की छमता था जाती है। हिन्दी के कवि में 
यह क्षमता आ गई थी। भाष-सग्न करनेवाल्ली कविता के उत्कृष्ट उदाहरण 
आलोच्य-काल के काच्य में हैं| मेथिलीशरणगुप्त के 'भारत-भारती?, 'जयद्रथ- 
यघ', 'साकेत! (प्रारम्भिक अंश), दरिश्रौध के “प्रियप्रवास” भौर चौपदे 
रामनरेश त्रिपाठी का 'मिलन” और 'पथिक'--ऐसे काव्य-रत्न अवश्य हैं लिनमें 
द्विवेदी जी के काब्योत्क्ष की कल्पना मृत्त हो सकी है । 


० 'कान्य भर कला? जयशंकर प्रसाद 
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श्री मेथिलीशरण गुप्त और सुकुट्घर, रायक्ृष्णदास और बद्रीनाथ भ्द, 
पदुमलाल पुश्ताल्ा बख्शी और पारसनाथलिंद के रहस्य-मावना के गीत, 
असाद' की प्रेमाशुभूतिपूर्ण आत्मगत कवितायें, बद्रोनाथ भट्ट के पद आदि तो 
“द्यायावाद' 'रहस्थवा३? के उपक्रम और प्रगीत सुक्तकों के बीज ही ये । इन्हीं 
में कविता बहिमुखी से अन्तमु खी हुई, जो भावी युग की कविता की प्रधान 
प्रवृत्ति है । 
इसी काल ने कविता में वह वंक्िम ध्यंजना, चित्रभापा, मानवीकरण, 
विशेषण-विपयय, ध्वन्यर्थ ब्यंजना आदि भापालंकरण भी आ गये जिनमें 
छायावादी शेक्षी रफुटित हुईं । 'हिंवेदी काल” इतिदृत्तात्मक अ्रथवा उपदेशा- 
समर कविताओं में ही सीमित नहीं रह जाता । उसमें सूक्ति-काव्य की वह 
स्थिति भी दै जिसके भागे अर्थ-गौरव का सीमान्त है। भावात्मक अवस्था 
तो हिवेदी-काल मे विकसित कविता-घारा की अन्तिम विजय ही है | 
जिस समय शआ्राचाय द्विवेदी ने घादित्य-जगत और विशेषत: कविता-लोक 
के नायकत्व का सूत्र भी नहीं सँभाला था तब उन्होंने हिन्दीऋविता की 
दशा पर अश्न मोचन किया था-- 
- कहां मनोहरि मनोज्ञता गई २ 
कहाँ छटा ज्ञीण हुईं नई-नई 
कहीं न तेरी कमनीयता रही, | 
बता तुद्दी तु किस लोक को गई ? 
४ (दे कविते ! ) 
परन्तु दो दुशाब्दियों को साधना के अन्तर जब उन्होंने साहित्य-्देत्र 
से संन्यास लिया होगा तब भी क्या इन्हीं चरणों को दुहराया होगा ! नही, 
, तब उनकी दृष्टि में बह प्रथम स्वप्त सत्य हो गया होगा जिसे उन्होंने 
निर्मित किया था। जिस भह्दान्‌ मंगल अनुष्ठान के लिए हिन्दी का कवि 
आचार के रूप में प्रकट हुआ और कवि-निर्माता बनकर सरस्वती के मन्दिर 
हर ड हक हुआ पाकर उसको छाती-गर्ब॑ से फूल उठी होगी 
श्रों की स्वीकृति के लिए उसने वीणा-पाणि के चरणों मे 
अणास किया होगा । 


है. ई 
हि०् कण थु १३ 


+ ४3 


अन्तरंग-दशन 


जीवन के विविध पाश्वों का ५ त्रण और दर्शन श्रालोच्य-काल की कविता में 
किस प्रकार हुआ है, यह अब हमे देखना है । जीवन के विविध 
पाश्व इस प्रकार हैं:-- 


जीवन के पाश्व॑ 
फसल न कलम 
| | | 
स्व पर! 'परोक्ष! 


का भस्नक्ति कक 


4 
ञ्यक्ति समाज राष्ट्र... प्रकृति प्रेम 
थ्रागे के अध्यायों में इनका अनु पीलन है। 


सी 
ञ्य 


१; आख्यानक कविता-पारा 


आलोच्य काल की कविता का एुक बढा अंश आख्यान-्प्रधान है। आदर्श 
झथवा यथार्थ चरित्रों की »वतारणा के लिए ही प्रधानतया कवि आ्राख्यान का 
झव्ञम्ब लेता है। वर्ण॑नात्मक कविता का यह एक श्रेष्ठ रुप है। 

ये आरूयान त्रिविध हैं-- 


(क) पौराणिक अथवा प्रागैतिहासिक 

(ख) ऐतिहासिक 

(ग) काल्पनिक 

इन त्रिविध भ्राख्यानो के प्रणयन में कारणीभूत प्रेरणाएँ[निम्नलिखित है-- 

(१) प्राक्तन धार्मिक श्रद्धा 

प्राक्तन काव्यों मे 'रामायण” और “महाभारत” काव्य होकर भी धार्मिक 
पवित्रता के साथ प्रतिष्ठित है क्योंकि इनसे दिव्य पुरुषों ( राम-क्ृष्ण ) के 
चरित चित्रित है। राम और कृष्ण को आज ,के चुद्धिवादी 'थुग में भी तो 
ईश्वरावतार ही माना जा रहा है। इनके साथ भगवान्‌ का विशेषण लगाकर 
श्रद्यालु जन अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। आधुनिक युग में यद्यपि इन 
व्यक्तियों के देवव्व को मानवता का ही रूप दि. गया है परन्तु इनके प्रति 
मनुष्य की श्रद्धा अब भी देवानुरूप ही है। 


इस काल में जो राम और कृष्ण से संबंधित आख्यान-कराव्य लिखे 
गये उनमें राम और कृष्ण को जाति था मानवता के सर्वोच्च श्रतीक के रूप 
में कब्पित किया गया है और उनमे किसी प्रकार की मानवीय दु्वलता की 
कर्पना कवियों ने नहीं की है| इन्हे मानवता के धरातल पर उतारा गया 
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अवश्य है, पर उनके चरित्र मानवोत्तर हैं! वाल्मीकि ने जिस राम को और 
व्यास ने जिस कृष्ण की प्रतिष्ठा की थी वे सानव थे परन्तु उनसे मानवोत्तर 
वृत्तियों का चित्रण पर्याप्त मात्रा में था । धीरे धीरे इन्होंने ईश्वर और भगवान 
का रूप ग्रहण कर लिया भक्ति युग मे। 'रामचरितमानस” और 'सूर-सागर” 
इसके साक्षी हैं। श४गार-काल म॑ कृष्ण को विक्ृत चरित्र दे दिया गया था 
परन्तु आलोच्यकाल में इनका पुनः उदात्तीकरण हुआ । 'साकेत” और 'प्रिय- 
प्रवास' इसके साजछ्षी हैं। इनके नायकों का आदर्श कर्ममय रूप दही 
प्रमुख है। केवल भक्तिन्‍्भावना की अभिव्यक्ति के लिए ही लीला नहीं 
ग़ाईं गई है। 


(२) अ्रतीत गौरव का दर्शन 


हमारी संस्कृति का स्लोत हमारा अ्रतीत है। अतीत यदि जातीय 
खंस्कृति का चरमौत्कष॑ था दो पर्तमाव उसका चरमापकर्ष हो गया। 
पतन की पराकाष्ठा द्वो गईं। विदेशी सत्ता के आगे थुग-्युग से पराभूत 
इस देश में अतीत का स्वर्ण वर्तमान की द्ीनता दरिद्वता में अधिक संरक्षणीय 
हो गया। जबतक वर्तमान की मलिनता में, गौरव भौर वेभव, सुख 
ओर समृद्धि की दिशा में, अतीत का चह स्वर्णिम आदुश प्रस्यक्ष नहीं हो जाता, 
तबतक वही एक मात्न गौरच-आधार बना रहता है। यह एक मनोौ- 
वैज्ञानिक न्याय है। द्विवेदी-काल में व्यक्ति का श्रादृश जाति, समाज और 
देश के लिय उत्सर्ग में भ्रोर समाज और राज का आदर्श (रामराज्य” में ही 
निद्ित था | 


श्रतीत की भौरव-निधि से अपने चरित्र-निर्माण और तदलुसार राष्दू- 
निर्माण करने की प्रेरणा इस काल के मनीषी और विचारक, लेखक और 
सम्नालोचक युग के कवियों को देते रहे हैं और कवि अपने आख्यानों द्वारा 
उनका पदार्थ-पाठ जनता को देते रहे हैं। 


इस काल के सन्त्र-द्वष्टा आचार्य द्विवेदी ने एक लेख मे हिन्दी के वततमान 
कवियों को प्रे रणा दी-- 


“भारत में अनन्त आदशे नरेश, देशभक्त, वीर शिरोमणि और 
महात्मा हो गये हैं । हिन्दी के सुकवि यदि उन पर काव्य करें तो बहुत 
लाभ द्ो। 'पलाशीर युद्ध, बृत्र संहार, 'मेघनाद-वध” और 
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'यशबवन्त राव महांक्राव्य' की बराबरी का एक भी काव्य हिन्दी में 
नहीं। वर्तमान कवियों को इस तरह के काव्य लिख कर हिन्दी की भी- 
वृद्धि करनी चाहिए ।”' 


इस काल के कवि अतीत गौरव के कई स्फुट चिन्न तो दे सके परन्तु 
हिवेदी जी के मन के काव्य तो श्री अ्योध्यासिंह उपाध्याय और श्री मेंथिली 
शरण गुप्त ने ही लिखे। कवि मैथिल्ीशरण के शब्दों में “यदि सौभाग्य 
से किसी जाति का अतीत गौरव-पूर्ण दो और वह उसपर अभिसान करे 
तो उसका भविष्यत्‌ भी गौरवपूर्ण हो सकता है।” 


--सौय-विजय! की भूमिका 


(३) वीर-पूजा की भावना 


दिव्य व्यक्तित्व से इतर मानव भी जाति के लिए इसीलिए आदरणीय 
और पूज्य रहे है कि उन्होंने अपने-अपने युग की जातीय परिस्थितियों में जाति 
का प्रतिनिधित्व किया, और भावी युग के लिए वे आदर्श के रूप में अहीत 
हुए । “धा्मिकता,धीरता, वीरता, उदारता, परोपकारिता, न्यायप्रियता, शील, 
सौजन्य से इतिहास आलोकित हो रद्दा है। उनके ऊपर अनन्त काव्य नाटक 
आदि लिखे जा सकते है ।”* पौराणिक-प्रागेतिहासिक और ऐतिदासिक युगों 
में ऐसे अनेक- व्यक्तित्व हैं, जेसे परशुराम, अज्ञन, अ्रभिमन्यु, जनमेजय, 
चन्द्रगुत,, अशोक, विक्रम, एथ्वीराज, भीम (रत्न) सेन, महाराणा 
अताप, शिवाजी, दयानन्द, तिलक, मद्दात्मा गांधी। ये जातीय ( राष्ट्रीय ) 
वीर हैं और उनकी अर्चना का नाम्र है--वोर-पूजा!। भारतेन्तु ने 
पहिल्ली बार “विजश्िनी-विजय-बेजयन्ती” में इन थीरों को तिलक-चन्दुन 
ज्गाया था और आसय॑-गौरव की प्रेरणा इनसे अहण की थी। वह केवल 
भाम-स्मरण था। 


आल्लोच्य-काल मे वीर-पूज़ा की भावना का सहज कारण यह था कि 
इस काल में जातीय चेतना का स्फुरण अधिक था। पौराणिक तथा 
पैतिहासिक आख्यान-अबन्धों में स्फुट प्रशस्तियों में तथा 'जयद्रथवध वध 
'मौय विजय” '्रणवोर प्रताप, महाराणा का महत्त्त', वीर पतद्नरत्न! पांधी 
गौरव” आदि काब्यों में वीर-पूजा को भावना दी अच्छुन्नतः थी | | 

१ हिन्दो की वर्तमान अवस्थ, सरखती, अवतूबर १६१६१ 

२ मेथिलोशरण गुप्त : सरखती। दिसम्बर १६१४ 


श्ष्प हिन्दी कविता में.युगान्त्र 


(४) मानवीय आदर्श और यथार्थ 


दिव्य और झतिमानवीय पुरुषों के अतिरिक्त ऐसे कह व्यक्ति हैं जिनमें 
मानव-जीवन के विविध भादुर्श मृर्त हुए हैं। वे आदर्श हो सकते हैं शौथ्ये, 
वीरता, पर-सेवा, परोपकार, क्षमा, त्याग, उत्सगं, प्रेम, देश-भक्ति और 
विश्व-मम। यह आवश्यक नहीं कि इनका अस्तित्व केवज्ष पुराण था 
इंतिहास में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में ही खोजा जाये । इतिद्दास और इतिकृत्त 
में अह्पल्यात सामान्‍य मानवता में भी हन आदर्शों के प्रतिनिधि मित्र जाते 
में। आद्योच्य काल के कवियों ने इनका अन्वेषण करते हुए अपने स्फुट 
अथवा प्रबन्ध काष्यों में इनके आदुर्शों फी योजना की है। 'वीर-पत्नरत्न', 
विकट भट!, आत्मापेण!, आदि काब्यों में दो पुराण, इतिहास और इति 
बृत्त से लिये हुए आख्यान हैं, परन्तु कश्पना से भी आदशंमूलक आख्यान 
लिखे गये, जैसे---प्रे म पथिक', 'पथिक', “मित्लन', दिवदूत' भादि । (विगत 
काल में) अरग्रेजी से अनुवादित इसी प्रकार का काव्य था 'एकांतवासी योगी? । 
इसका नायक सामान्य सानवता से होकर भी आदुश का प्रद्दीक है। 


बंगाल के प्रसिद कवि माहकेश सधुसूदनदत्त ने राम जेसे दिव्य पुरुष 
के प्रतिहन्द्री सेघनाद जैसे आसुरी पुरुष को 'मेघनाथवध' काव्य का नायकत्व 
दिया। भ्रैप्रेज-कवि मिल्टन ने भी 'पेरेडाइज्ञ लॉस्‍्ट' ( ध्र्थात स्वसे-्रष्ट ) 
में देवता या देवदूत को नहीं वरन देत्य को दी चरित-नायक बनाया है। 
दिव्यता-अलोकिकता के प्रति अति आकर्षण की भतिक्रिया मे कवि ने आसुरी 
भावना का चित्रण किया । 'मेघनाद वध” में यही धृत्ति है। उच्च और 
उदात्त से निम्न और अधस की ओर कवि का आकर्षण एक मानववबादी स्वच्छन्द- 
वादी प्रेरणा ही कही जायगी | आभिजात्य के प्रति, दिव्यता के प्रति चिर-प्रणत 
कब ने स्वतन्त्रता और समता के इस युग में सहज विद्वोह 

केया । 


वस्तु जीवन की अनुभूतियों ने कवियों को ऐसे कांव्य-नाथक भी दिये जो 
सामान्य मानवता के ही भ्रतिनिधि थे, परन्तु जिनमें कित्ती आदश की व्यंजना 
भी नही थी, बरन्‌ यथात्॒थ्य का चित्रण प्रमुख था । किसान! में यदि फीजी में 
पीडित-शोषित किसान की राम-कहानी है , तो “अनाथ” में एक दीन-दरित्र 
अनाथ की दुखान्त व्यथा-कथा है। 
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कुछ ऐसे आख्य|न भी हैं जो एुए शोर किसी अवगुण का इंगित करते हैं 
और दूसरी ओर गुण का सी । ये यथार्थ और आ5श की सीमा-रेखा पर 
कहे जा सऊते हैं। 'रंग मे भंग!, विकट भट ऐसे ही श्रास्थान हूँ । 

अगली पंक्तियों में हम इस काल के श्राश्यानकन्काब्यों का अ्नुशीलन 
करेंगे। ये आख्यान (क) पौराणिक (ख) प्रस्यात (ग) काल्पनिक भ्रौर 
(घ) अनुवादित इन चार वर्गों में विभाजित किये जा सकते है। 


(क) पोराणिक आख्यान 


भारतेन्दु-काल के कवि पर मानप्तिक संस्कार शअ्रतीत की काव्य- 
निधि का था, परन्तु उसपर चतंमान की सामाजिक यथार्थता का भी 
पुट था। सामाजिक यथार्थ ऐसे ज्वलन्त रुप में उनके दृष्टिपय 
में आगरा कि वे सहसा भ्रतीत की शोर न मोफ सकै। श्रालोच्य 
काल को उपा-बेल्ा में पं श्रीधर पाठक, देवीप्रसाद पूर्ण! और श्री अ्वधवासी 
सीत्पराम 'भूप! ने प्राक्तनोमुख प्रवृत्तियां दिखाई" । 'भूष” जी ने रिघुबंश' की 
पौराणिक कथा में हाथ लगाया और उसे प्रजभाषा में गाया । श्रीधर पाठक 
ने कालिदास के 'ऋतु-सं्ार' को लिया और पूर्ण! जी ने 'मेधदूत' काव्य 
को। ये सब ब्जवाणी को निधिग्रों है। सेठ कन्हेयालाल पोहार ने 'श्रीसद- 
भागघत! के सुन्दर भ्रशों का 'पंचगीत” और 'गोपीगीत” ना से भ्रजवाद 
करके इसी परम्परा में कही जोढी | स्व श्राचार्य ठिवेदी ने 'कुमार संभव! 
और '"मेघदूत” के आधार पर 'कुमार-सम्भवसारः और “हिन्दी मेघदूत' की 
रचना की | 

इन प्रदृत्तियों का भावञभाव कवि-मानस पर पद रहा था और कवि 
“ण डघर अदृत्त हो रहे थे। पौराखिक श्राश्यानपूर्ण कविता का युग के सिद्ध 
विन्नकार राजा रविवर्मा भादि की चित्र-कला से भी तात्कालिक सम्बन्ध टेखा 
न सकता हैं। सन्‌ १६०० से ही श्री श्यामसुन्दरदास द्वारा सम्पादित 'सरस्वती? 
मे देश के सिद्ध चित्रफार राजा रविवर्मा की कला प्रदर्शित हुईं। “राजा रत्रि- 
वर्मा के पहिले किसी भारतवासी शिहपी ने प्राचीन संस्कृत साहित्य मे च्णित्त 
तायक-नायिका दा प्रसिद घरनाओं का तौल-चित्र नही चनाया था?१। द्विवेदी 
कद कमाल पे कार ही एड न्लिका की कला की घोर भ्राकृष्ट 
53 कि 27400 कै 440 ! आकस्मिक ही नही कहा जा 

१ सरखती जनवरी १६०३ 


१७० हिन्दी #विता में युगान्तर 


सकता | युग की प्राक्तनोमुखता ही इसके मूल में थी। अ्रस्तु, जब द्विवेदी 
जी सम्पादक हो गए, तो राजा रविवर्मा के प्रतिद्ध चित्र प्रवासी? तथा 'सरस्वती' 
में साथ-साथ प्रकाशित हुए। पीछे शजभूषशराय चौधरी, वामापद्‌ वंचो- 
पाध्याय, राजवर्मा क चित्र भी निकले। उन चित्रों में प्रदर्शित भाव या प्रसत॑ग 
पर सम्पादक द्विवेदी जी ने स्वय॑ परिचयात्मक कविता लिखने का श्रीगणेश 
फिया | रमा, कुमुद-सुन्दरी, महाश्वेता, उपा-स्वष्न, गौरी, गंगा-भीप्म, 
प्रियस्वदा और इ'ढ़िरा नामक प्रसिद्ध चित्रों पर उन्होने स्वयं ही कविताएं 
लिखी थी। वस्तुतः, चित्रों की स्थिति या घटना के आधार पर थे परिचा- 
यात्मक कव्रिताएं इसलिए उन्होंने लिखी थीं कवि चित्रकला के साथ वे वास्त- 
विक काव्यकला का संयोग ठेखना चाहते थे । कुछ कृती कवियों ने उनका 
ध्यान आक्ृष्ट क्रिया । फिर तो वे अपने वृत्त के उन कवियों से उनपर कविता 
लिखने का श्राप्रह करते ये। 'सरस्व॒ती” के जिस भंक (संख्या) में चित्र होता 
था उसी मे हिन्दी के सिद्ध कवि की, उसपर लिखाई गईं, कविता भी होती 
थी, ऐसी योजना थी उनकी । दो एक अपवादों ( 'बामन!, कादम्बरी 'शक्क- 
न्तला जन्म, रामचन्द्र का धनुर्षिद्याशिक्षण” ) को छोडकर ये कविताएँ खड़ी 
थोली में ही होती थी और सिद्ध कवियों की लेखनी की होने के कारण इनमें 
पर्यात भर्थ-सौरस्प! होता था। ये सिद्ध-म्रसिद्ध कवि थे स्वयं ह्विंवेदी जी के 
अतिरिक्त स् श्री राय देवीप्रसाद पूर्ण (बज), नाथूराम शंकर शर्मा, मैथिली- 
शरण गुप्त और कामताप्रसाद शुरु। कुछ चित्र पौराणिक घटनामूलक होते थे, 
कुछ व्यक्तिमूलक । इनमे भी जो केचल 2 गार-वर्णन से सम्बन्धित होती 
थीं व चित्र-कविताएँ नाथ्राम शंकर शर्मा शंकर! को ही लेखनी की हैं । 


द्विचेदी जी ने तथा गुप्त जी ने भी रुप-वर्शन किया है परन्तु पुक मे सरकता 
है तो दूसरे में शालीनता । शंकर” जी की लेखनी में रस से भ्रधिक रसिकता 
टपकती है । 


सरस्वती! से चित्रकार राजा रविवर्मा की यह चित्रमात्ना 'शकुन्तत्ा 
पत्र-लेखन (दिसम्बर १६०१) से आरम्भ हुईं और 'राजा रुफ्मांगद और 
मोहिनी', 'आरणघातक माला?, “करुणा और निष्ठुरता!, 'रम्मा', 'दमयन्‍्ती भर 
इंस” सीता जी की अग्निपरीक्षा', 'गंगावतरण”, 'शक्कुन्तला-जन्म?, 'कृष्ण- 
विरहियी राधा, पंचवर्टी में सीता और स्वग श्ग, 'मोहिनीः तो श्री श्याम 
अआुन्दरदास के सम्पादकत्व में ही निकल चुके थे । 


अन्तरंग-द्शेन ; आख्यानक कविता-धारा। १७१ 


इन प्रकाशित चित्रों में से 'शकुन्तलापन्न लेखन” पर राजा कम्रलाबंदसिद्द ने 
और “गंगावतरण' पर किशोरीज्ञाल गोस्वामी ने कविताएँ लिखी थीं । 


द्विवेदी जी के हाथों सरस्वती” का कायाकद॒प हुआ और उन्होंने चित्रमाल्ा 
को पुनः प्रारम्भ किया। यह चित्र-माला प्राणघातक सात्षा (नवम्बर १६०३) 
से आरम्भ हुई और करुणा और निष्ठुरता, रम्भा, दूमपन्‍्ती और हँस, कुस॒द 
सुन्दरी, महारवेता, ऊषा-स्वप्न # ( जनवरी १६०६ ) गौरी, गगा-भीष्म, 
काल्लीय मर्दंन, केरल की तारा, प्रियम्वदा, कादम्बरी, इन्द्रा, वसन्‍्त सेना, 
सालती, सनोरसा, श्रीविष्णु का बामनावतार, काली, प्राथधातकमाला, 
उत्तरा से अभिमन्यु की विदा ( जनवरी १६०८ ), सुकेशी भ्र्थात्‌ सल्लाबार- 
सुन्दरी, अजुन और उवशी, भीष्म-प्रतिशा, प्रौपदी-दरण, राधाकृष्ण की 
ऑखजमिचौनी, श्री राधवेन्द्र को घुर्विद्या-शिक्षण, वेदब्यास, शक्ुन्तत्ञा-पत्र 
लेखन ( नवम्बर १६०८ ), केशो की कप्रा, रण-नि्मत्रण, मन्यरा धर केकेयी, 
कुल्ती-कर्ण, शक्लन्तत्ला को दुर्वासा का अभिशाप, सक्षज्ा, गविता, उत्तरा का 
उत्ताप, श्रीकृष्ण और व्याध, सुनि का सोह, गोवद्धैन-घारण, श्रीकृष्ण 
और गांधारी, इतराष्ट्र और सक्षय, बीरत्न बाजीप्रभु देशपांडे, प्रह्मद, युधिष्ठिर 
का स्वरगं-गमन, कणव का शकुस्तला को आशीर्षाद, भायाशग, विरहिणी 
सीता, अहिल्या, केकेगी और संथरा, ( नवम्बर १६३२ ) आदि आदि 
चित्र-मुक्तायं गूंथती हुई जन-सन को अनुर॑जित करती रही । 


उपयु क्त चित्रो पर खडी बोली मे स्वय॑ द्विवेदी जी ने र॑भा, कुम्नदसुन्दरी 
महारवेता, ऊषा रुवप्न, गौरी,गंगा, भीष्म, प्रियस्वदा इंदिरा पर कवितायें दीं। 


खज्ञार-बर्णन के लिए उन्हें 'शंकर' की लेखनी मल्ली और उससे 
केरल की तारा और वसन्‍्तसेना - विल्लास कवितायें लिखाई गईं । 
शुध्जी ने भी सल्नज्जा, गर्षिता, माह्नती, सुकेशी, रत्नावत्षी में अपने 
अज्ार-वर्णण की सौम्य कल्ा-कुशलता दिखाई। राय देवीअसाद “पूर्ण! 


ने भक्ति-भाव से रामचन्द्र जी का घजुविद्या शिक्षण, शकुन्तत्ञा-जन्म, 
वामन आदि पर कविताय लिखी । 


इन, सब मे सफल पौराणिक कथा-लेखिका थी पजी की लेखनी । 
पौराणिक चित्रों पर उससे लिखी हुई कविताएं” हैं... न 
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# इस तरह प्रत्येक तस्वा में राजा रविवर्मो का एक एक चित्र देने का विचार है । 
-सम्पादकीय ( तरखती ) 


१७२ हिन्दी कविता मे युगान्तर 


प्राथना-पत्नदुशी, उत्तर से अभिमन्यु की विदा, अ्रद्चन और उदवंशी 
भोष्म-अतिज्ञा, ट्पदी-हरण, राधा-कृष्ण की श्रॉखमिचौनी, व्यास-स्तवन, 
शकुन्तला-पन्न-लेखन, रण-निमंत्रण, कुन्ती और कण, केशों की कथा, शक ठत्षा 
को दुसा का अ्रभिशाप, उत्तरा का उत्ताप, लीला-संवरण, मुनि का मोह, 
गोवद्धन-धारण, कुरुचेत्र के संग्राम का परिणास, उतराष्ट्र का द्रौपदी को 
वरदान, शतराष्ट और रंजय, मंहलाद, सुज्ञोचना का चितारोदण, शक्न्त्ा को 
कण्व का आशीर्वाद, विरद्दिणी सीता। चित्रों पर ही लिखी हुईं ये सब कविताय 
पौराणिक आख्यान-श्धान हैं। यह कहना पडेगा कि पौराणिक चित्रों 
पर तो गुप्तजी से बढकर अच्छी कविता कदाचित ही कोई दूसरा कवि लिख 
पाता | इसका भी रहस्य है। श्री सियारामशरण ग्रुप्त ने एक जिज्ञासा के 
उत्तर में प्रस्तुत लेखक को लिखा था--- 


सजा रविवर्मा के पौराणिक चित्रों की प्रेरणा के अतिरिक्त उन 
का पत़क पोराणिक-कथा-प्रेम भी मैया के पौराणिक आख्यान-रचना 
में भेरक रहा ।”?/, 
यह सत्य ही है कि भाय॑-संस्कृति के आराधक साधु-हृद्य मेथित्रीशरण 
गुप्त से श्रेषतर कवि इन पौराणिक चित्रों को दूसरा नहीं मिल सकता था। 
चित्रों पर लिखी हुई कई कविताएँ निरसन्देह उन पौराणिक आख्यान 
काम्यों की आधार-शिक्षा दो वन गहे' । उत्तरा से असिसनथु की विदा! 
( जनवरी १६०८ ) रित्र पर श्री मैथिलीशरण गुप्त ने--- 
हे विज्॒ दशक देखिए है दृश्य क्‍या अद्भुत अहा ! 
यह बीर-करुणा-सम्मिलन कैसा विलक्षण दो रहा !] 


लिखते हुए पाठयों को आश्वासन भी दिया था-- 

अभिमन्यु का यह चरित आदरणीय प्रायः है सभी | 

जो हो सका तो युद्ध भी इसका सुनाऊँगा कभी | 
यह भूमिका थी जयद्रथवघ! हेसे सुन्दर पौराणिक खण्ड-काव्य की 
रचना की । पौराणिक कथा का सम्मोहन इस प्रकार कार्यास्वित हुआ । इसके 


पश्चात्‌ अभिमन्यु से संबंधित चित्नो पर लिखी ओर भी कविताओं का समावेश 
गुछजी के 'जयद्रथवध' काब्य में हुआ । 





$ भ्री तियारामगरण युप्त के एक दस्तलिसित पत्र से । 
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की 
धाकुस्तुला! काव्य के खण्ड भी इन्ही कविताश्रो में हैं । दुष्यन्त के प्रति 
शकुन्तला का पत्र! ( सररुवती : नवम्बर १६०८ में शक्कुन्तत्ञा-पत्र-लेखन 
चित्र पर लिखी गईं कविता ) भी शुप्तजी की 'शकुन्तज्ाः कृति में ज्यो का 
त्यो सुरक्षित है । 
चित्र पर द्वी लिखी गईं गुप्त जी की विशों की कथा” कविता पर मुग्ध 
होकर एक सहृदय महानुभाव ने 'सरस्वती' में लिखा था-- 


“यह कविता बेहद कारुणिक है। आज तक गुप्त महशय की 
जितनी कविताएँ 'सरस्वती” में निकली हैं'यह कविता उन सब से 
बढ़कर है।गुप्त जी चाहे जितना प्रयत्न करें अब इससे अच्छी 
कविता उनकी लेखनी से निकलने की नहीं ।” 


और हसपर सम्पादक ने लिखा था--- 


“जाला “जी से हमारी प्रार्थना है कि गुप्त जी को थे 
आशीर्वाद दें जिधके बल से गुप्त जी 'केशों की कथा? से भी उत्तमतर 
कविता आगे लिख सके ।” 


इससे दो तथ्थ प्रकाशित होते हैं-- 
(१५) द्विवेदी का गुप्त जी को प्रोत्साहन और 
(२) गुप्त जी की ऐसी कविताओं की ल्लोकप्रियता। 


द्विवेदी जी का आशीर्वाद गुप्त जी की जयत्रथवघ और साकेत' जैसे 
पौराणिक अआराख्यानक-काब्यों के रूप मे प्रतिफलित होकर रद्दा। राजा 
रविवर्म्मा और ब्रजधूषणंराय चौधरी जेसे प्रसिद्ध चित्रकारों के पौराणिक 
चित्रों पर द्विवेदी जी के आदेशाजुरोध या आप्रह-अजुग्रह से मेथिज्ञीशरण 
जी ने जी लम्बी आख्यानात्मक कविताएँ लिखीं उंनमें उनके पौराणिक काब्य- 
प्रासादों का शिल्ान्यास था। गुप्तजी की वृत्ति पुराण-संसक्ृति की ओर थी 
नितना यह्द सत्य है उतना ही यह भी कि वे द्विवेदी जी के प्रसाद भौर-प्रौत्सा- 
हन से पौराणिक चित्रों के विमित्त से पौराणिक आख्यान के पथ पर चल्ल पढ़े। 


राय देवीप्रंसाद “पूर्ण! ब्रज के पोषक ये । उनकी लीला-संवरण,वामन, कादु- 
स्वरी, धुविद्याशिक्ण, शकुन्तत्ा-जन्म चिन्नो-पर लिखी हुईं पौराणिक कविताएँ 


१- इसके ६ सर्ग दिवेदी काल में प्रकाशित हो चुके ये । 





१७४ हिन्दी कविता में युगान्वर 


हैं। 'सरस्वती' द्वारा प्रवर्तित यद्द परिपाटी “इन्हु और “मर्यादा” पत्र-त्रिकाओों 
ने सी अपनाई थी। 'हन्दु” में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद! की 'भरत','सर्यादा में 
प्रकाशित 'दीन'(भगवानदीन) की 'राम्वनगमन',कृष्ण चेतन्य गोस्वामी की 'प्रू व! 
किशोरीलाल गोस्वामी की 'शेवजिनी और प्रताप” आदि कविताएँ भी चित्रों 
पर ही लिखी गईं हैं। इस चित्रकला और कविता-कल्ा के संयोग से अधिकांश 
पौराणिक वृत्तों और कथाओं का हिन्दी कविता में अवतरण हो गया ! 


स्वतन्त्र रूप से भी कबिगण अव पौराणिक आख्यानों की शोर प्रदृत्त 
हुए । सरस्वती” के भ्रतिरिक्त 'इन्दु', मर्यादा” आदि प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाशों के. 
पृष्ठों में इस का्ष में राशि-रार्शि पौराणिक आख्यानक कवितायें प्रकाशित हुईं 
हैं। सुकुमार-मति बालकों के संस्कार के लिए पुष्कल काव्य-निधि इस प्रकार 
हिन्दी सें प्रस्तुत हो गई । कविवर शंकर ( रामलीला ), पंडित गिरिधर शर्मा 
( राजकुमारी सावित्री, भ्रंशमती, स्यचन-पत्नी सुकन्या ) मेथिलीशरण गुप्त 
(आक्रोत्सर्ग:, वन्धु-विरोध, ), हरिभोध ( रुक्मिणी-सन्देश, घीरवर सौमिन्न ), 
जयशंकरप्रसाद ( भरत ) , कामत्ताग्रसाद ( परशुराम ), रूपनारायण पांडेय 
( राजा रल्निदेव, दानी दधीचि ) ने श्रेष्ठ पौराणिक कविता लिखीं । 


इन पौराणिक आख्यानों में कई उुन्दर प्रवन्ध-काब्य हैं जिनका कविता 
के विकास में निश्चित स्थान है। उनका अलनुशीक्षन इस प्रकार है--- 


राम-कृष्ण चरित-काव्य 


राम और कृष्ण प्राचीन महाकाब्यों के चिरप्रतिष्ठित नायक रहते आये 
थे। अबतक में इनमें से किप्ती को खडी बोली किसी महाकाध्य में नायकत्व 
नहीं मिल सका था। इस अ्रभाव की पूर्ति श्रीमेथिल्नीशरण गुप्त ने 'साकेतः 
और श्री हरिश्रौध ने 'प्रियप्रवास' काव्य में की । 
(प्रियप्रवासः 
“प्रियप्रवास! अतुकांत वार्णिक-इँंदों वर्णवत्तों का एक युग-्तरतंक महा- 
काध्य है। वह पुराण कथा पर श्राश्तित है, परन्तु उसमें मैतिक 
घुद्धिवाद भौर आदुश्शावाद्‌ की स्पष्ट मुद्रा है। भागवत के कृष्ण के 
घरित को "प्रेयप्रवास' में मानवोत्तर रूपरेखा अवश्य ही गईं है परन्तु 
उन्हें त्रष्ठ, भगवान्‌ या ईश्वर नहीं वरन्‌ पुक ज्ञोक-सेवी, लोक-संग्रही, कर्म 
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योगी महापुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ब्रह्म के रूप मे कृष्ण का 
ग्रहण कवि नहीं करना चाहता था' गीता के अलुसार “जो कुछ भी 
विभूतिमान्‌ लच्सोवान या प्रभावशाली है वह मेरे ( ब्रह्म के ) तेजांश 
से उत्पन्न हुआ है”* अत: 'जो महापुरुष है उसका अवतार होना निश्चित है?? 
, पौराणिक रूढ धारणा के विरुद्ध यह परिवर्तनकारी अनुष्ठान नवयुग में असि- 
नन्‍्दनीय ही हुआ। आर्यंसमाज के बुद्धिवाद ने द्वी अवतारवाद की यह नई 
बौद्धिक व्याख्या की | 
वस्तुत; 'अवतारवाद' का इससे अधिक उपयुक्त आधार है-- 
यदा यदाहि धर्मस्य ग्हानिर्भवति भारत 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानां सजाम्यहम्‌। 
परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्‌ 
धर्मे-संस्थापनारथाय संभवामि युगे युगे॥ 


(गीता : ४ : ६) 

(प्रियप्रवास' मे कृष्ण पुरुषोत्तम रूप में प्रतिष्ठित हुए। परन्तु जहाँ सूर ने 

कृष्ण के हरि का अवतार होने की स्मृति बराबर कराई है वहाँ “प्रियप्रवास' में 
अतिमानव ध्यापारों द्वारा उसके महामानवत्व का ही भावन हुआ है| लोकरज्षा 
और लोकसेवा का युग का आदश ही “प्रिय प्रवास! में मूत्त रूप पा गया है। 


वस्तु-विन्यास को दृष्टि से 'प्रिय-प्रवास” वस्तुतः प्रबन्ध-काव्य से अ्रधिक 
भाव-काब्य है। कथा का सूत्र क्षीण है, परन्तु भाव का चित्रण पृथुल्ष है। 
कवि की दृष्टि कथा-पूत्र पर नहीं मनोभाव के चित्रण पर केन्द्रित है। यशोदा 
और राघा के वियोग-विज्ञाप सहृदय को रुत्लाने वाज्ञे हैं। उनमे कृष्ण का लोक- 
रंजक रूप खिल उठा है| राधिका एकान्त प्रेमिका नहीं है; वह विरहिणी 
अवश्य है। उसकी पवन-दूती दो “मेघदूत” की परम्परा है परन्तु दरिऔध की 
मोजिकदा भी उसमें है, अतः वह अमर सृष्टि है। प्रेमवियोगिनी राधा अन्त 
में विरद के मंगल्ीकरण द्वारा प्रेमयोगिनी बन जाती है। उसका प्रेम विश्व- 
सेवा, विश्व-प्रेम में पर्यवसित हो जाता है। उद्धवअसंग भी इसमें है परन्तु 


१ «वौंने श्री कृष्णचन्द्र को श्स ग्रन्थ मैं एक महापुरुष की भाति अंकित किया है”? 


--भूमिका में कवि 
२ यद यद विभूतिमत्‌ सल्व॑ श्रीमद्नितमेव वा । 
तत्त देवावगच्छ त्व॑ मम तेजोंशसंभवम्‌ (गीता १० ४ ४१ ) 
3 'प्रिय प्रवास की भूमिका मैं कवि | 
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नियुण उपासना के ऊपर सगुण उपासना की प्रतिष्ठा नहीं हुईं है। भक्ति 
मानव-सेवा के ही उदात्त रूप में चित्रित हुई | इस प्रकार इसमें सानववाद की 
पूर; प्रतिष्ठा हुईं है। 
ब्रह्मनतेजोंश-सम्भवः कृष्ण के चरित में ऐसी कोई अलौकिकता नहीं 
दिखाई गई है जो अकल्पनीय हो उठे | कवि ने बुद्धिवादी तक की' सन्तुष्टि 
के लिए 'कृष्ण-ज्ञीला? की अ्रंगुल्नी पर गोंवद्ध नन्‍धारण, कालिय-मदैन जैसी भ्रति- 
प्राकृत घटनाओं का बौद्धिक निरूपण किया है। कालियमदन में कृष्ण की 
यह छवि दिखाई गई है-- 
अहीश को नाथ विचित्र रीति से 
स्वहस्त मे थे वर रब्जु को लिये। 
बजा रहे थे मुरत्ी मुहमहु 
प्रबोधिनी मुग्धकररी विमोहिनी। 
( प्रियश्रवास :एकादशे सर्ग: ४१ ) 


काच्यत्व की दृष्टि से 'प्रियप्रवास” उस युग की सर्वक्षष्ठ उपलब्धि है। 
काव्य एक करुण प्रसंग मे अधित है। करुणा! उसकी आत्मा है, 'वियोग- 
2'गार! उसका हृदय है | उससे रस की जो धारा प्रवाहित हुईं है घद एक 
हृदयहीन को भी सहृदय बना देती है। काव्य के वहिरंग की दृष्टि से तो वह 
एक महाकाव्य है ही, भ्रन्तरंग की दृष्टि से वह सचमुच एक महा काव्य है! 
दिवेदीकालीन कविता का वह एक ज्योति-स्तस्म सिद्ध हुआ । 


जियद्रथ-बध? 

कृष्ण के चरित की परिधि में 'जयद्थवध' (मेथिज्नीशरण गुप्त ) भी है। 
की यह कृति उस काल की काव्य-कल्षा की उत्कृष्ट कृति के रूप में अमिनंदित 
हुई थी। भाव की दृष्टि से इसमे अस॑त्‌ शक्ति से संग्राम करनेवाले सत्‌ के 
प्रतीक वीर योदा और चणमंगुर मोहरममत्व से ऊपर उठे हुए आध्मोत्सगीं 
पुरुष भ्रभिमन्‍्यु का चरित चित्रित है। युग की परिस्थिति की (जिसमें कि 
विदेशी कूटनीति से भारतीय सत्यनीति का संघर्ष हो रहा था ) यह कितनी 
प्रच्छुन्‍्त मुद्रा है! काच्य की दृष्टि से 'जयद्रथन्वधः वीर करुणा और 
अद्भुत रस की त्रिवेशी ही है। 

रास के जीवन पर इस काल से विशात्ञ प्रबंध-सष्टि करनेवाले दो कवि 
हुए पहिले मेथिल्लीशरण गुप्त, दूसरे 'रामचरित उर्पाध्याय। गुप्तजी ने 
उसाकेत' में राम-जीवन को लिया, ओर उपाध्याय जी ने 'रामरचरित चिल्ता- 
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मणि! में । यह एक संयोग की बात है कि एक "मे थिली-शरण” हैं तो दूसरे 
शशम-चरित' ! 

'साकेतः के क़ल्लेवर का पूर्वाढ भाग आलोच्यकाल में रचित हुआ 
और १६२० ईं० तक इसकी निश्चित रूपरेखा बन गई थी ।अत: 'साकेत” पर 
हमारा दंष्टिपात करना असंगत नहीं होगा। 

यद्यपि 'साकैत' को प्रस्तुत लेखक अभिनय 'राम-चरित-म्ानस” दी 

मानता है : रे 

राम तुम्हारा चरित स्वय' ही काव्य हे। 

कोई कवि बन जाय सहज सम्भाव्य है।९ 
परन्तु 'साकेतः के साव-प्रणयन का श्रेय उर्मिलादेवी को है। कवीन्द्र रवीन्द्र 
नाथ ठाकुर ने 'काज्यों की उपेक्षिताएँ? लेख में वात्मीकि और भवभूति की 
उर्मित्षा के प्रति, कालिदास(की प्रियम्वदा भर अनसूयारके प्रति और बाण की 
पत्र-लेखा के प्रति की गई निमम उपेक्षा पर दुःख प्रकट किया था । उसी 
प्रेरण। से श्री भुजड्भूषण भद्दयाचाये: ने सी “सरस्वती” मे “कवियों की 
उर्मि्रा-विषयक उदासीनता” की ओर इंगित किया था-- 

(१) “क्रौच पक्नी के जोड़े में से एक पक्षी को निषाद द्वारा वध 
किया गया देख *'जिस कवि-शिरोमणि का हृदय दुख से बिदीण हो 
हो गया और जिसके मुख से “मा निषाद” इत्यादि सरस्वती सहसा 
निकल पड़ी वही पर-दुःख-कातर मुनि, रामायण निर्माण करते समय, 
एक नवपरिणीता दुःखिनी वधू को बिलकुल ही भूल गया। विपत्ति- 
बिधुरा होने पर उसके साथ अल्पादल्पतरा समवेदना तक उसने प्रकट 
न की उसकी खबर तक न ली |” 

(२) “वुलसीदास ने भी ऊम्मिला पर अन्याय किया है।...... 
आपने भी चलते वक्त लक्ष्मण को ऊर्म्मिला से नहीं मिलने दिया। 
माता से मिलने के बाद कट कह दिया--गये लपण जहेँ जानकि 
नाथा | 

आपके इष्टदेय के अनन्य,सेवक[“लघण” पर इतनी सख्तो क्‍यों ९ 
अपने कमणडलु के करुणा-वारि का एक भी बूँद आपने उर्मिला के 
लिए न रक्खा। सारा का सारा कमण्डलु सीता को समर्पण कर दिया 
एक ही चौपाई में सीता की दशा का वर्णन कर देते ।...ऊम्मिला को 

१, साक्ेत' का मंगलाचरण २, ओ द्विवेदी जी का छुद्मनाम । 

हि० क्ू० यु० ११ 
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जनकपुर से साफेत पहुँचाकर उसे-एकद्म भूल जाना अच्छा नहीं हुआ | 


(३) “राम-लद्मण और जानकी के वन से लौट आते पर्‌ अव- 
भूति को बेचारी ऊर्मिला एक बार याद आ गई है। चित्र-फलक पर. 
ऊम्मिला को देखकर सीता ने लक्ष्मण से पूछा--/इयमप्यंपरा का ९” 
अर्थात्‌ लक्ष्मण यह“कोन है ! इस प्रकार देवर से पूछना कोतुक से खाली 
नहीं ! इसमें सरसता है। लक्ष्मण इस बात को समझ गये वे कुछ 
लब्जित होकर मन ही मन कहने त्गे--ऊम्मिला को सीता देवी पूछ 
रही है! उन्होंने सीता के प्रश्न का उत्तर दिये बिना ही ऊर्न्मित्षा के 
चित्र पर हाथ रख दिया । उनके हाथ से वह ढक गया । 


खेद की बात है कि ऊर्मिला का उज्ज्वल चरित-चित्र कवियों के. 
द्वारा आज तक उसी तरह ढकता आया ।” 
--कबियों की ऊर्मिला विषयक उदासीनता* 


सम्पूर्ण लेख अत्यन्त भावनप्रवण शेत्नी में लिखा गया था। गुप्त 
जी ने आचाय की इस प्रे रणा को गुरु-मंत्न की भाँति अहण किया और उन्हीं 
चिरउपेक्षिता उमिला के प्रति न्याय किया साकेत” में । उर्मि्ञादेवी को, 
कुछ सर्ग गुप्तजी ने आक्लोच्य काल में* अपित कर दिये थे। बीच में 
उनकी रचना दह्वोती रद्दी। सम्पूण चित्र सन्‌ १३३१ में उद्घाटित दुआ | 
इस प्रकार 'साकेत” में एक युग की साधना पुजीभूत है। 


ऊर्मिल्रा विषयक उदासीनता” की बीज-प्रेरणा हिन्दी में उमिला से 
सम्बन्धित कई काव्यों के रूप मे प्रतिफल्नित हुईं थी। अयोध्यासिंद् उपा- 
ध्याय 'हरिभ्ौध' ने इसी भ्रे रणा से 'उर्मिज्ा” शीर्षक लघु प्रबंध लिखा और 
बालकृष्ण शर्मा “नवीन! ने “विस्खृता उमित्रा? काव्य का प्रारम्भ किया, जो, 
अभी तक अपूर्णश है। इन सब काव्यों में 'साकेतः ही शीष॑-स्थानीय है। 


साकेत' के इस प्रकार आशिक रूप से हमारे अनुशीक्षन का विषय 
होगा । लाकेत” सें राम-भक्त कवि ने राम की कथा का ही प्रययन किया 
है, परन्तु उर्मिला की करुणा-कोमल प्रेरणा होने के कारण उनके जीवन के 


१ सरखती जुलाई १६०८ २ प्रथमतगे ( जुन १६), छितीयतग ( जुलाई १६ )' 
तृतीयसर्ग ( जनवरी १७ ), चतुर्यसगं ( मई १७ ), पंचमसग (जुलाई १६१८ ) 


अ्रन्तरंग-द्शेन  आख्यानक कविता-धारा १७६ 


वे ही अंश और प्रसंग प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत हुए हैं जिनमें उमिल्ा का चित्र 
प्रसुख है । एक मात्र उपेक्तिता उर्मिला को ही ससरपिंत यद काव्य नहीं है | वह 
'साकेत? है और राम-चरित अँगमभूत होने के कारण वह अमिनव 'रामचरितमानस' 
ही है | 'साकेत” का स्वर उत्कृष्ट और उदात्त है। युग के पौराणिक प्रबन्धकार 
के पास जो दृष्टि, जो आदुशे, जो अभिव्यक्ति होनी चाहिए वह 'साकेतः में 
परिदर्शित होती है। गुप्त जी की कविता में अर्थ-गौरव की मुद्दा रहती है। 
साए-सुष्ठ भाषा और उदात्त-उज्ज्वज्ञ भाव आदि उनकी विशेषताएँ साक्ेत' में 
समन्वित द्वो गई हैं। 


सच तो यह है कि “प्रिय-प्रवासः से रस की धारा कठिन-कठोर शिल्ला-खंढों 
के बीच से कल-कल्न स्वर में बहती है | 'साकेत” मे वह उद्ात्त-उच्च घोष करने 
वाली निमल् खोतस्विनी की मॉति है| केवल भावना से ऊँची उठकर हिन्दी 
कविता गा और अनुभूति से सम्पन्न हो गईं हैं इसे देखने लिए सात” 
आदुश दै। 


'साकेत' के राम 'रामचरित-मानस' की भाँति ईश्वरावतार ही है और 
उन्होने अचार लिया है| 


पथ दिखाने के लिए संसार को। 
दूर करने के लिए भू-भार को। 


साकेत'कार का रास के प्रति भक्ति-भाव पेतृक-परम्परागत है और वह 


- इस युग के बुढधिवाद से विचल्लित नहीं हुआ, केंवत्न एक 'क्षीण संशय व्यक्त 
करके रह गया है--- 


रास, तुम मानव हो, शेश्वर नहीं हो क्‍या? 
विश्व में रमे हुए, सभी कहीं नहीं हो क्‍या? 
तव में रिरीश्वर हूँ, इश्वर क्षमा करे। 
तुम न रमो तो सन तुम में रमा करे। 


दयानन्द से भी अधिक प्रगतिशील गांधी जिस प्रकार राम को ईश्वर 
मानते हैं और रामनास तथा 'रामराज्य” को ज्ौकिक रोगों की ओषधि और 
राजतन्त्र के आदृश की संज्ञा देते हैं; उसी-पकार गांधीभक्त मैथिल्लीशरण 
रास को विश्व-च्याप्त न सुनकर स्वयं 'निरीश्वरः बनने के दिए प्रस्तुत्त हैं पर 
राम को मानव ही मानने को प्रस्तुत नहीं। 'साकेत” के रास स्क्‍खप में तुलसी के 


श्द्ण हिन्दी कविता में युगान्तरे 


“राम! के ही प्रतिरूप हैं, परंतु जीवन-बव्यापारों में वे एक नवयुगीन राजा के 
अतीक हैं। तुलसी भर गांधी के राम का पूर्ण आदर्श साकेत के 'राम! में 
बमूत्त हुआ है। 

रामचरित उपाध्याय के 'रामचरितरनचिन्तामणिी! का स्थान राम-चरित 
क्ाब्यों में साकेतः के पश्चात्‌ ही हौगा। उसके सर्ग १६३४ से सरस्वती! में 
प्रकाशित होने लगे थे। युक्ति-पृक्ति-मय भाव-विन्यास से पूर्ण इस कार्य में 
'रामचरित मानस” से वाल्मीकि रामायण? का अधिक प्रभाव है। 'रामचंद्विका' 
की भाँति इसमे कई सार्मिक स्थलों की उपेत्षा हुईं है--जैसे चिन्नकूट-प्रसंग 
की। भरत का चरित्र इसमें हीन रूप में अंकित हुआ है। कहीं-कद्दी पर देश- 
भक्ति, समाजौन्‍नति आदि की भावना बलपू्क कथा में बिठाई गई है। 

उर्मिला की बढ़ी वहिन चेंदेही पर वाल्मीकि और तुलसी की विरसता 
को धोने के लिए हरिओध जी ने 'वेंदेददी-वनवास” नामक विशाल आख्यानक 
क्वाष्य में हाथ लगाया ।* 

पूर्णजी का 'राम रावण-विरोध” एक चम्पू है परंतु प्रजसाषा में। श्री 
“उनेही ने राम-जीवन के राम-वनगमन तथा लच्ष्मण-मर्च्छा जेसे करुणप्रिसंगों 
के आधार पर सफुट भावात्मक अभिव्यक्तियाँ कीं | राम-बन-गमन के समय 
'कौशल्या-विज्ञाप' की रचना में तो 'प्रिय-अवास” के यशोदा-विलाप की दी 
अमुकृति है। 

श्री अंविकादत्त व्यास ने किंस-बध! काव्य, वियोगी हरि ने श्ुकदेव! 
खंड काव्य तथा गोविन्ददास ने वाणासुर पराभव” काब्य की रचना की | 
श्री जयशंकर प्रसाद! ने सत्यचादी दरिश्चन्द के आख्यान पर 'करुणात्य 
गीति-वाद्य प्रस्तुत किया | 

जयशंकर प्रसाद! का 'सत्यत्रत! (चित्रकूट); रामचरित उपाध्याय का “लंका 
का जयचन्द', कृष्ण चेतन्य गोस्वामी का भर व”, महस्त लचमण सिह का 'विदुषी 
सुमित्रा", देवशरण शर्मा का “छतराष्ट्र का खेद”, मन्‍नन द्विवेदी का 'सती सुल्ो- 
चना”, 'लक्मणकुमार', कृष्णाकर का “उत्तरा-सित्षनः (मुक्त काव्य) छोरटे-दोटे 
पौराणिक श्रसंग हैं। 

कई कवियों ने पौराणिक आदर्श व्यक्तियों के जीवन को दृष्टि में रखते हुए 

१ «उनसे मेरी यह प्रार्थना हैं कि वे 'वेंदेही वनवास? के कर कमलों में पहुँचने तक 
मुझे जमा करें । इस गथ को मैं अत्यन्त सरल हिन्दी भौर प्रचलित छन्दों में लिख रहा 
हूँ !--प्रिय-प्रवास! दी भूमिका में कवि । 
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प्रशरितियाँ लिखीं । ऐसी प्रशस्तियों हैं--वीरवर सौमिन्न (दरिश्रौध) भौर राम 
(रासनरेश त्रियाढी) आदि । 


(ख) ऐतिहातिक आस्यान, 


भारतीय काव्य-शास्त्र की प्रत्िप्ठित परम्परा के अनुसार तो काव्य के 
रूप में ऐसे ही व्यक्ति के प्रति कवि-प्रद्धा भ्रवाहित होनी चाहिए जो मानवोत्तर 
हों; दूसरे अर्थों में वे अवतार श्थवा देच-पुरुष या दिव्युजन हों | ठुलसीटास 
जैसे भगवद्भक्त कवि ने तो 

कीन्हें अश्राकृत जन गुन गाना। 
सिर घुनि गिर ल्ाग पछिताना। 

तक कह दिया था। आधुनिक युग की वौदिक चेतना इस रुढि से बैंधी नहीं 
रह सकती थी। मध्ययुगीन विचारों ने श्राभिजात्य की यह लच्मणरेखा 
खींची थी; पर कब्रि अब उसका उल्छधन करने लगे | जो व्यक्तित्व अपनी 
दूरस्थता में श्रागेतिहांसिक अथवा पौराणिक हो गये हे थे ही महात्‌ और 
उच्च और आदुश है तथा 'प्राकृत जन! जन-मन को प्ररणा ही नहीं दे सकते 
यह भी एक शास्त्रीय गतानुगतिकता ही थी। श्रतः इसका स्वतः उच्छेदन 
हुआ भर उत्तरभावी ऐतिहासिक युगों के उच्च व्यक्तित्व भी जीवन की 
विविध दृष्टियों से प्रेरणादायक हुए | 

संस्कृत काव्यों में राम और कृष्ण द्ध्य नायक है परन्तु 'नेपध-चरितः 
आदि कार्यों में ऐसे पुरुष भी नायकच पा सके है जो दिव्य कोटि में नही 
आते । इस काल में प्रायः ऐसे चरित्र का चयन हुआ जो राष्ट्रीथ जीवन 
में कुछ अरणा दे सकते हो। 

जीवन की पृष्ठभूमि! में हम देख चुके हैं कि २० वीं शती का समाज 
और राष्ट्र अगति से प्रगति की भोर और दासता से सुक्ति की ओर जाने का 
संघर्ष कर रहा है | व्यक्ति और वर्ग सभी अपना-अपना दायित्व इनमे अनुभव 
कर रहे हैं। आर्थिक और राजन तिक ही नहीं, धार्मिक और संस्क्ृतिक दृष्टि 
से भी पतन से उन्नति को ओर जाने की उत्कट अभिलापा सा्वभौम हो गईं 
थी। अपने अल्लोकिक और लौकिक महापुरुषा के जीवन और आदश' ने देश- 
वासियों को प्रेरणा दी। उसी प्रेरणा को अ्रव लोकरंजनी करने के लिए इस 
काल के कवियो ने अपने उस अटल ब्रत को तोड़ा जो तुलसीदास ने शपथ 
के साथ दिल्लाया था। तुलसी के आराध्य दाशरथि राम थे और दाशरथि राम 
में दी उन्होंने अपने प्रह्म-रूप परमाराध्य के स्व॒रूप के दशन किये थे। राम फो 


श्पर हिन्दी कविता में युगान्तर 


उन्होने अ्रज-अनाद्-अनन्त तह्म का रूप साना; जो पृथ्वी का भार दूर करने 
के लिए अवदीण हुआ है | उन्हीं के चरित्र में तुलसीदास ने ज्ञोक-कल्याण 
का आदर्श देखा | ऐसे अलौकिक स्व की ऊँचाई पर बैठकर थे नरक पर क्यों 
अपनी कविता को भेजते ! घर, तुलसीदास के समय में ही कविंगण स्वर्ण 
और रजत के आकर्षण से अभिभूत होकर दिलीश्वर को जगदीश्वर मानने 
लग गये थे अत: गुण-गान! की सर्याद[ दो दूर हो गईं थी। एक 'भक्त'ः ही 
उसका पालन कर सकता था । 


आधुनिक युग में बौद्धिक झाग्नह से इस कावब्य-गत रूढ़ि का उच्छेद 
हुआ | इस काल में थे महामहिम महापुरुष भी श्रद्धा के आज्वम्पन बने जो 
अपने समय में जाति और समाज के सेवक, रक्तक और उद्मायक रहें | उनके 
जीवन के किप्ती आदश-प्रे (क तत्व को लेकर कवि ने हवन आख्यरान-काब्यों की 
रचना की । कई आखूपानों में तो उनके जीवन के स्फुट प्रसंग ही लिये गये । 


'मद्दाकाव्य! के योग्य नायक शत्ाविदयों में एक ही दो हुआ करते 
हैं; अतः गोहइस्मिथ के 'हरप्ति”' के यशस्वी झनुवादक कवि श्रीघर 
पाठक ने £ व॑ हिन्दी साहित्य सम्मेलन के समापति-पद्‌ से अभिभाषण करते 
हुए कहा था-- 


“अपने इतिहास-पुराणों का मन्‍्थन करके ज्ो-जो हमारे जातीय 
वलवद्धेक उपयुक्त प्रसंग मिलें उनके आधार पर हत्कुष्ट काव्य शस्तुत 
करने से क्या हमारी वर्तमान स्थिति के सुधार और उन्नति में बिपुल 
साहाय्य मिलने को संभावना नहीं है ? इसी प्रकार का साहाय्य दूसरे 
सम्य देशों के साहित्य से अनुवाद द्वारा प्रिल सकता है। इसमें 
भी हमें सोद्योग होना चाहिए ।” 


इसी भावना से शव बीरों की गाथाएँ गाई गई । वीरगाथा और चीर- 
गीत लिखने की प्रेरणा कवि में क्यों होती है ! मानव-मनोविज्ञान के अनुसार 
इसका रहस्य यह है कि जाति और समाज के वर्तमान को अ्रपेज्ञाकृत मद्धिन 
देखकर वह अपने स्व॒प्नों के कर्पना-ज्ञोक में उज्ज्वल पक्ष की ओर भागता 
दे और उनके स्तवन, अचेन, पूजन और प्रशस्ति द्वारा महान्‌ व्यक्तित्वों या 
सामान्य व्यक्तियों के आदर्श तत्तों के प्रत्यक्षीकरण से आत्म-सन्तोष अ्र्ित 
करता है। तव पीढक, शोषक, आक्रामक विदेशी सत्ता के प्रति उसका 
आक्रोश बेरी से जूमते हुए वीर पुरुषों की ललकार में सुनाई देता है। इससे 
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जातीय चेतना को अभिव्यक्ति भी मित्नती है और उद्बोधन भी। राजनीति 
चैतना से सम्बंधित होने के कारण इन प्रशस्ति-काब्यों को राष्ट्रीय कविता 
की कोटि में भी रखना पढता है| 


आदश दृतिहास-ऊथाएँ सामयिक भूमिका में तो उन्‍तयनकारी होती 
डी हैं परन्तु कभी-कभी समानान्तर परिस्थितियाँ होने पर भावी युगों में भी 
प्रतीकात्मक रूप में प्रेरणा देनेवाल्ी सिद्ध होती हें। 


जबतक कविता का अस्तित्व है तबतक थे इतिहास-कथायें कवियों के 
करठों से गाई जाती रहेंगी जबतक जाति में व्यक्ति और समाज के आदर्श 
के भ्रति आदर और श्रद्धा का भाव रहेगा। श्री सियारामशरण शुप्त ने 
चन्द्रगयुत और गोकृबचन्द्र शर्मा ने प्रताप महाराणा और गांधी महात्मा के 
थीरतल्वपूर्ण रोमाल्चकारी आख्यान कविता में सुनाये इसका यही रहस्य है। 


छोटे-छोटे आस्यानों की तो कोई इयत्ता ही नहीं--जयशंकर “्रसादः ने 
“महाराणा का महत्व', कामताप्रसाद गुरु ने छुत्रपति 'शिवाजी', वीरांगना? 
“चाँदुबीबी” और दुर्गावदी” तथा भगवानदीन ने (वीर पंचरत्न” में वीर- 
चीरांगनाओो के जीवन की झॉकियाँ दीं। 


इनमें सबसे पह्दिज्ञा प्रयात जो खण्ड-काध्य है श्री लियारासशरण 
गुप्त का 'मौय-विजय! है। उसमें कवि ने प्रसिद्ध भारतीय ऐतिहासिक वीर 
चन्प्रगुप्त मौय की गाया गाई है। चन्जगुप्त मौये यूनान के सन्नाद श्रततचषेनद 
के विरोध में भआरर्यावत” का प्रतिनिधि होकर अपने शौय॑ और पराक्रम 
से उठ खडा होता है अठ: भारत-गौरव उसमें मूत्त हो जाता है। कवि-मानस 
भी उसी भारत-नौरव से उच्छृवसित हो उठा है-- 


जग में अब भी गूँज्ञ रहे हैं गीत हमारे, 
शौय्ये-वीय्यं गुण हुए न अब भी हससे न्‍्यारे। 
रोम-मिश्र॒चीनादि काँपते रहते सारे, * 
यूनानी वो अभी-अभी हमसे हैं हारे। 
सब हसें जानते हैं सदा भारतीय हम है अभय, 
फिर एकबार हे विश्व ! तुम गाओ भारत की विजय ! 


काब्य-कज्ञा की दृष्टि से 'भौय्य-विजय', देश-प्रेम और देशानिमान के उदा 
से ; र त्त 
भावों से उच्छृवसित है | देश को विपज्जात् से सुक्त करने की प्रेरणा उसमें 
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युग की भावना की छाया के रूप में आई ,दै। उत्साह का परिषाक उसमें 
घीर रस की अ्रवस्थिति कर सका है। राष्ट्र का पददुलित दप उसमें ऊर्जित 
रूप में फुकार कर उठा है। सेनिकों का गीत बडा ओजस्वी है। 


जयशंकर असाद ने मध्यकालीन क्षत्रिय वीर महाराणा प्रताप के तेजस्वी 
जीवन का एफ[म्रंसंग लेकर 'महाराणा का/महत्त्त/(३६१३)गीति-रूपक लिखा | 
नवाव रहीम की पत्नी को कत्रियों ने पकड़ लिया है, पर आयंबीर राणा 
प्रताप के रहते कोई क्षत्रिय शन्षु-तारी पर भी द्वाथ नहीं उठा रुकता-- 


सैनिक लोगों से मेरा संदेश यह 
कहिये-कभी न कोई क्षत्रिय आज से 
अबला को दुख दें, चाहें हों शत्रु की ।? 


महाराणा/का महत्त्व इन दो पंक्तियों में संमाविष्ट है--- 


शत्रु हमारे यवन--उन्ही से युद्ध “है, 
यवनीगण से नहीं हमारा हंष हे। 


अकवर और प्रताप के (हिन्दू-मुप्त॒त्रिम) ऐक्य का स्वर भी इसमें है-- 


दो महत्त्वमय हृदय एक जब हो गये 
पौलेगा फिर वह महान सौरभ यहाँ 
जिसके सुखमय गंघ-प्रेम में मत्त हो 
भारत के नर गावेगे यश आपका। 


द्वारकाप्रसाद गुप्त २सिकेन्द्र! ने और॑गजेव के द्वारा रूपनगर की राजकुमारी 
प्रसावती (चब्बलकुमारी) को राजप्रासाद में मॉगने की दृतिद्दास-असिद्ध 
घटना को लेकर वीररस पूर्ण लघुकाव्य--आत्मापण” (१६१६)--लिखा। 
इस काव्य में चूडावत सरदार की नववधू हाडी रानी के शिर काट कर देने 
का आख्यान भी अन्तभू त है। दो-दो रोमांचक ज्ञात्रोचित कर्मों का चित्र 
होने के कारण यद्द सददज दी प्राणोत्तेजक वन गया है। क्षत्रिय राणा राजसिंह 
को प्रभावती का पत्र मिलने पर उसने चू'डावत सर्दार को वहाँ भेजा । उसने 
शाह की सेना को पराजित किया परन्तु स्त्रयं भी आहूत दो गया ! उसकी 
हाडी रानी पहिले ही उसे मुडमाल दें चुकी थी ! दो बद्विदानों की यह 
गाथा रोमांचकारियी है ! 
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रवाधीनता-संग्राम और स्वदेश के बन्धनों से सुक्ति के संघर्ष के दिनों 
में कवियों को महाराणा प्रताप का औजस्वी जीवन सहज प्राण-प्रेर हो 
गया ; थद्द उल्लेखनीय है कि प्रताप को हिन्दुओं ने सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय वीर 
माना है--मुसलिम-विरोध की भावना की गंध लेकर इसे साम्प्रदायिक ही 
कहकर $वर्मानित करना आज अनुचित होगा । उसे सदेव एक राष्ट्रवोर 
के रूप मे स्मरण किया गया है।* अस्तु 
गोकुलचन्द्र शर्मा ने राणा प्रताप के जीवन का वह करुणोज्वल पसंग 
चित्रित किया है जिसमें उनके विपन्नावस्था में परिवार के साथ ज॑गल्न में 
रहने, धास की रोटी बनाकर बच्चों को खिलाने; अकबर को संधिपन्न लिखने, 
और छत में पृथ्वीराज के प्रयोत्तेजक पत्र से उद्बुद्ध होकर मातृभूमि 
उद्धार के ज्िएण भामाशा के धन से फिर सेना खडी करके मुगल्ल सम्नाठ से 
जूमने के वीरोचित प्रयासों का समावेश है। मानसिंह के अपमान की कहानी 
भी उसमें आ जाती है। 
धप्रणवीर प्रताप! 'जयद्रथवध” की शेल्ली में है--वही छुन्द, वद्दी ओज, वह्दी 
भाषा-विन्यास ! यह्द एक दुःखान्‍्त काव्य है परन्तु उसकी कुछ प'क्तियाँ अत्यन्त 
प्रायोत्तेजक और ओजरवी हैं--- 
स्वामिन ! मित्रा स्वाधीनता का स्वग सुख जो है यहाँ, 
है प्राप्त सो सिहासनस्थित नृपति को जग में कहाँ ९ 
अनिवाय ही है मृत्यु तो निज देह क्‍यों बेचें अभी ९ 
हो जायेंगे भययुक्त क्‍या दासत्व स्वीकरके कभी ! 
( प्रणवीर प्रताप : १शे८ ) 
उस॑ंवी ये ५'क्तियाँ तो मंत्र की भाँति हैं--- 
वह व्यथे ही जन्मा जगाया देश को जिसने नहीं | 
जातीय जीवन की मल्लक आई कभी जिसमें नहीं। 
“्रणवीर प्रताप? का यददी सन्देश है | 
गोकुलचन्द्र शर्मा ने वर्तमान काल के राष्ट्रबीर महात्मा गांधी को सी 
एक खण्डकाव्य का नायक बनाया है। 
पर है ताथ इस महामानव की कीर्ति स्वदेश के वातावरण में गूजने 


कि. 
* पताप के पवित्र नाम पर गणेशशकर विद्यार्थी ने अपने पत्र का नाम 'पताए 
गया था । 
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लगी थी । एक भद्दात्मा के रूप में वे आदरणीय, पुजनीय हो गये थे | स्वयं 
क्रवि के शब्दों में--« 


“उन्तका हृदय मानवी प्रेम का पारावार है, परमात्मा में 
उनकी अविचल और अनन्य श्रद्धा है। वे सत्य के सेवक हैं। सेवा 
के सिपाही हैं। धर्म ही उनकी घ्वजा है। सत्याग्रह ही उनका अमोच 
अस्त्र है। आत्मबल ही उनका तेजोमय तनुत्राण है। वे निर्भयता 
की मूर्ति है, सहिष्णुता के सहाद्रि हैं। दया के अवतार हैं। नम्नता के 
नीरनिधि हैं और पतितों के वे प्राणाधार हैं। उनके मत में घृणा का 
प्रतीकार प्रेम है। 'पतजय”? शब्द उनके कोष में ही नहीं। थे संयम- 
शील है, कर्मवीर हैं, माठ्भूमि के भक्त है, स्वतन्त्रता के उपासक 
है" "]० --गांधी-गौरव” की भूमिका 


ऐसे महामहनीय पुरुष को केवल “घीरोदात्त! आदि विशेषण देना भी 
व्यर्थ दै। भारतीय जीवन के सूत्रधार गांधीजी की गाथा इसमें ओज-प्रसाद- 
मयी भापा में गाई गई 'है। कवि श्रद्धाप्लावित हृदय से गौरव-चित्रण 
करता है भ्रतः उसमें रागात्मक तत्तों की बहुलता है; फिर भी शैज्ी प्रायः 
वर्णनात्मक ही है। कविता में एक उदात्त स्वर है, राष्ट्र का उत्साह इसमें 
योलता सा है। पश्च-बल् के विरोध में सत्याग्रह के प्राण-स॑चारक आत्मवल 
को इसमे प्रशरित है--- 


(६) यदि ध्म-रक्ता इष्ट है तो मान पर मरते रहो, 
सड़ते रहो, संकट सहो पर देश-दुख दरते रहो । 


(2) भूच्छी कहाँ यदि झत्यु भी आजाय तो फिरना नहीं, 
इस दुःख से बच दास-बंधन में हमें गिरना नहीं। 


स्वय॑ चरितनायक को राम का देवत्व भी मिला है--- 


गांधी तुम्हारी टेक किस अविवेक को न विवेक है ! 
श्री राम के वनगमन से क्या प्रिय अधिक अभिषेक है! 


और अन्त में सत्याग्रह” का विजय-धोप भी है--- 


है शक्ति सत्याप्रह अमोघ, अजेय है, अविवाद है। 
इस विश्व सें विश्रुत रहा इसका सदा जयनाद है। 
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बीर-गीत (8050) 


ल्ाज्ञा भगवानदीन की जातीय चेतना पौराणिक और ऐतिहासिक चोरों 

की पूजा बनकर आई। वीर पंचरत्न” में राणा प्रताप, तारा, वीरा और 
दुर्गावती, आरद्दा-अद॒ल-जैसे वीर और चीरांगनाओं की ओरोजस्वी कद्दानी कदखे 
पर गेय हुईं है। दौनजी के इन बीर-गीतो ( 8308 ) में अपने 
धर्म, अपने देश और अपनी जाति के गौरव के स्वर अत्यन्त सशक्त हैं। इन 
सौंकियों का मंच पौराणिक काल से लेकर मुसलमान तक घिस्तीण है। वीर- 
रक्त के प्रति कवि के मानस से अबाध श्रद्धा उच्चवसित हुई है। वीर 
चालकों को वीर-क्रीडा उसने इसलिए गाई है कि-- 

लड़कों दी पे निर्भर है किसी देश की सब आस, 

बालक ही मिटा सकते हैं निज देश की सब त्रास, 

बालक जो सुधर जाये तो सब देश सुधर जाय, 

हरएक का दिल मोद से भण्डार सा भर जाय। 
क्षत्रिय के प्रति कवि में भ्रखण्ड श्रद्धा इसलिए है कि-- 

ज्ञत्नी का परम धर्म है रणखेल मचाना। 
रणभूमि में मरना है तुरत स्वगे में जाना।' 
और कवि ने पौराणिक-ऐतिहासिक वीर-रक्त की ही पूजा नहीं की भाइुनिक 
युग के अत्पर्यात वीर-रक्त को भी उसने पत्र-पुष्प चढाया है। राग्मती 
कोटा की, जसमा मालवा की, नीलदेवी नूरपुर ( पंजाब ) की और कमला 
मोहनपुर ( बुल्लन्द्शहर ) की भूमिपुत्रियाँ हैं। “कवि ने आमिजात्य और 
आवजात्य मे भी कोई भेद नहीं माना है, पद तो शौय और वीरता के तत्त्व 
का उपासक है। 
या हक की धारा गा है। रौद, वीर का मित्र, समय- 

समय पर अकट होकर ओज बढा देता है। कडसा 
ओर वीर-रसोत्यादक है। <ीर चन्नाणी' में बा अधिक हा की ; 
उसमें युद्ध की लखकार है-- 

हाँ वीरो ! खबरदार न हिम्मत को हराना। 

तज वीर के बाने को न बन जनाना। 
तो कहीं युद्ध के नाट्यचिन्न हैं-- 


* 'हतो वा प्राष्यसि खरे जिला वा भोहयसे महीम्‌ ।! --गीता 
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जिस ओर लपक जाती थी सरदार की तलवार । 
मुण्डों के उधर ढेर थे, रुण्डों के थे अम्बार। 
ध्वन्यथव्य॑जना के कारण इन दृश्यों मे नाटकीय सजीवता आ गई है--- 
चेतक कभी उछला, कभी कूदा, कभी दबका, 
इस ओर को द्पटा, कभी उस ओर को लपका । 
वेशभूषा-वर्णन मे, तलवार-बह्ची के प्रद्दारों में, शत्रु के प्रति छलकारों में, 
कवि ने प्रसंगानुरूप शब्द-योजना करके वर्णन मे चित्रमयता भर दी है-- 
फर्राते अधर दोनों हैं भुजरण्ड फड़कते | 
उत्साह से छाती के किवाड़े हैं घड़कते । 
नथने हैं बने धौंकनी, हैं. दाँत कड़कते। 
पहनी हुई चोज़ी के है सब बन्द तड़कंते। 
आदह-खण्ड से लेकर आज तक के वीर-गीता का इतिहास जिस दिन 
लिखा जायगा उस दिन “वीर-प॑ंचरत्न” के वीर गीतो का मूर््यांकन होगा | 
वीरगीतों की प्रभावात्मकता वाद्य-साहचर्य से सिझ होती है। कड्खा गाने 
वालों के द्वाथों में जाकर ये गीत बस्तुत: परायोत्त जक हो सकते हैं। छापे ने 
तो लोक-गीतो के मौखिक प्रचार की हत्या ही कर दी है। ल्लोकगीतों के अचार 
का मूक्य जाननेवाले किसी राजनेता ने कद्दा थ--सुमे वीरगीतकार चाहिएँ, 
फिर मैं विधान-निर्माता नहीं चाहूँगा | दीनजी ऐसे ही चीर-गीतों के गायक हैं। 
»  मेयिलीशरण गुप्त ने 'रंग में भंगः (१६०६ ) और विकट भट (१६१८) 
की रचना चारणों की गाथाओं के आधार पर ही की ; इनमें यथार्थ भौर 
आदुश का सस्मिश्रण है। इनमें जद्दों एक ओर राजपूत सरदारों के अहंकार" 
से मेरित होकर तलवार खींच लेने की संकुचित प्रवृत्ति की ओर ह"गित है, 
व्ों अपने आन-बान-सान की रह्ता के लिए अपने शरीर को होम देने का 
ऊँचा आदर्श सी व्यंज्ित है। रंग में भंग! गुप्तजी की प्रारम्भिक रचना है, पर 
“जितनी ही कारुणिक है, उतनी ही उपदेशपूर्ण भी? |* “विक्ट भट! की रचना 
वायें हाथ से कर ली गईं जान पढती है। उसमें कवि मे 'मिताक्षरी”* 
चर्णावृत्त का प्रयोग किया है । 


श्री लोचनप्रसाद्‌ पाण्डेय, श्री कामताप्रसाद गुरु, श्री वृन्‍्दावनलात वर्मा 


आहदि-आदि अपने-अपने प्रदेशों अथवा जनपढों में प्रख्यात बृत्तों पर पद्याल्यान 
लिखते रहे हैं । 


- भूमिका में महावीरप्रसाद छिवेदी * इसकी परिभाषा के लिए देखिए पृष्ठ ७ 
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इसी नाम के उढिया काव्य की स्वतन्त्र छाया श्री लोचनप्रसाद पांडेय 
की ऐसी कविता दै 'केदार-गौरी', जिसमें दो प्रणयी युवक-युवतियों की हृद॒य- 
विदारक दुःखान्त प्रेसकथा है। इसी प्रकार की एक पद्य-कथा है 'सहणगमन! 
जिसमे पति-पत्नी की अपने-अपने कत॑ब्य के लिए आणोत्सग करने की घटना 
रोमांचक है । 

मैथिलीशरण गुप्त ने जोधपुर के महाराजा जसवन्तसिद्व की सीसोदिया 
रानी ( बिन्दुमती ? ) के द्वारा रणकषेत्र से भागे हुए पति 'की भयंकर 
भत्सना?! की घटना को क्षेकर चत्राणी के तेज के प्रति प्रशस्ति दी है। राणा 
पताप को उद्बोधन का प्रसंग भी भ्रत्यन्त ओजस्वी हैं । एथ्वीराज कवि का 
वह पत्र, ढिंगल मे, अत्यन्त प्रसिद्ध है। जब थद्द पन्न प्रताप को मित्रा 
तो राणा का ज्ञत्रियत्व जाग उठा और तब उस पन्न के उत्तर में महाराणा 
प्रताप, इस कवि के शब्दों में, कहते हैं“- 


तुम्हारी वाणी है अझृत, कवि जो हो तुम अहो । 
जिया हूँ मानों में मरकर पुनः पूषे सम हो। 
रहूंगा दुःखों को सतत फिर स्वातंत्य-सुख से । 
करूँगा जीते जी श्रकट न कभी दैन्य मुख से।* 


दिसम्बर १६०६ की 'सरस्वती' में एक चित्र प्रकाशित करते हुए सम्पादक 
ने लिखा था-- 


“आज तक 'सरस्वती' में कितनी ही कविताएं ऐसी निकली हैं जो चित्रों 
को देखकर उन पर लिखी गई थी | आज हम एक ऐसा चित्र प्रकाशित करते हैं 
जो इस संख्या मे अन्यत्र प्रकाशित पं० कामताग्रसाद गुरु कृत दिसी-रानी! 

नाम की कविता के दृश्य के अनुरूप अकित किया गया है।” 

कुछ फवियों ने अपने देश के ऐतिहासिक वीर-वीरांगनाओं को प्रशस्तियाँ 
भी दीं, जसे 'वीरवधू संयुक्त ( हरिऔध ), 'जननि-विज्ञाप' ( साधव शुक्ल ) 
(शिवराज स्वोन्नर ( रामचरित उपाध्याय ) आदि। 


(ग) काद्पनिक आख्यान 
कद्पना-असूत आख्यानों की रचना भी इस काल्ष में हुईं है। यद्यपि 
संख्या और परिमाण में वे स्वल्प ही हैं, परन्तु मूल्य में वे अत्यन्त बढ़े-चढे हैं। 


१. सरखती, सितम्बर १६१३ २, सरस्वती, नवम्वर १६१३ 


१६० हिन्दी कविता में युगान्तर 


पिछुली शताब्दी के अन्तिम चरण में काह्पनिक आखूयान की परम्परा 
खडी बोली सें कविवर श्रीघर पाठक के अनुवादित प्रेमाव्यान 'एकान्तवासी 
योगी” द्वाप्टा प्रवर्तित हुईं थी । इस सरस श्रजुवाद के द्वारा हिन्दी कविता में 
एक नह दिशा का उद्घाटन हुआ था। वासनामूलक प्रेस ( शऋगार ) मे 
जडीभूत कल्पना एक नये सम्चरण-क्षेत्र को पाकर रोमांचित हुईं थी | मानव- 
हृदय की प्र स-संशक शाश्वत चृत्ति के वासना-वल्लित चित्रण के स्थान पर 
सात्विक सानव दृत्ति का अकन स्वस्थ जीवन-रक्त का संचार करनेवाल्ा 
सिद्ध हुआ । 

'तुकान्तवासी योगी! की प्रशंसा में त्वन्दुत के “दि इ'ढियन मैगज़ीन! 
(जून १८४८८ ई० ) ने लिखा था--- 

“एक निरीक्षण-शीत्ष व्यक्ति का यह प्रयत्न देशवासियों को 
प्रेम बासना के अतिचार से छूटकर श्रकृति की अधिक सुखद सुष- 
माओं का साक्षात्कार करने मे ग्रे रक होगा । ऐसा प्रयास प्रोत्साहन का 
पूरे अधिकारी है, क्योंकि भावना के इस परिवर्तन का परिणाम सस्पन्‍्नत 
होने पर, भारत के लिए सबसे अधिक मंगलसय होगा। भारतीय 
कविता को उसका अतिशयोक्तिपूणे वर्णन विकृत कर देता है, मन को 
मेघाच्छुन्न स्वप्न देश मे उड़ा ले जाता है और मानव को महाव्‌ बनाने 
वाले व्यवहाये गुणों को कुर्ठित कर देता है। दूसरी ओर, प्रकृति 
की सरलता हृदय का परितोष और उन्नयन करती हुई मानस को 
जगत की वस्तुत्थिति और सम्भावनाओं की परिधि में ही बनाये 
रखती है ।?१ 

#[(॥8 0फ्श०प्रशए ० बछणए। ० 6 एल ० बग 09927प7णव 
प्राव्ा), 40 ]७४९ जा8 60प्रग॑एएालय शा 6 ७ड्ांबसठठव709 0 ए0गवा- 
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(एक्काल्तवासी योगी! में एक अत्यन्त मधुर भ्राज्यान है। रमणी द्वारा 
प्रोम-परीक्षा के ब्याज से उपेह्ित पुरुष निराशा और अवसाद मे एकांतवासी: 
योगी बन जाता है। उसके पास एक दिन एक युवकवेशधारी व्यक्ति उक्त 
पुरुष की खोज में आता है। योगी उसे विधएण देखकर उसकी ध्यथा-कथा 
सुनना चाहता हैं। सुनते-सुनते उसे अ्रचानक विदित होता है कि वह युवक 
नहीं, एक सुन्दरी है और उसी की प्रेमिका-प्रियतमा । इस प्रकार दी 
चिरवियुक्त और अनसिज्षात प्रे सी नियति के इँग्रित से पुनर्मिलन द्वारा चिर 
संयुक्त हो जाते हैं। 


कथा का असिश्चित प्रे म-तक््य, वस्तुस्थिति का गोपन, कुतहल और 
विस्मय का आवरण और अन्त मे अमर प्र सभाव की अभिव्यंजना 'एकान्त 
वासी योगी” काव्य की विशेषताय हैं। पाठकन्ी का अनुवाद भी भारतीय 
भावना के अनुरूप ही हुआ था । 


वस्तुतः पाठकजी की यह अनुकृति हिन्दी कविता में नई दिशा को उदू-- 
भाविनी हुईं। इस प्रे म-काज्य की कथा का सम्मोहन इसी से अनुमानित 
किया जा सकता है कि 'एकान्तवासी योगी'[की नाटकीय पुनर्मिलन की परम्परा 
मे आालोच्य काज्ष के कवियों ने अनेक प्र॑माख्यानों की सृष्टि की। जयशंकर 
ध्रत्याद! के 'प्रे मपथिक' ( प्रजमाषा ) से तो प्रेम फा निराश चितन है। 
परन्तु इनके नवीन 'प्रं म-पथिक' ( १६१३ ) में, रामचन्द्र शुक्ल के (वजवाणी 
में ज्ेखित ) 'शिशिर-पथिक' में, रामनरेश त्रिपाठी के, 'मित्न” ( १६१७ ) 
और आल्ोच्य काल की सन्ध्या वेला में रचित सुमिन्नानन्दुन पन्‍त के ग्रन्थि 
काथ्यों में गोल्डस्मिथ के 'एकान्तवासी योगी? की मोहक ममंस्पशी कर्पना- 
योजना की ही विविध प्रतिक्रियाये हैं । 


'प्रेम-पथिक' (असाद) के आख्यान में, अपनी किया के कु में बैठे हुए 
पथिक से उसकी कथा सुनाती हुईं एक विधवा विधुरा तापसी ( घुतल्ी या 
चमेली ) अचानक पाती है कि आनन्दुनगर का वासी यह पथिक तो उसी का 
चिरपरिचित प्रेमी बाल-सखा है, जिसके साथ उसका परिणय न हो सका 
था। वही वियोगी प्रेम-पथ-पथिक आज इतनी वियोगावधि के पश्चात्‌ उसके 
प्रणय-बृत्त में आ गया है, परन्तु चासना की तृप्ति के लिए नहीं, विश्वमेस 
और कल्याण में अपने साथ उसे भी मिलाने के लिप | '"प्रेस-पथिक मे प्रेस 
तरव का दाशंनिक चिन्तन है--- 


१६२ हिन्दी कविता में युगान्तर 


पथिक प्रेम की राह अनोखी भूल भूलकर चलना है 
घनी छॉँद है जो ऊपर, तो नीचे कॉाँटे बिछे हुए । 


प्रेम एक यज्ञ है--- 
प्रेमयज्ञ मे स्वाथं और कामना हदृवन करना होगा, 
तब तुम प्रियतम स्व विद्वारी होने का फल्न पाओगे ! 
प्रेम का आदर्शीकरण ही इसमें है-- 
प्रेम पविन्न पदार्थ; न इसमें कहीं कपट को छाया हो ! 
प्रेम घापनामूलक मनोभाव नहीं, विश्व के साथ तादात्म्य स्थापित करने 
का एक मन्त्र है-जहाँ विरद है ही नहीं-- 
प्रियतस मय यह विश्व निरखना फिर उसको है विरह कहाँ 
फिर तो वही रहा मन मे, नयनों में, अत्युत जगभर में, 
कहाँ रहा तब हं प किप्ती से क्योंकि विश्व ही प्रियतम है। 
पथिक के शब्द--- 


“आत्मससपंण करो उसी विश्वात्मा को पुलकित होकर 
प्रकृति मिला दो विश्व-प्रेम में, विश्व स्वय” ही इश्वर है |” 
में विवेकानन्द की वेद्ान्त-प्रकाशिनी घाणी ही बोल रही है । 


बजभाषा में रचित रामचन्द्र शुक्ल के 'शिशिर-पथिक! में एक सेनिक युद्ध 
से लौटकर पथिक रुप में स्वदेश आया है। शिशिर की रात्रि को एक वृद्ध 
आमीण के घर में वह आश्रय पाता है। वहाँ वृद्ध कौ पुत्री से अपनी कथा 
सुनाने में उसे विदित होता है कि घद अपनी दी ससुराल में पहुँच गया है 
और पत्नी के पास पति ही पथिक के रूप में प्रस्तुत है । 


मिलन! और 'पथिक 
देश की सामाजिक ओर राजनीतिक परिस्थिति में चुबकों और युवतियों 
के आदशों की व्यंजना करने के लिए श्री रामनरेश त्रिपाठी ने आलोच्यकाल 
में 'मिलन” और “पथिक? दो सुन्दर खण्ड-काव्य लिखे । कल्पना-प्रसूत आख्यान 
होते हुए भी इनमे देश का चतेमान समाज ही चित्रित है--जिसके उद्धार की 
घुफार ६। “मिलन? में भा विदेशी राज्य में पीढित है, 'पथिक' में स्वदेशी 
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* राजा के राज्य में पीडित। “मिलन! में विदेशी शासन के आततायी शासन 
से मुक्ति की प्रेरणा से और 'पथिक' में स्वदेशी एकतन्त्रीय शासन के अत्या- 
चार और अन्याय के प्रति विद्रोह के रूप में, जन्मभूमि के क्षिए जीवन होम 
करने का आह्वान है! उस पुकार और आह्वान को सुननेवाल्ते दो युवक-युवती 
( मित्नन' में आनन्द और विज्या : 'पथिक! में'पथिऊ और पथिक-प्रिया ) हैं-- द 
जो प्रणयी-प्रणपिनी हैं, जिनकी घमनियों में प्रथथ का उच्ण रक्त संचरित 
है। नायक-नायिका के आगे प्रशय अथवा जनसेवा ( परिलन ) समाज- 
विरक्ति या समाज सेवा के समस्यामूलक अन्‍्तद्व॑न्द्न हैं । अंत में प्रणयी-प्रणयिनी 
अपने प्रयय को जन-सेवा मे पर्यव्चित करते हैं| प्रेमयोगी देशयोगी 
बनते हैं । - 


मिलन! मे पति पत्नी स्वतन्त्र किन्तु एक-दूसरे से अज्ञात, समाज-सेवा 
मे ल्लीन होते हैं, जनता संगठित होती है, विदेशी आततायी शासक से युद्ध 
होता है। नायक आहत होता है पर झृत्यु के मुख से निकल श्राता है। 
ते के भ्राक्रमण से शत्रु पराजित द्वोता है और विदेश स्वतन्त्र 
होता है । 


'पथिक! में देश-सेवी पथिक एक सत्याग्रही है जो अत्याचारी राजा की 
पीढित प्रजा की सेवा का ब्रदी है। सेवा-पथ में संकट सहता हुआ वह पुत्र- 
कल्षत्न की रृत्यु देखता है और रुवय॑ भी बलि हो जाता है। बलिदान के उप- 
रांद शो जनवा भलुप्राणित द्ोदी है और असहयोग के उपाय द्वारा विजयी 
होती है [प्रजा भव्याचारी राजा को निर्वासित करती है और जनता का राज्य 


(स्वराज्य) स्थापित होता है। कवि के दो सधुर स्वप्न इन दो काच्यों में 
चित्रित हुए हैं। 


( सबंहरा का जीवन ) 


सबसे अधिक संतोष का विषय यह है कि स्व्-मणिडत आशभिजात्य से 
और मनोर॑जिनी कर्पनाओं से अपने मन को हटाकर कुछ कवियों ने चिर- 
पीढित उपेक्षित स्वद्दारा की ओर भी अपनी दृष्टि डाल्ली। कल्पना ने केवल 
वस्तु-स्थिति में रंग भरने का काम किया। सैथिज्ञीशरण गुप्त और उनके अनुज 
सियारासशरण इस दिशा में किसान और 'भ्रनाथ” ह्वारा अग्रणी रहे | 
हि० कू० पु० १३ 


१६४ हिन्दी कविता से युगान्तर 


“किसान वस्तुत, भारत के आर्थिक जीवन के दु,खद अध्याय गिरमिट० 
प्रथा की प्रतिक्रिया है। एक किप्तान फौजी द्वीप में पकडकर ले जाये जाने 
के पश्चात्‌ वहाँ भाँति-भाँति की यातनाय मेलता है और अन्त में वह किस 
अकार उद्धार पाता है यह किसान में चित्रित है। 

“अ्रनाथ! में एक भूपमिपति-चणिक-शोषित अकिंचन मोहन किप्तान की 
आत-कथा है, जिसका अज्येष्ठ पुश्न रोग-शैयया पर है, छोटे बेटे के रोटी सॉगने 
पर वह लोटा गिरवो रखकर चून लेकर कोटा आता दै कि बोच में चौकीदार उसे 
वेगार में पकड लेता है। थाने मे उधर वह पकडा हुआ है, उधर घर मे 
भरणासन्‍्न पुत्र और वेदुना-विकल पत्नी से ऋण माँगने काबुली पठान आ 
धसकता है और परनो को बेगार से पक ले जाता है। मोहन थाने से बेगार 
से छूटा तो मालगुजार के सिपाही के फन्दे मे फेंस गया और वहाँ ले जाया गया 
जहाँ राग-रंग हो रहा था। वही उसे पुत्र की झुत्यु का दुःस॑चाद मिला, 
लौटा, तो पत्नी भी वहाँ न थी | यह्द देखकर वह भी रूत्य को शरण मे चला 
जाता है | इस प्रकार एक ऋणभार-प्रसत त्रस्त कृषक की यह दुःखान्‍्त कथा है 
जो कानों मे कहती रहती है--- 


पशु-तुल्य हम लाखों मन्ुुज हवा ! जी रहे क्‍यों लोक में ? 
जीते हुए भी सर रहे पड़कर विषम दुख-शोक मे | 
श्री केशवप्रसाद मिश्र ने छोटी-छोटी रुफुट कविताओं में दीनन्‍जीवन की 
कहानी की रूप-रेखाय दी। मातादीन उनकी कद्दानियों का नायक है | बाढ 
आने पर उसके 
वच्चे मोथे के समान कीचड़ मे डूबे 
सातादीन बचा न सका, बिगड़े मन सूभे* 
और बेगार मे पकडे जाने पर 
दुखिया मातादीन न इससे बचने पाया; 
गठरी लादे भू्खों मरकर आखण गँवाया ।* 
ननोकर की रात! (सिघई गुज्ञाबचन्द जैन) कविता से भी एक नौकर की 
दुयनीय दशा की माकी है। 
कुछ ऐसे कल्पित कथा-प्रबन्ध भी लिखे गये, जिनमे किसी नेतिक गुण- 
अवगुण का निदु्शन है। किसो आदुश का इ'गित करना ही उनका उद्देश्य था 
जसे-मक्खीचूस' ( मथिल्ीशरण गुप्त ), 'जुआरी की आत्म-कहानी' (महादेव 
प्रसाद सेठ ), सर्वोत्तम चुण्य कर्म! (दामोदरसहायसलिह) । 
१ वर्षो और निर्षन : सरस्वती अगरत १६१६ 
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कई कवियों ने काल्पनिक प्रसंग बनाकर ( जेसे बी, ए.” ने 'सोअह! में ) 
समाज को बुराइयो का केखा-जोखा किया । 


पशु-जीवन की कथाओं के साध्यम से भी कोई नेतिक या सामाजिक 
उपदेश देने की दृष्टि से कई पद्माख्यान लिखे गये हें जेसे “जम्बुकी न्याय! 
( सहावीरप्रसाद दिवेदी ), 'पराधीन सिंह!"( रामचरित उपाध्याय_) “बन्धन 
ही भुक्ति-मार्ग है?? (प्रयागनारायण संगम) श्रादि । ऐसी भी कुछ कविताएँ 
लिखी गयीं जो किन्ही निर्जीव पदाथथों के संभाषण या स्वगत-भाषण के 
माध्यम से आझुयान की व्यंजना करती है, जेसे लच्मीधर वाजपेयी की भ्रसि 
और लेखनी' इन कविताओं का हाद॑ कुछु-न-कुछ उपदेश-दान ही होता था। 


भाव-काव्य 


विश्व के महाकबरि कालिदास का सिघदूत” एक श्रत्यन्त हृदयहारी काव्य 
है । इसका अग्राघ सम्मोहन काव्य-रसिककों पर है और रहेगा । इसकी सरसता 
का मूल कारण यह है कि इस अमर काव्य मे सेघ एक मानव की प्रेसविहल 
आत्मा का, विरह-ब्याकुल हृदय का प्रेम-संदेशवाद्दी दूत बना है। यही उसके 
सौरस्प का सम है | पूर्णजी ने १६०२ में 'मेघदूत” का ध्जवाशी में श्रनुवाद 
( घाराधर-घावन ) किया था। श्रो रामचरित उपाध्याय ने जो 'पवनदूत' 
कविता दिखी, उसमें स्पष्टत/ 'सेघदूत” की प्रेरणा है।* उसी की परम्परा में 
उसकी सृष्टि हुई है। विरही हृदय के ये उद्गार कितने कोमल हैं!-- 


(--मस वियोग से मूच्छित जो बह होगी पड़ी विकल्ल अबला, 
तेरा रपश अमित झुखदायक उसे लगेगा बहुत भत्रा। 
नेत्र सफल्न तेरे भी होंगे इसमे शंका नहीं समीर, 
बिखरे केश बदन पर देखे कंचन सा अधखुला शरोर। 


२--लिखती हो जो पत्र मुझे तो वद्दीं पास तू जाना बैठ, 
ख देख ऋर सुख पाबेगा बदन भाव भौहों की ऐठ। 


साक्तिवक भाव उसे जब होगा बदन स्वेद से छावेगा, 
उसे पोंछने को तब तेरा चन्बल चित लल्नचावेगा । 








१. सरखती ' भाचे १९०६ २ म्रयोदा :मा्चे १६१२ ३ मयौदा 


जुलाई १११३ 
४ धोयी कवि का 'पवनदूत' आचीन काव्य भी मिला है। कक 


१६६ हिन्दी कविता में युगान्तर 


३--करती हुई ध्यान मेरा यदि सखी ख्राथ बेठी दो मौन, 
उसके हृदय अचानक लगकर ध्यान भंग मत करना पौन-। 

इस भाव-सरणी का अवगाहन करने के पश्चात्‌ यद्द निश्चित हो 
जाता है कि 'दरिश्रोध” ने जो अपने 'प्रियन्प्रवास! मे वियोगिनी राधो के लिए 
“पवनदूती” की सृष्टि की है उसमें स्पष्टतर्यां इस 'पवनदूत” की है, किंतु 
सूचम | हरिश्रोधजी की तूत्तिका ने अवश्य अपनी विशेष उन्भावनाश्रों के 
रंग भी उसमें भरे हैं । 

रामचरित उपाध्याय ने थरागे (१६१८ में ) 'मेघदूत'>फे ही श्रनुकरण 
में अपना 'देवदूत! लघुकाव्य लिखा । वह निस्‍्सन्देदह एक सुन्दर प्रयास दै। 
इसका विषय मानव-प्रेम नहीं देश-प्रेम है। उसमें देश के गौरय की, पराधीन 
चर्तमान की, भाषी स्वाधीनता की प्रेरणा है । 


(घ) अनुवादित आख्यान 

रूपान्तरित आखुयान की भी परम्परा अच्छी है। सम्पन्न-सझदध भाषा के 
साहिस्य को हिन्दी भाषा में रूपान्तरित करने की भ्ररणा अच्छे कवियों को 
आचाय द्विवेदीजी ने दी थी । विविध भापाश्नों के पारस्परिक आदान-प्रदान 
का यह प्रयत्न शुभ है। श्री केशवप्रसाद मिश्र और लच्मीधर पांडेय ने 'मेघदूतः 
के रूपांतर खडीं बोली में किये । 

अनुवादित आख्यानों में कई मौलिक से भी श्र ष्ठ हुए । वे वस्तु में पौरा- 
णिक भी हैं और ऐतिहासिक या प्रख्यात और काद्पनिक भी । 

श्रेप्ट बंग-कवि श्री साइकेल मधुसूदन दत्त के अनेक आख्यानक काज्य 
हिन्दी में रूपान्तरित हुए और एक सबल-सफल लेखनी द्वारा । मछुसूदनदृत्त 
के मेघनादु-बध” महाकाब्य को ओोजस्व्री उदातता के कारण मिल्टन के 
पिरेडाइज लॉस” महाकाच्य से समता दी जाती है ; हलिवेदीजी ने इसका 
काव्य-गौरव स्त्रीकार किया था| वंग-माषा मे युगान्तरकारी काव्य के रूप में 
चह प्रतिष्ठित था। इसमें अमिन्न चन्द का सफल प्रयोग कवि ने कर दिखाया 
था । शुप्तजी ने सी इसे हिन्दी वर्णवृत्त” में उतारकर अमिन्रकाब्य की देन दी । 

मधुसूदन दृत्त का एक पौराणिक कथात्मक विप्रलंभ-<गार-काब्य है 
थअजांगना! | इसके भी सर्ग 'सरस्वत्तीः में 'सधुप” कवि के नाम से अनुवादित होकर 
क्रमश: प्रकाशित होते रहे : 'यमुना-तट पर राधिका! ( भई ३२ ), 'सयूरी! 
( झल्ाई १२ ) 'मल्य मारुत” ( अगस्त १२ ), ऊषा ( जताई १६॥३ ) 
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और अमरी (दिसंबर १४) इनके प्रकाशन ने यह सिद्ध कर दिया कि गुप्तली 
सफल अजुवादक है। इस 'मधुप” ले चंग कविता का वास्तविक सधुपान फरके . 
उसे उतने ही मधुर रूप में हिन्दी को दिया | 'विरद्दिणी ब्रजाँगना' के छुन्द्‌ 
अनुवाद नही जान पछते ; ही 
आओ सखि, बैठे हम दोनों मौन परस्पर कण्ठ धरें, 
तुम घन का, मै मनमोहन का, निज-निज धन का थ्यान करे। 
क्या तेरा होता वह यद्यपि देती है तू मन घन को ९ 
पावेगी . अब और हाय क्‍या राधा राधा-रक्नन को ! 

( 'मयुरी” ) 
न्रजांगना? के द्वारा विरहिणी के सनोसादों और अलुभूतियों का अन्‍्तर्जंगत 
उद्घाटित हुआ | 

सरस्वती? द्वारा प्ररित पौराणिक चित्रों के पश्चात्‌ ही गुप्तजी ने 
बंगकाव्य की इस भाव-कृति पर दृष्टि डाली थी | 

बँगला की कृत्तिवासीय रामायण के रुफुट प्रसंगो ने भी एक-दो कवियों को 
आइृष्ट किया और हिन्दी मे उसके आधार पर कुछ कवितायें प्रस्तुत हुई" जैसे 
द्वारकाप्रसाद शुष्त की वीरबाल्नछ? ॥१ * 

उष्यि कविता से अनुवादित किदार-गौरी” (लोचनप्रसाद पांडेय) तथा 
बंगला के शुकदेव से प्रभावित वियोगी हरि के 'शुकदेव” की भी सृष्टि हुईं । श्री 
पारसनाथसिद भी सरस प्रप्त॑गों को दूसरी भाषा ( विशेषतः बंगला ) से 
हिन्दी मे क्ञाने मे विशेष सजग थे।_ हि ह 


कामताप्रसाद गुरु ने यूलिसिस ([]ए88) ओर सत्यनारायण कविरत्न से 
होरेशस (!7075708) आदि विदेशी बीरों पर झरार्यान लिखे। 

परन्तु इन सब मे बढा प्रयत्न था एड्विन आनंढ्ड के प्रसिद्ध काव्य 
लाइट घाव एशिया ([7000 0६ 08) का ब्रज्ञभाषा में रूपान्तर--- 
बुद्ध-चरित' । यह हमारे ऐतिहासिक पुरुष बुद्ध का काव्य-चरित है। इस 


व श कवि ने भ्रनुवाद मे मौक्षिकता का पुट देकर उसका भारतीयकरण 
है। 


लघु आख्यान-काब्य के लिए स्वदेश मे ही विपुद् पौराणिक-ऐतिहासिक 
आधार हैं। सोने की थात्षी'२ (कामताप्रसाद शुरु) को पढकर कदाचित यह 
अमन होगा कि वह मौलिक कृति है । परन्तु वह अंग्रेजी के प्लेट आँव गोरढ! 


#९३९००९८०९०७/९६/०९८/९७/९६/०१/०७/० 


१, सरखती दिसम्बर १६९१६ २ सरस्वती; दिसम्बर १६१ ! 


श्ध्प हिन्दी कविता में युगानहर 


(]7७ 0० 500) का दायाजुवाद है। अ'ग्र जी साहित्य में ऐसी कई 
गाथाये' और श्राब्यायिकाय्य भारतीय संस्कृति के तत्तों की प्र रणा से लिखी 
गई है। भारतीय जीवन ने विदेशी लेखकों को भी प्रभावित किया है। 
उदात्त भावों की प्ररणा उदात्तमावी कवि को विश्व के र॑गर्मंच पर 
घटित धटनाओं से मिलती रहती है, फिर उसमें यह सकीणंभाव नहीं रहता 
कि यह मेरे देश का गौरव है, यह विदेश-विजाति का--अय॑ निज: परोवेति 
गणना लघुचेदस|म” । इसका एक उदाहरण दे टाइटेनिक जलयान के डूबने 
की धटना पर लिखी गुप्तजी की कविता टाइटानिक की सिन्धु-संमाधि? | 
कविता का अंतिम छन्द 'भरतवाक्य' की भाँति सुन्दर भावों से स्पन्दित है-- 
बौद्ध भि्ठुओं की वह चाणी अब भी मुग्ध कर रही प्राण 
सम्भव नहीं, बौद्ध होकर जो करें प्रथम हम अपना त्राण 
हमे अपेक्षा करनी होगी-बुद्ध देव की है यह उक्ति-- 
कब तक ! “जब तक तुच्छ कीट तक पा न सकें प्रथ्ची पर मुक्ति !? 


२; सामाजिक कविता-शरा 


सम्पूर्ण हिन्दी कविता की परम्परा में यदि किसी काल की क॒वितां पूर्ण 
समाजदर्शी होने का धर्म पालन करती है तो वद्द है ह्विवेदीकाल की कविता ॥ 
वास्तव मे सामाजिक कविता का सूत्रपात भारतेदु-काल में हो चुका था, 
परन्तु उसको परिपूर्णता मित्री इस काल्न मे । 

ईसा की बीसवी शताढूददी के प्रथम दो दृशंकों की सामाजिक गतिविधि 
का पूर्ण प्रतिबिस्य सामादक कविता में है। वह समाज के प्रति जितनी अधिक 
जीवित और जागरूक है उतनी पहिले कभी नहीं थी । 

साप्राजिक जीवन की भूमिका में हम देख चुके है हि भारतीय जीवन 
मेथिलीशरण के शब्दों में 'कुरीतियो का केन्द्र, 'सभी गुर्यों से हीनः और रूढि 
लर्जर हों गया है। आय्य॑ समाज ने सामाजिक पक्ष को लेकर अपना 
सुधार-का्य बडी सफलता से किया है | समाज राज की भित्ति है अतः 


समाज का निर्माण करने के लिए प्रत्येक कबि अपने कतंव्य के अति 
जागरूक है। 


कवि वर्ग समाज के उत्योन का मम जानता है और बह सुधार और 

उन्नति का कविता मे अमिनन्दन ही नहों करता उसकी प्रेरणा भी देता 

। रुधार के स्वरूप पर सब कवि एकमत हैं,कुछ धार्मिक विषयों पर 
मतभेद रूलकता है परन्तु वह नगण्य है| 

उस जीवन-भूमिका को देखने के पश्चात यदि कविता का अनुशीलन 

करें तो हम यह कह सकते हैं कि इस काल की कविता का मूल स्वर सामा- 


न कल 
३ हिन्दू समाज कुरीतियाँ का केन्द्र जा सकता कह ।--भारत-भारती 
२ हिन्दू समाज सभी गुणों से भाज कैसा हीन है । झ 


२०० हिन्दी कविता में युगान्तर 


जिक ही है। यदि दूसरे शब्दों में हम कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि 
दवियों का एक हाथ समाज के हृदय पर है, कान उनके जनपथ पर उठने 
वाली ध्वनि के साथ हैं भौर और हाथ में लेखनी है। हृदय की धढ्कन को 
उनका वाया हाथ सुनता है और दायाँ लिखता है और कान से सुनी हुई 
जन-ध्वनि को भी उसमे अंकित कर देता है। इस प्रकार की है द्विविदीकाल 
की समाज-परक कविता । 


भारतेन्दुकाज्ञीन कविता मे भी भारतीय जन-समाज का चीण निश्वास- 
प्रश्वास सुनाई देता था, परन्तु उस काल का कवि समाज की दीन-हीन दशा 
पर केवल जुब्घ था, उसके स्वर में उच्छुवास मात्र था, आलोच्यकाल के कवि 
की विशेषता यह है कि वह समाज का यथार्थ दिखाने में बडा निर्मम है और 
श्रादर्श की ओर इंगित करने में बडा सतक' और जागरूक है! सामान्य 
मानवता के जीवन और अनुभूतियों का चित्रण पहली बार इस काल के कवियों 
ने किया है ! 


--पसमानर की प्रेरणाएँ ओर प्रइत्तियाँ-- , 


भार्य्य-ससाज ने नैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में एक नवचेतना 
की सृष्टि की थी और राष्ट्रसमभा की प्रवृत्तियों ने समाज की आर्थिक अवनति 
भौर भ्रगति की और ध्यान झआाकृष्ट किया था | इस प्रकार इन परे रणाओं से कवि 
में सामाजिक दृष्टि का सृजन हुआ था | चिर उपेक्षित विषय कविता को मिलने 
से शत-शत्त अमिव्यक्तियों हुई" । इस काह का कवि आदु्शवाद का कवि है। 
आदर्श की व्यंजना में भी दो प्रकार की दृष्टि है--एक समीक्षक की, दूसरी 
सुधारक को, एक को हम यथार्थवादी और दूसरी को आदर्शवादी भक्ति 
कह सकते हैं। 


यथार्थवाद की धारा में दो प्रकार को व्यंजना की छहरें उठी हैं | एक 
तो वह जिसमें कवि की दृष्टि ब्यंग्यात्मक है; दूसरी वह जिसमें वह करुणात्मक 
है | एक से रोप ध्वनित होता हैं दूसरी से करुणा | दोनों में वेदना प्रच्छुन्न 
रूप से है। इसी को हमने निषेघात्मक ( (००००० ) आदशंवाद 
कहा था। 


आद्शवाद को घारा में भी इसी प्रकार द्विविध तरंगें हैं। एक में आदर्श , 
का चित्र दिखाया गया है। दूसरे मे दुखीचर्ग के प्रति प्रशस्ति है औ 


अन्तरग-द्शन - सामाजिक कविता-धारा २०१ : 


उनकी सेवा करने की प्रेरणा है तथा उनके सुख-सम्ृद्धि की अभिल्लापा 
आशा, याचना और प्रार्थना है! यह विधायक आदुशंवाद दे। 
यथार्थवाद और आदशवाद में विभाजित इस सामाजिक कविता का अब 
हम अलुशीलन करेगे | वह स्मरणीय है कि इस कविता में यथाथ चित्रण प्रखर 
श्रौर सुखर होते हुए भी उसे आद्शवाद ही कद्दना होगा । कवियों की 
दृष्टि में आदर्श ही रूचय है, यथार्थ का अंकन तो उसी ओर इंगित करता 
है। यह आदर्श यथार्थ की मित्ति पर आधारित हैं ओर यथार्थ आदश की दृष्टि 
कोण से है। 
सामाजिक कवियों में अग्रणी कवि-युग्स श्री श्रीधर पाठक और राय देवी- 
म्रसताद पूर्ण अपनी सौस्थ और उदात्त वाणी म समाज की दुर्बलताओं को 
चित्रित करते है | वे आद्' नेन्नो से उसे देखते दहेँ श्रोर पाठक की करुणा को 
जगाते है । उनके स्वर में एक प्रकार की अ्रनुभवजन्य गंभीरता है| 
छोटे छोटे पद्च-प्रवन्धों मे रण समाज पर सशक्त व्यंग्य लिखनेवालों 
मे अग्रणी है कवि-शंकर । उनका स्वर एक श्रायंसमाजी आ्रालोचक का हैं। 
ल्लोभ-लालच, दम्भ-पाखण्ढ, छुल-कपट, लूट-खसोट, छुआह्ूत, मद्यमांसभत्तण 
अशण-हत्या, व्यमिचार, ऋण, वालबइद्-विवाह, फूट, विदेषी 
सभ्यता आदि समाज के नतिक, घाभिक-तांस्कृतिक किस ठोप पर 
कवि की दृष्टि नही गई ? भायसमाजी सुधारक को दृष्टि से उन्होंने समाज 
में दोष-दुर्शन क्या हैं। उनका “अविद्या्ंद का व्याख्यान! 'कद्बलीऊलाप', 
प्रशस्त पाठ, 'पिंचपुकार! आदि में उनको खरी व्यंयोक्तियां भरी पदी है। 
'भारत-सारती' के वर्तमान खण्ड में कवि मेथि्नीशरण गुप्त ने सामय्रिक 
समाज का चित्र खींचा है | इसमे भी उनका उद्दे श्य सुधार की प्ररणा हैं। 
उन्होने कभी च्य॑ग्यपुं कएठ से श्रोर कभी कर्णा-विगलित करठ से देश 
की दरिद्रता और दु्मिक्ष को, पीडित कृषको और श्रमिकों की निकृष्ट श्र्थ-ब्या- 
'पार और वाणिज्य की, अ्रविद्या और अशक्ष्ति की, नेतिक और धामिक रूदियों 
(अनसेल विवाह, वर्रंकन्या-विक्रय, मिक्तावृत्ति, दासता, मद्यपान, ग्रृहकलह, 
अनाचार, विलञासिता, तीथों का व्यभिचार) और हिन्दी भाषा और साहित्य 
का यथाथ स्वरूप पुतल्ियों में मूलने कप जज खव 
मूलने लगता है। उनकी 'भारत-भारती” भारत 
की त्रिकाल-दर्शिनी आरसी ही है । 


२०२ हिन्दी कविता में युगान्तर 


अयोध्यासिंह उपाध्याय के अँतस मे करुणा की धारा बहती है। चौतुकों, 
चौपदों, छत्तकों व छुपदों मे वे करुणा के आवरण में समाज-कर्याण की 
स्नोतस्विनी प्रवाहित करते हैं। इनमे उपदेशों के ताने-बाने में लमाज-हित बुना 
गया है। वे “न ब्रञात्‌ सत्यमग्रियं” के समर्थक हैं, अतः कभी उभ्म नहीं 
हुए | वे दुखी होते हें, पर दुख में वे 'अपने दिल के फफोले” दिखाकर या 
“दिल की थ्राह” उठाकर ही रह जाते हैं। 

गयाप्रसाद शुक्ल 'समेही? ने समाज के शोषित-पीढित वर्ग पर श्ाणों 
के रक्‍ताश्न ओ से अभिलिंचन किया दे। विधवानओों, भिखारियों और अनाथ 
किसानों पर उनकी करुणा अजञ्त रूप से प्रवाद्वित रही है । 


शाकर' जी ने विधवा-विवाह के प्रश्न पर प्रचारक“सुधारक की दृष्टि से. 
धर्भरण्डा रहस्य लघुकाज्य लिखा जिमे समाज के इस पाप के ऊपर घोर 
घृणा उत्तेजित होती है। 

इन सबसे अधिक उर्लेखनीय प्रयत्न है श्री रामनरेश त्रिपाठी का; 
जिनकी लेखनी ने कवि की भाव-प्रपू कल्पना से 'मिल्नन' और “पथिक 
जसे काब्यों में भारतीय समाज के आज को प्रतिबिम्बित किया। उसमें 
यथाथ का मर्मस्पशी अंकन है, और वह बढा प्रेरणादायी है। 


(१) नेतिक पक्ष 


आयेसमाज ने धर्म-कर्म सम्बन्धी नेतिक पतन की ओर और विवेकानन्द्‌ 

ने हमारो सांस्कृतिक अ्रधोगति की ओर ध्यान दिलाया था। इन विचारों 
का प्रभाव कवियों की भावना में आना स्वासाविक था। दिवेदो जी ने 
सांसाहार की निन्‍दा करते हुए 'मांसाहारी को इंटर” लगाकर नेठिक दोष- 
दर्शन का भ्रोगणेशा कर दिया था। उन्होंने दो सश्टिकर्ता विधि की अनीति 
पर भी ध्य'ग किया है 

दुराचारियों को तू प्राय धसाचाये बनाता है 

कुत्म्त कमे-कुशल कुटियों की अक्षरज्ञ उपजाता है। 

समूर्खे धनी विद्वज्जन निर्धेन उल्लटा सभी प्रकार, 

तेरी चतराई को ब्रह्मा ! बार-बार धिक्कार। 

( विधि-विडम्बना, मई १६०१ ) 

परंतु ईश्वर से प्रार्थना करते हुए वे समाज की दुयनीयज्ञा भी नहीं डिपाते | 


अन्तरंग-इशेन ; सामाजिक कविता-धारा २०३ 


| आतलर्य, मोह, मद, मत्सर में हमारे 
- जोये मनुष्य सब डूब गये विचारे। * 
( मारत की इश्वस्प्रार्थना ) 
यह प्रवृत्ति इस काल के अंत तक चलती है क्‍योंकि ईश्वर की 
प्राथना से भी जाति और राष्ट्र का ध्यान कवियों को नहीं भमलता। 'भारत- 
भारती! में सभी नेतिक पापों को दूर करने की प्रार्थना भगवान से है-- 
भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्यभ।म बनाइये । 
पस्तुत; इस काल के कवियों मे समाज के सासान्‍्य वर्ग की आन्तरिक 
निराशा ध्वनित हो उठी है। 
धन मान बेभव ज्ञान सतगुण शील आदिक खो चुके 
अबनाश के सामान कर हम क्या रहे सब हो चुके। 
(देवीप्रसाद गुप्त 'कुसुमाकर”) 
समाज के नेतिक पाश्व॑ को कवि शंकर ने देखा है जहाँ भ्रवगुणों भोर 
दुगु णों की पराकाष्ठा है-- 
पाखण्ड भरी पवित्रता है 
छुल-बल के साथ मित्रता है | 
अस्थिर मन घर घमरड का है 
डर है तो राजदणुड का है। 
जहाँ पाखण्ड है-- 
व्यमिचारी पेट के पुजारी 
बेटे बाल ब्रह्मचारी। 
सिथ्या सब 'सोहमरिम! बोलें 
साकार अनेक ब्रह्म डोलें। 
और है चरित्रश्नष्टता-- 
विधवा रिस रोक रो रही है 
|खों कुल फानि खो रही है। 
जारों के गर्भ घारती है 
जनती हैं और भारती है 
ऐसी स्पष्ट और खरी बात कहनेवाला कर्थि कहाँ मिलेगा ! 
सरखती . श्रगरत : ६ 
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(कर/जी ने तो विधवा-विवाह के सुधार-अलजुष्ठान का प्रचार करने के लिए 
ही गर्भ में ही विधवा हो गई एक बालिका के जन्म से लेकर समाज- 
सेविका बनने तक की दुखान्व-सुखान्त कथा धार्सरण्डा रहस्य! में सुनाई। 
पढते-पढते समाज की रूढि के ऊपर क्षोम और पापाचार पर एणा भौर रोष 
जाम्मत हो जा हैं | 


नेतिक विश 'खलता को उम्रतम रूप में चित्रित करनेवालों मे नाथूराम 
शंकर 'शर्म्मः का नाम प्रमुख रहेगा। भारत की आर्थिक, राजनैतिक और 
धार्मिक विपदा का कारण धर्म का पतन होना उन्होंने भ्रायं समाज के प्रवक्ता 
के स्वर मे ही कहा है-- 


बर वैदिक बोध भिलाय गयो छल के बल की छवि छूट पड़ी। 
पुरुषारथ साहस मेल मिटे मत-पथन के मिस फूट पड़ी | 
अधिकार भयो परदेत्तिन को धन-धाम धर। पर लूट पड़ी। 
कति शंकर भारत भारत पे भय भूरि अचानक टूट पढ़ी। 


(शंकर-सरोज”) 
“वि ने समाज-सुधारक की*दृष्टि से सामाजिक पतन को देखा है-- 


नर नीच अनोति ग्रचार करे, अपविन्र प्रथा पर प्यार करे । 
खल-मण्डल का उपकार करें, बिगड़ें न समाज-सुधार करें। 
अपकार अनेक प्रकार करे, व्यभिचार सुक् विसार करें। 
कवि शंकर मन्द विचार करे, बिन ज्ञान बुरे व्यवहार करे | 


(“प्रशस्त-पाठ”) 


आचार-विचार, धर्म-कर्म, नीति-रीति की समस्त अधोगति कवि पक ही 
स्वर में कह गया है। 


'हरिश्रोध' जी ने समाज-कह्याणी भावना से स्पन्दित होनेवाला हृदय 
पाया था। छोटी-छोटी कविताओं में उन्होंने समाज की सभी नेतिक दुबबज्ञताओं 
पर अपने 'दिल के फफोले! दिखाये है। “जी को कचढ! सुनाते और “अपने 
दुखडे' रोते हुए थे 'दुलियो के श्रॉयू! अपनी लेखनी से बहाते हैं परन्तु उनके 
आउ-थाढ आँसू? सी पाठक के चित्त को व्यथित कम, चमत्कृत अधिक करते हैं। 
फिर भी यह कहना होगा कि मनुष्य की वाह्म और आन्तरिक दुर्घललताओ्ों की 
ज्यक्षना करने मे कदाचित ही कोई उन्हें पा सकता है। 
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उन्होंने समाज के स्पार्थ का ऐसा ताण्डव देखा है कि यह समानत-सेवा- 
लोक-सेवा भी स्वार्थ से लिप है-- 


जाति के हित की सभी तानें सुनीं 
देश-हित के भी लिए सब राग सुन 
- लोक-हित की गिटकिरी कानों पड़ी 
पर हमें सबमे मिली मतलब की धुन 
चहिर॑ग ही नहीं संसार के मानवों का अंतरंग भी उन्हे प्रत्यक्ष था-- 


प्यार डूबे लोग कहते है उमग, 
जो कहो अपना कल्लेजा काढ दूँ 
पर अगर वे निज कल्लेजा काढ़ दे 
तो कहेगा वह कद मतलब से हूँ। 
(मतलब की दुनिया) 


'दरिशधजी” की लेखनी शब्द-शिह्प में लीन हो जाती है तो वह हृदय 
को आदे करती दै परन्तु चित्त को भी चमरत्कृत करती है अतः आह्ृता क्षणिक 
ही होकर रह जाठी है। 

राय देवीप्रसाद पूर्ण भी सनातन धर्म की नेतिक अ्धोगति पर 
चुब्ध हैं-- 

धर्म सनातन रत कहाँ बेठे हो तुम हाय ! 
पूज्य सनातन देश का सोच समस्त विह्ायय ! 
('स्वदेशी-कुण्डल”) 


(२) सांस्कृतिक जीवन 


अविद्ा, अविचार, अनाचार की बुराइयाँ सांस्कृतिक जीवन की बुराइयाँ 
हैं। 'भारत-भारती” ने के कवि इन्हें दिखाया है-- 
छाई अविद्य। की निशा है, हम निशाचर बन रहे; 
हा ! आज़ ज्ञानाअभाव से वीभत्स रस में सन रहे ! 
विद्या बिना अब देख लो, हम दुगुणों के दास है; 
हैं तो मतुज हम किन्तु रहते दनुजता के पास हैं | 
दायें तथा बायें सदा सहचर हमारे चार हैं-- 
अविचार, अन्धाचार हैं व्यभिचार, अत्याचार हें! 
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भारत के अविद्यांधतार पर इस प्रकार आलोक डालते हुए दासत्व के 
परिणाम वाली शिक्षा पर भी कवि ने विद प किया दै-- 
वह आधुनिक शिक्षा किसी विध प्राप्त भी कुछ कर सको-- 
तो लाभ क्या, बस क्लके बन कर पेट अपना भर सको ! 
लिखते रद्दों जो सिर झुका सुन अफसरों की गालियों ! 
तो दे सकेगी राव को दो रोटियाॉँ घरवालियों ! 
धरकालत की कवि भर्वत्सना करता है क्योंकि यह एक बृत्ति हैजो पारस्पा- 
रिक द्वेप को प्रोचेजन देती है-- 
वे वीर हाय! स्वदेश का करते यही उपकार हैं-- 
दो भाइयों के युद्ध में होते वही आधार हैं ! 
और विदेशागत उच्च-शिक्षितों की भी--“बारह बरस दिदली रद्दे पर भाड ही 
मॉका किये ।”” वाली सभ्यता पर अपनी पिचकारी छोडनेवाले कवि “शंकर” 
की यह कविता भी विदेशी सभ्यता के दूतर"जैंटिलमैनों! पर तीचण व्यंग्य है-- 


इंश गिरिजा को छोड़ यीशु गिरजा में जाय 
शंकर” सलोने मेन मिस्टर कहदवेंगे 
बूट पतलून कोट कम्फटेर टोपी डाट, 
जाकट की पाकट में बाच लटकावेंगे। 
घूमेंगे घमंडी बने रंडी का पकड़ हाथ, 
पियेगे चरंडी मीट होटल मे खादेंगे। 
फारसी की छार सी उड़ाय अँगरेजी पढ़ 
मानो देवनागरी का नास ही मिठाव गे। 


हिन्दी को उसका न्यायोचित अधिकार दिलाने के संघर्ष के उन दिनों में 
यटे-से-ध्रडे से लेकर छोटे-से-छोंटे हिन्दी प्रेमी की एक अमुख वेदना रही है 
नागरी का निरादर और हिन्दी की हीनता । सभा-समितियों और ल्ोकनेताशओं 
को हिन्दी-स्वत्व के अजन के लिए अपने प्राश-पण से आन्दोलन करना पा 
है। पत्र-पत्रिकाओं में इस आन्दोलन की स्पष्ट गूँज है। कवियों ने भी 
कविता में कभी तक से पाठक को अमिभूत किया कभी भावुक भावना से । 

कवि टिवेदी ने अन्यकार-लक्षण” मे लेखकों की कई घुराइयों की और 
इंगित किया था। 'भारतभारती? के वर्तमान-खण्ड' में कवि शुघ्त जी ने हिन्दी- 
साहित्य की दीनता को दिखाया है-- 
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आब सिद्ध हिन्दी ही यहाँ की राष्ट्रभाषा हो रही, 
पर है बद्दी सबसे अधिक साहित्य के हित रो रही ! 
उस काल के रीतिकात्ञीन अवशेषों की कविता से पिज्ञास-वासना का घुट 
बढता देखकर उद्ात्त-चेता कवि की लेखनी को लिखना पडा--- 
उद्देश कविता का प्रमुख शगार रस ही हो गया, 
उन्मत्त होकर मन हमारा अब उसी में खो गया । 
व वि-कम्मे कामुकता बढ़ाना रह गया देखो जहाँ, 
बह वीर रस भी स्मर-समर में हो गया परिणत यहाँ! 
( वर्तमान ; १६१ ) 
डसे उपन्यास इत्यादि भे अश्लीलता के राज्य को देखकर रोष होता है : 
लिक्खाड़ ऐसे ही यहाँ साहित्य-रत्न कहा रहे, 
वे वीर वेतरणी नदी का हैं प्रवाह बहा रहे । 
वे है नरक के दूत किंवा सूत है कलिराज के | 
वे भमित्ररूपी शत्रु ही है देश और समाज के। 
(वर्तमान १६७) 
श्री केशवप्रसाद मिश्र की कविता हमारी मातृभाषा हिन्दी और हमारे 
एस० ए० बी० ए्‌० सपूत' में भी इसी उग्रता की प्रतिध्वनि है--- 
चाहे विदेशी वर्णमाला आपके पीछे लगे, 
चाहे बृहस्पति से अधिक हों आप इंग्लिश के सगे। 
जबतक नहीं निज माठ्भाषा-प्रीति होगी आपमें, 
तब तक नहीं अन्तर पड़ेगा देश के सन्‍्ताप में | 
श्री रामचरित उपाध्याय ने भी समाज के सध्यवर्ग की कुप्रथाओं पर 
न्यंग्य किया । ये कुम्रयाय हैं--परदा-प्रथा, बाल-विवाह, बृद्ध-बिवाह, दम्भ- 
प्रदर्शन आदि। स्त्री शिक्षा और बालबुद्ध विवाह लीजिए--- 
१ यदि ल्नियाँ शिक्षा पातीं तो 'परदा सिस्टमः होता दूर, 
ओर शिक्तिता हो वे धारण क्‍यों करतीं चूढ़ी-सिन्दूर ९ 
२ बाल-विवाह रोक हम देते यदि हमको मिलते अधिकार, 
इंद्-व्याह का किन्तु देश में कर देते हम खूब प्रचार। 
क्योंकि साठ के होकरे के भी दूल्हा अभी बनेंगे हम; 
किसी बालिका से बिवाह कर इससे कभी सनेंगे हम | 


२०८ हिन्दी कबिता मे युगान्तर 


छोटी-सी नौकरी पाकर फूले न समानेवाल्ले साहबों के ठाउ-बाट पर यद्द 

अच्छी फबती है-- न्‍ 
यदि बेगार किसी दफ्तर वी किसी तरह भी मिल जावे, 
हृदय-सरोवर में वाब्छा का तो वारिज वन खिल जावे। 
फिए क्या इन्द्राख़न से घटकर कुरसी पर सुख पाते हम ९ 
ठाठ बनाकर रोब दिखाते, फूले नहीं समाते हम। 

'्ीचता के मनोमोदकः मे भी उपाध्याय जी ने छुआहछूत, आत्षस्य,, 
लम्पटता, विज्ञासिता, मद्यपान, अशिक्षा आदि नेतिक दुबंजताओं पर व्य॑ग्य 
वाण छोडे हैं। पर उपदेश-कुशल व्यक्तियो' के ल्िण इन मनोमोदको' में 
कितनी तीखी मिर्च है ! 


१, सभी जातियों आर्यों के सम बनें, कहूँगा में भी 
सभा-प्तमाजों मे जाकर के बेठ रहूँगा में भी 
सबसे सबका खाना-पीना, अच्छा हे हो जावे 
पर ईश्वर! मेरे चौके में कोई कभी न आवे। 
२. पालन करें एक पत्नीन्रत प्रण करके सब कोई, 
रोग-शोक से दीन दशा मे तो न रहे फिर कोई 
पर मैं कलि का कु वर कन्हैया बना रहूँ तो क्या है ? 
भारतीय सब दुःख सहे पर में न सहूँ तो कया है ? 
३. गॉजा भंग अफीम आदि का यदि प्रचार रुक जाचे, 
तो होकर सीरोग देश यह सदा सभी सुख पावे | 
छिपकर कितु साथ चरुडी के आारडी पिया करू में 
हानि नहीं जो खुलकर खण्डन इनका किया करूँ मैं 
पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी की भाँति रामचरित उपाध्याय जी भी 
(इंश्वरता” पर दोषाक्षेप करने से न चूके-- 
दुखड़ा रोवे सती और असती सुख पावे; 
अज्ञ बने धनवान; विज्ञ भूखों मर जावे; 
दुर्नेन मक्खन चलें, सुजन हैं सत्तू खाते । 
तो भी हे जगदीश ! नहीं तुम तनिक लजाते । 
उपाध्याय जी ने प्रायः व्यंग्य का ही आश्रय क्लेकर दुर्बल समाज की 


अच्छी ख़बर की है-- 
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कृषि-वाशिज्य बढ़े भारत में पर मैं बैठा खाऊँ 
दुख दारिद्रय दूर हों सबके, में घर :फू क उड़ाऊँ 
हिन्दू हिन्दी लिखें हिन्द में कलम न पकड़, पर 
हिन्दी बने राष्ट्र की भाषा भाषा पढँ अपर में। 
नीचता के 'मनोमो दुक' इसी प्रकार के व्य॑ंग्यो' से भरपूर दै। रामनरेश 
त्रिपाठी ने 'हिन्दुओं की हीनता! में दोषन्द्शन किया है। 
अछत भी कविता में अछूत नहीं रहा। बदरीनाथ भट्ट “पतित का 
उल्लहना” हमें सुनाते हैं-- 
हमें मत छूना हे ह्विजराज ! 
हम हैं श॒द्र अछूत, आप हैं आये जाति-सिरताज । 


(तित' अन्त मे इश्वर से कहता है-- 


या तो फूटी आय जाति के टूटे अ'ग जुड़ाओ 
या हमको दे मागे दूसरा इनसे पिण्ड छुड़ाओ ! 


नारी-समान्न 


भारत का नारी-समाज मध्ययुग में पतन की पराकाष्ठा में पहुँच घुका 
था | आधुनिक काल की बौद्धिक-सांस्कृतिक जाप्नति ने इस अंधकार में आलोक 
पहुँचाया। आये-समाज ने इस पिछुडे अ'ग ,का उद्धार करने में बढा कार्य 
किया । 
श्रीधर पाठक ने विधदा की दुयनीय स्थिति पर अश्र्‌ पात किया था। 
वे दमनन्‍्त' में विधवा की पियोग-दुशा को नहीं भूल सकते थे। भ्राज्नोच्यकाल 
के प्रवतेक महावीरअसाद द्विवेदी भी महिला जाति की दृष्टि से ओम नहीं 
करते | 'मददित्ञा परिषद्‌ के गीत' में उन्होने उनके अज्ञान की ओर ह्‌'गित 
किया है-- 
पढ़ती थी वेद तक जहाँ महिला सदैव ही। 
नारी-समूह है वही अज्ञान हमारा।' 
काल्यकुष्ज अबल्ला विज्ञाप! में तो ह्विवेदीजी ने नारी-जीवन की वेदना 
को सुखरित कर दिया है। “जहाँ हमारा आदर होता, वहीं देवता करते वास' 
१ 'दित्बर १६०५ 
हिं० कू० थु० १४ 
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मलुजी की वांणी की दुद्दाई देते हुए 'रामचरितमानस” की 'ढोल गेंवार 
सूद्र पसु नारी? पैक्ति पर कान्यक्ुब्ज श्रवल्ा विल्ञाप! में प्रहार हैं-- 
मदहामलिन से मजिन काम हम करती रहती हैं दिन-रात, 
दुखी देख पति, पिता, पुत्र को व्याकुल हो कृश करतीं गात । 
हे भगवान हाथ! तिस पर भी उपसा कैसी पाती है। 
'दोल तुल्य वाइन अधिकारी” हमीं बनाई जाती है ।' 


झवल्लाओं की ओर से करुण स्वर में यह एक सार्मिक क्रन्दन है । 


श्री गयाप्रसाद शुक्ल सनेही! भी अपने क्षेत्र में अद्वितीय हैं । 
कुप्रथाओं पर वर्षों' तक उनकी ल्लेखनी थ्रश्न पात करती रही । उनकी कविता 
में करुण-ब्यंजना के साथ-साथ काव्य-कौशल भी है। जब बाँसवन में आग 
लगाते हैं तो अपना ही नाश पहिले करते हैं । दह्देज की कुप्रथा” भी दो “वश? 
में लगी हुईं आग है जिसमें तापकर हम होली मनाते हैं-- 


यह दहेज की आग सुव॑ंशों ने दहकाई। 
प्रत्रय वहि सी वहदी आज चारों दिशि घाई। 
घर उजाड़ बन बना रही कर रही सफाई 
ताप रहे हम मुद्ति समकते होली आई।* 
श्री केसवरास फडसे ने तो 'परदा” पर मानों एक वक्‍तृता ही दे डाली 
उसे पढकर परदा-विरोध मे बोलने के लिए अच्छी सामग्री तो मिल जाती. 
है। एक मनोरंजक तक देखिए-- 
नख शिखान्त ओढ़े जब नारी 
निकले होकर पथसंचारी । 
दिखती है तब वह बेचारी । 
सानो प्राणी द्विपादचारी । 


( परदा, सर्यादा? ; अक्तूबर,१४ )” 


९ 'कान्यकुन्ज' अ्रक ८) १६०६ २ सरखती , अगस्त १६१४ 
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(१) धार्मिक जीवन 


धार्मिक जीवन के ज्षेत्र मे यद्यपि झाय-स्माज का सुधारक स्वर ही प्रमुख 
भा परन्तु सनातन धर्म की चिन्ता-धारा भी श्रभी तक प्रतिरोध करती थी-- 
दौनों की उम्र-ज्णीण ध्वनि कविता मे मिलती दै। कवि 'शंकर' तो भारत की 
विपदा का कारण घर का पतन ही मानते हू। अपनी सबला लेखनी से यह 
कवि श्रार्य समाज के विचारों को कविता में श्रवतरित करता था| 


सांस्कृतिक जीवन-पीठिका सें समाज को प्रभावित करनेवाली आये 
समाज की बौद्धिक चिता का उल्लेख हो चुका है | 


भ्रायसमाज जिस प्रकार जडीभूत समाज की धर्मगत रुढ़ियाँ के प्रति 
खद्गहस्त हुआ उसी प्रकार यह कवि भी अपनों वाणी द्वारा उनपर 
व्यंग्यवाण छोडता हुआ आया। बह समाज के मलिन पक्ष का उद्घाटन 
करने में अत्यन्त निर्मम है। 

मू्तिं-पूजा इस आयसमाजो कवि को अस॒द्ा है। उसकी शंकर भगवान 
पर लिखी हुईं यह व्यंग्य-स्तुति ( व्याजस्तुति नहीं ) असिद है-- 


शत विशाल महीतत् फोड़ बढ़े तिनको तुम तोड़ कढ़े हो। 
ले लुढ़की जलधार धड़ाधड़ ने धर गोल मटोत्न गढ़े हो। 
प्राणविद्ीन कल्लेवर धार बिराज रहे न लिखे न पढ़े हो। 
: दे जड़देव शिल्षासुत 'शंकर', भारत पै करि कोप चढ़े हो। 


सूत्ति पुज्ा पर इससे कठोर ब्यग्य क्या होगा ? 


कम ओर प्रारव्ध पुनमन्म और मुक्ति के वितण्ढा से घवराकर वे 
उठे हैं भ्रर उस खीर में चोट करते हैं--- ४३ 


सने स्वर्ग से कौ लागते रहो। 
पुनजन्म के गीत गाते र्हो। 
डरो कमे प्रारब्ध के योग से। 
करो मुक्ति की कामना भोग से | 


समाज की भाव-भूतति पर विज्ञप काष्य ( 80078 उन्होंने 
धार्मिक अनाचार और पापाचार से, दंभ और पाखंड से ह >स 
और व्यथित होता था और उसका समस्त आक्रोश कविता में आकर 
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उतरता था। हिन्दू-समाज्ञ को उन्होंने व्यंग्य के कशाधात से जगाना चाहा 
है। एक बिचार-रढ़ि देखिए--- 
महीनों पड़े देव सोते रहें! 
महीदेव डूबे डुबोते रहें! 
सनातन धर्म के मन्दिरों में जो विज्ञास-ज्ीलाएं होती हैं उन्हे” नग्न और 
वीभत्स रूप में उनकी लेखनी ने अ्र'कित किया | अपनी परिदास की पिचकारी 
कृष्ण पर भी फवि घोड़ता है-- 
फरिया चीर फाड़ कुधरी को 
पहिना लो पचरंगी गौन 
अबलक लेडी लाल तिद्दारी 
कृहिये और बनेगी कौन? 
आर्यसमाजी होने के कारण कवि अपनी साम्पद्रायिक ठीजता सें सना- 
तनी पंडों के प्रति भी उम्र हो गया है-- 
जाति-पॉति के धर्म जाल में उल्लके पड़े गॉबार 
मैं इन सब को सुलझा दूँगा करके एकाकार 
वेतरणी का ठेका लगा देकर दाढ़ी मूछ 
धर धर वाटर वाइसिकल पर बिना गाय की पूंछ 
सरों को पार उतारूेगा ! किसी से कभी न द्वारूगा !! 
( पंचपुकार : सरस्वती, मई १8०८ ) 
इसी “पंचपुकार” की अलुकृंति में उसके 'उपसंद्वार” रूप में गुप्त जी को भी 
हसी प्रकार व्य ग्यात्मक उक्ति देने की प्रेरणा हुईं, जिसमें उन्हीं की भाँति 
कलंकियों पर छींटे डाले गये हैं । गुप्त जी ने जो आय समाजियों पर व्यंग्य 
किया है वह उनकी सनातनी संस्कृति के कारण--- 
देश-दशा उन्नत, करने की पूर्ण करूँगा टेक । 
ह्विंज होकर सी सबका खाना खाऊँ बिना विषेक | 
एकता यों संचारूगा । 
किसी से कभी न दारू गा । 
( सरस्वती : जून १६०८ ) 
धर्माडम्बर के दी विरुद्ध झार्य-समाज ने ऋंडा उठाया था अतः हनकी 
कविता उम्र है। कद्ृक्तियों में शंकर! जी सचमुच खडी योली के “कबीर” थे । 
थे सुधारक दें, परन्तु कट्ठमाषी | 
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सामानिक सुधार की भाव भूमि पर विचरण करनेवाले पेसे ही सिद्ध 
कवि थे राय देवीप्रसाद पूर्ण!'। शंकर जी भ्रायंसमाजी ये तो पूर्ण जी 
सनातनघर्मी । आयसमाजी प्रतिपत्धियों के प्रति वे उसी प्रकार उग्न थे 
जैसे शंकर जी सनातनियों पर। सत्य के खोजनेवालों को उन्होंने एक 
श्वेतावनी! दी है-- 
धातु-कोशिक्ञा अशुच बताया, 
स्याद्दीकागज़॒ पर मनभाया च 
चित्र बनाय, प्रेम बढ़ाय, कमरे में लटकावे 
भाई भोले भाले तुम्हे' बहकावे, 
भूले भुलाव और को ! 
'तिल्नक और टीका? कविताओं में हरिश्रौध जी ने हमारे धार्मिक दुम्भ 
पर अच्छी चोट की हैं। 
यथातथ्य-चित्रण मे ब्यंग का पुट देने में 'भारतभारती” की कई उक्तियाँ 
ली जा सकती हैं। धर्म की दुशा पर भारत-भारती” के ये शब्द कितने 
सटीक दै--हैं ल्ाख मे दो चार सु-हृद॒य शेप बगुला भक्त हैं! 
भारतीय समाज मै धार्मिक हेप और सत-भेद का रात्स सदैव जागरूक 
रद्या है--उसी ने समाज को खंड-खंड में छिन्न-विछिन्न किया है : 
यों फूट की जड़ जम गई अन्नान आकर अड़ गया, 
हो छिनन मिन्‍न समाज सारा दीन दुर्चल पड़ गया। 
मंद्रि-मठो के महन्तों की पोप-लीलाओं-पर कवि सौम्य स्वर में सी तीचण 
ब्य'ग्य लिये हुए है-- 
अब मन्दिरों में रामजनियों के विना चलता नहीं 
अश्लील गीतों के बिना वह मक्ति-फल् फलता नहीं 
वे चीरहरणादिक वहाँ श्रत्यक्ष लीला-जाल है, 
भक्तरित्रयों है गोपियाँ, गोस्वामि ही गोपात्त हैं 


(भा-भा. चते* १६६) 
और तीथों के पंडों को कवि ने इस प्रकार श्रद्धांजलि दी है--- 


वे हैं अविद्या के पुरोहित, अविधि के आचार्य है, 
लड़ना, कगड़ना और अड़ना मुख्य उनके कार्य है। 


वर्णाश्रम धर्म की अ्रव्यवस्था पर भी कवि ने आलंकारिक ज्य'ग्य 
किया है। 
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(9) आधिक जीवन 


आर्थिक विषण्णता को कवियों ने अपनी आँखों देखा है। ६७ का दुमिक्ष 
और उसकी त्राहि-न्नाहि उन्होंने अपने कानों से सुनी हैं। श्रजसाषा में सहावीर 
प्रसाद द्विवेदी की 'सारत-दुसिक्' और न्राहि, नाथ, त्राहि! हमारे आर्थिक 
चीत्कार को व्यक्त करती हैं। रंक-रोदन”ः इन कविताओं से सदा सुनाई 
देता है। 'बल्ीवर्द! मे गो-वध पर कवि की भत्स॑ना व्यक्त हुईं है-- 


सुम्हीं अन्तदाता भारत के सचमुच बेलराज महाराज ! 
बिना तुम्दारे हो जाते हम दाना दाना को मुद्ताज । 
तुम्हे' खण्ड कर देते हैं. जो सहानिदंयी जन-सिरताज, 
घधिक उनको उनपर हँसत। है, बुरी तरह यह सकल ससाज | 
स्वदेशी आन्दोलन' के क्रियाशीज्ञ होने के पहिले इन हमारे जागहक 
कवि:के मुख से यह वाणी सुनाई देती है-- 
विदेशी वस्त्र क्यों हम ले रहे है? 
वृथा घन देश का क्‍यों दें रहे हें ! 
नसूमे है अरे भारत भिखारी ! : 
गई है हाय तेरी बुद्धि सारी! 
( स्वदेशी वस्त्र का स्वीकार? ) 
भारतेन्दु केवल 'पे घन विदेस चलि जात यहै अति ख्वारी” कहकर रह गये 
थे। आलोच्यकाल का कवि उसके कारण भी बतलाता है। देशोपालंभ में 
कवि का स्वर अधिक स्पष्ट हो गया है । 
वाणिज्य-व्यापार (“भारत भारती”) में सेथिज्ीशरण गुप्त वे स्वदेशी से 
घणा करने की दृत्ति पर दुख किया है। सुई, माचिस्र, छुडियों जसी वस्तु 
तो दूर चढ़ियाँ तक विदेश से मैंगाना उन्हें व्यथित करता है-- 
कुल-नारियाँ जिनको हमारी हे करों मे घारती-- 
सौभाग्य का शुभ चिन्ह जिनको है सदेव विचारतीं | 
वे चड़ियॉ तक है विदेशी देख लो बस हो चुका 
भारत स्वकीय सुद्दाग भी परकीय करके खो चुका। 
भारतीय कल्ला-कौशल के हास पर, सारत में गोौ-चैश के विनाश पर भी कवि 
ने कितने ही छुन्द लिखे हें। 


अन्तरंग-द्शन : सामाजिक कविता-धारा २१४५ 


दुर्भि्त तो इस कविता में मूत्ते हो गया है-- 
दुर्मिच्ष मानों देह धर के घूमता सब ओर है 
हा अज्ष, हु दा अन्न ! का रब गूँजता घनघोर 
सब विश्व मे सौ वर्ष में रण मे मरे जितने हरे 
जन चौगुने उससे यहाँ दस वष में भूखों मर! 
* गौवध के जधन्य पाप पर कवि की वाणी गाय के रघर में द्ववित हो 
झठी है, उसमे एक समस्पर्शी व्यंजना है-- 
दांतों तले हैं तृण दबाकर दीन गायें कह रहीं-- 
हम पशु तथा तुम हो मनुज, पर योग्य क्या तुमको यही! 
हमने तुम्हे माँ को तरह है दूध पीने को दिया, 
देकर कसाई को हमें तुमने हमारा वध किया! 
( भा० भा० बतें० ; ६३, ९९ ) 
भिखारी की दयनीय दशा की भी एक झॉकी है-- 
चह पेट उनका पीठ से मिल्ञकर हुआ क्‍या एक है ! 
मानों निकलने को परस्पर हड्डियों में टेक है। 
निकले हुए है, दाँत बाहर, नेत्र भीतर है घुसे, 
किन शुष्क आऑतों में न जाने प्राण उनके हैं फंसे । 
( वर्तमान खंड : १४ ) 
इसे पढकर तो कवि “निराल्ला? की ये पंक्तियाँ सम्मुख आ जाती हैं-- 
बह आता 
दो दुक कलेजे के करता-- 
पछताता पथ पर खआझाता | 
पेट पीठ मिलकर दोनों हैं. एक 
चल रहा लकुटिया हेक 
भ्ुह फटी पुरानी भोली का फैलता ! 
नारी-जाति की भ्रार्थिक दुदंशा भी कवि ने देखी है-- 


नारी नरों की दुदेशा हमसे कही जाती नहीं, 
लण्जा बचाने को अह्ो ! जो वस्त्र भी पाती नहीं ! 
जननी पड़ी है और शिशु उसके हृदय पर मुख धरे, 
देखा गया है, किन्तु वे माँपुन्न दोनों हैं मरे! 
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झार्थिक सभ्यता को वह घिक्कार देठा दै-- 


अगर सभ्यता आज भरे ही को दे भरना, 

मलकर कभी गरीबों का दित करना। 
वो सौसौ घिक्कार सम्यवा को है ऐसी, 
जीव मात्र को लाभ नहीं तो समता कैसी ? 


( वर्षा और निर्धन! : केशवप्रसाद मिश्र सरस्वती : अगरुत ३६१३३ ऊ> 


इस दिशा में रामनरेश त्रिपाठी का प्रयत्न विशेष अभिननदनीय है जिन्होंने 
अपने “मिलन” और 'पथिक' काव्यों के द्वारा संकेतात्मक रीति से समाज के 
झार्थिक संकट और अभाव का चित्रण किय[-- 


अन्न नहीं है, बल्र नहीं है, उद्यम कान उपाय, 
वन भी नहीं और टिकने को, कहाँ जायें, क्या खाँय । 
लाखों नहीं करोड़ो की है सुख से हुईं न भेट, 
मिलता नहीं जन्म भर उनको खाने को मर पेट । 


इस प्रकार के हृदयद्वावक चित्र 'मित्नन! में हैं । 


पीड़ित-शोषित वर्ग 
किसान 


आलोच्य-काज् में आज की ही भाँति कृषकों की दशा दयनीय थी। वे 
पीड़ित, शोषित और आत्त थे। प्रारम्भिक राष्ट्रीय भान्दोलनों का वह सबसे, 
प्रबन्न पच्च था। भारतीय सम्ताज के दुल्ित-पीढडित अंग दीन-दरिद्र किसान 
को इस काल के कवियों ने भ्रपनी सजल भाँखों स्रे देखा है, और कविता में 
अंकित किया है। मेथिज्ञीशरण युप्त ने 'भारत-भारती” में कृषि ओर कृषक पर 
३२ छुन्द लिखे । कवि कृषि-स्सस्यथा पर विचार करता है तो कृषकों के 
आल्षस्य और प्रमाद्‌ पर भी प्रकाश डान्ता है-- 


करते नहीं कषेक परिश्रम और वे कैसे करें? 
कर-वृद्धि है जब साथ तब क्‍यों वे वृथा श्रम कर मरें ९ 


हिन्दी की पाव्य-पुस्तकों में पढी हुईं 'भारत-भारती' की ये पंक्तियाँ भारत 
के कृषक-जोवन का थधाय चित्र हैं, जिसमें उनका खरा पसीना है--- 


श्श्य हिन्दी कविता में युगान्तर 


बरसा रहा है रवि अनल भठल तवा सा जलन रहा, 

है चल रहा सन-सन पवन तन से पसीना ढल रहा। 

देखो, कृपक शोणित सुखाकर हल तेंथापि चल्षा रहे, 

किस लोभ से इस ऑच मे वे निज शरीर जला रहे ! 
और उसके बदुले में मिक्री हुईं रूखी-सूखी रोटी भी-- 


सध्यान्ह है, उनकी ह्ियाँ ले रोटियाँ पहुंची वहीं, 
है रोटियों रूवी, खबर है शार्क वी हमको नहीं 
सनन्‍्तोप से खाकर उन्हे वे काम में फिर लग गये, 
भर पेट भोजन पा गये तो भाग्य मानों जग गये । 
पूंजीवाद के चंगुल मे फंसे हुए इस कृषक-वर्ग पर स्वतन्त्र रूप ये गुप्तजी 
ने 'किसान! लघु काव्य लिखा है जो भारतीय किसानों की गिरमिद” नामक 
बिपदा में पडे एक किसान की करुण-कथा है। 'कृषक कथा), 'भारतोय 
कृषक! आदि स्फुट कविताओं में भो सा्मिक अंकन है-- 
बनता है दिन-रात हमारा रुधिर पसीना. 
जाता है. स्वेस्व सुद मे फिर भी छीना | 
हा हा खाना और सवंदा ऑसू पीना, 
नहीं चाहिए नाथ | हमें अब ऐसा जीना। 
( भारतीय कृषक : सरस्वती, मई १६३६ ) 
दीन-द्वीन भ्रकिंचन जनों के प्रति एक करुणाधारा सच्ची भप्मीयता पूर्ण 
हृदय से प्रवाहित करनेवाले कई कवि इस काल में मिलते है। 'सनेही! 
जी का हृदय तो सव हारा की करुण कहानी से ही स्पंदित है । कविता में इस 
पीडित वर्ग की कद्दानी को/ उन्होंने सुनाया है और वह “आतं-कथा” पढकर 
“कृपक कन्‍्दन! बन गई है। 
हरिश्रोध” के चौपढो में, घटपद़ों मे सामाजिक चित्रण के अन्तभूत 'दीन 
की श्राह! भी सुनाई देती है-- 


चघहल-पहल है जहाँ वहाँ मातम छा जाता 
स्वणे छटा है. जहाँ वहाँ सौरव उठ आता 
दीन आह की ध्वनि यदि हरि कानों में जाती 
ननन्‍्दन वन है जहाँ आज मरु वहाँ दिखाती 
( दीन की आह : मर्यादा, चेन्न ७२ ) 
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केशवप्रसाद्‌ मिश्र की सरल-सजज्न कविता में एक प्रत्यक्ष मार्मिकता है। 
उदाहरण के लिए 'जाढा और निर्ध' कविता में कुछ ऐसे ही यथार्थ 
चित्र है जो आज की प्रगतिवादी” कविता के अवत्तरणों से तुज्ञनीय हैं-- 

(१) सिर पर सदा घास का बोमा तन पर नही एक भी सूतः 
हाय [ हाय | कम्पित होता हूँ जाड़ें से भारत का पूतत। 
छोटे छोटे बच्चे घ: पर देख रहे हे उसकी वाट | 
किंतु आज वह दुःखित लौटा विफल्ल हुईं है उसकी दवाट। 

(२) एक द्रिद्र कृषक है जिसने किया खेत मे दिनभर काम ; 
किंतु पेट सर रोटी मिलना उसको है जय सीताराम। 
आशावश हो वही खेत की रखवाली करता है रात; 
उस जाड़े में वहीं बिताते अपने दुख का सारी रात। 

( सरस्वती : फरवरी १६११ ) 


(४) राजनेतिक जीवन 
राजनैतिक जीवन के प्रतिबिम्ध का समावेश र/प्टीय कविता के अन्तर्गत 
होता है, परन्तु वह समाज का ही राजनैतिक पक्ष होता है। सामन्‍्तवाद के 
राजनेतिक अत्याचार पर काल के कवियों की दृष्टि गईं है। राजा-रईसो की 
'विज्ञासिता पर|'भारत-सारती? के कवि ने परिहास के स्वर में कहा है-- 


हो आध सेर कवाव मुझको, एक सेर शराब हो। 
नूरेजहों की सल्तनत है, खूब हो कि खराब हो!” 
कहना मुग़ल सम्राद्‌ का यह ठीक है श्रत्र भी यहाँ. 
राजा-रईसों को प्रजा की है. भत्ता परवा कहाँ १ 
( भारतभारती : बत्ते० ७ ) 
हक जी ने कुछ राजनीति के दुम्भी नेताओं पर व्यंग-पाण 
अगुआ बन, जेल सें जाऊं, आऊँ पिंड छुड़ाय, 
नर्यानों पर बैठ-बैठकर पूरी पूजा पाय। 
वड़प्पन यों विस्ताहँगा । 
किसी से कभी न हारूंगा। 


( 'पंचपुकार : शंकर ) 
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कवि 'पूण ने भी समाज का यह पक्ष उपेक्षित नहीं किया | राजनीतिकः 
जगत्‌ में फैले हुए हिन्दू-मुस्लिम द्वेष की ओर देखकर तो कवि के हृदय से 
शाह निकल पढी--- 
हाय हिन्द! अफप्तोस जमाना केपा आया; 
जिसने करके सितम भाशयों को लड़वाया ! 
मुसलमान-हिन्दुओ ! वही है कोमी दुश्मन; 
जुदा जुदा जो करे फाड़ुकर चोजी-दामन। 
एक आमीय ने 'हमारे प्रतिनिधि! कविता में राजनेतिक प्रतिनिधियों का 
अच्छा दोष-दर्शन किया है । 
रामनरेश त्रिपाठी ने राजनीतिक जीवन को काल्पनिक कथावस्तु दारा 


'मिलन” और 'पशथिक? काव्यों में अंकित किया। “मिक्षम”! में समाज की 
राजनेतिक यंत्रणा बोलती है--- 


नरक-यन्त्रणा से बढ़कर है छाया संकट घोर । 
सानव दल में मची हुई है त्राहि-त्राहि सब ओर | 


आदर्शवाद की धारा 

कविता में शिवत्व की अतिष्ठा आदुशवाद दै। हैय से श्रेय की ओर 
गति इसमे होती है। आल्ोच्य-काज् की सामाजिक कविता में आदशवाद दो 
रूपो में कत्तकता है। एक रूप है सुधारवाद का ओ्रौर दूसरा सिद्धान्तवाद 
का। सुधारवाद में कवि सामाजिक श्रेय की एक भावना कविता में भ्रंकित 
करता दे भौर सिद्धांतवाद में समाज के आदुर्श रूप की कक्पना को प्रस्तुत 
करता है। 

मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में--आदुर्शवाद यथाथे की विरूपताओं की ही 
प्रतिक्रिया है। साथ ही आदर्श को अ्रस्श्यता यथार्थवाद को जन्म्र देती है 
अतः बह दूसरे भ्रतिवाद की प्रतिकिया हुई | 

आजोच्य-काल में यथार्थवाद से अधिक आदुशंवाद की पूजा रही दै। 
समाज की उत्थान-वेला में आदु्शवाद एक अनिवार्य तत्व होता है। 


कविता के स्थायित्व भौर उच्चत्व की कसौटी देते हुए श्री श्रयोध्यासिंद्द 
उपाध्याय ने 'चोखे चौपदे! की भूमिका में लिखा है-- 
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“जो विचार व्यापक और उदात्त होते हैं, जिनका संत्रन्ध मानवीय 
महत्त्व अथवा सदाचार में होता है, जो चरित्रट्गठन और उसकी 
चरितार्थता के सम्वल होते हैं, जिन भावों का परम्परागत सम्बन्ध 
किसी जाति की सभ्यता और आदर से होता है, जो उद्गार हमारे 
वेजोमय मार्ग के आलोक बनते हैं, उनका ब्ण न अथवा निरूपण जिन 
रचनाआ अथवा कविताओं में होता है थे रचनाएँ ओर उक्तियों 
स्थायिनी होती हैं । जिस साहित्य में वे संग्रद्दीत द्वोती हैं वह साहित्य 
स्थायी माना जाता है ।” 


हरिश्रौध जी की इस यक्ति से कदाचित्‌ कई विद्वान पूर्ण सहमत न हों, 
'परन्तु श्रालोच्य-काल में आदशंवाद' की प्रमुख प्रवृत्ति पर यह समुचित्र 
आलोक है। 


इसी आलोक में हरिश्रौधजी के राशि-राशि चौपदे सामाजिक भ्रादर्श की 


ही मंगल भाघना से स्पन्दित होते दिखाई देते हैं । उनमें समाज-कल्याण भौर 
मानव-द्वित की उदात्त और शिव भावना है । 


समाज के नेतिक भ्ौर सांस्क्ृतिक, धार्मिक भर थ्रार्यिक तथा राजनैतिक 
'पाश्वों को कवि की श्रोख ने देखा है भ्रौर उनके उन्नयन तथा उत्कर्ष के लिए 
आदु्श की व्यंजना की है। छोटे-छोटे पद्य-प्रबन्धों में, गीतों में, तो थे प्रत्यक्ष 
आदर्श का व्याख्यान करते हैं, परन्तु भ्राव्यानक कविताओं और काब्यों में थे 
उसे ज्यंजित करते हैं। कदाचित ही ऐसी कोई काव्यकृति हो जिसमे व्यक्ति 
का सामाजिक आदश ब्यंजित या श्र/कित न हुथ्रा हो। 


श्री हरिश्रौध अपने “चुभते चौपदे” में समाज के घनी वर्ग को भ्रपने जन्म 
ज्ञाभ की कु'लजी देते हैं-- 


हैं भला धन लगे भलाई में । 

हो भले काम” पर निछाचर तन। 

लोभ यश लाभ का हमें होवों। 

लोकहित लाज्ञसा [लुभा ले मन | 
ओर बित्तद्दीन वर्ग को जाति-सेवा की प्रेरणा देते हैं---- 


काम मुँह देख देख कर न करे, 
सुँद किसी और का कभी न तके+।- 


हिन्दी कवित। में युगान्तर 


जाति-सेवा करे अथक बनकर 
न थके आप ओ न हाथ थके । 
धर्म-पालन की महत्ता पर उनका विश्वास है--- 
जाति जो हो गई कई डुकढ़े 
घमं हिल मिन्न उसे मिल्राता हे। 
जोड़ता है अलग हुईं कड़ियाँ 
वह जड़ी जीवनी पिलाता है । 
एक वीर का आदुर्श ठेखिपु-- 
सामने पाकर विपद की ऑधियाँ 
वीर मुखढ़ा नेक कुम्दल्ञाता नहीं । 
देखकर आती उमड़ती दुःख घटा, 
आँख में ऑसू उमड़ आता नहीं । 
घेदना के ताने-वाने में भी 'हरिश्रीध” जी ने समाज-द्वित ही चुना है| 
ध्यक्ति का सर्वोच्च आ्रादर्श वे जगत-हित भौर लोकसेवा ही मानते हैं-- 
जी से प्यत जगत-ह्वित औ लोकसेवा जिसे है । 
प्यारी सच्चा अवनि-तल में आत्मत्यागी वही है ।* 
समाज की कल्याणी शक्ति नारी के प्रति हरिश्रौष जी सदैव श्रद्धारत रहे 
हैं। 'प्रियप्रवास” के विरद्दी कण और विरहिणी राधा समाज-सेवी और लोक- 
संग्रही नायक-नायिका हैं। 
श्री नाथूराम श'कर शर्मा आय समाज के प्रतिनिधि श्रवक्ता थे। उनकी 
ध्यंग्योक्तियों में समाज-हित की यह पयस्विनी भी मिल ज।ती है--- 
विदुपी उपजें, समता न तर्जें, श्रतधार भें सुकृती बर को 
चड. ॥ 0 ड्ड ० बडे 
सघवा सुधर, विधवा, उबर सकल॑ंक करे न किसी घर को 
दुहिता न बिके, कुटनी.न टिके, कुल बोर छिके तरसें दर को 
दिन फेर पिता, वर दे सविता, करदे क्षिता कवि 'शंकर? को 
भारत की प्राचीन आय॑ नारी को प्रशस्ति देते हुए अतीत के उसी स्वर्णिम 
रूप को पुनः अपनी जीवन-ज्योति से लाने को नारी जाति से कवि श्रीधर पाठक 
भी आशा करते हैं--- ह 
१ प्रियप्रवातः 


न्‍ष्जौ 
पे 
रची 
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अहो पूज्य भारत महिलागण अहो आयेकुल प्यारी । 
अहो आर्य ग्रहलल्तमि सरस्वति आये लोक उजियारी। 
आये जगत मे पुनः जननि निज जीवन-ब्योति जगाओ | 
आये हृदय में पुनः आयेता का शुचि स्रोत बहाओ। 


यह स्सरणीय है कि विद्यार्थी वर्ग को श्रीधर पाठक, हरिश्रोध, गोपाल- 
शरणरसिंद आदि कवियों ने भी समाज-सेवा की प्रेरणा दी दै। 


धपूर्ण! जी ने कब्रीर की भाँति हिन्दू-मुसलिम समाज को, राम-रहीम की 
एकता की भरे रणा स्वदेशी कु डल में दी है-- 
बन्दे हैं सब एक के नहीं बदस द्रकार; 
है सब कामों का वही खालिक औ” करतार। 
खालिक औ' करतार वही मालिक परमेश्वर; 
है जबान का भेद नहीं मानी में अन्तर। 
हो उसके बर अक्स करो मत चर्चे गन्दे; 
कहकर 'राम” 'रहीम? सेल रक्खो सब बंदे। 
भारत की सामानिक समृद्धि का एक भविष्य कर्पना-चित्र कि 
भरी रामचरित उपाध्याय ने 'भारत का भविष्य! मे दिया है ; 


सुलक जायंगे सभी तुम्हारे घर के भगड़े, 
मतभेदों के निखिल सिटेंगे रुखे रगढ़े। 
एकस्वर से सदा सत्य बाणी बोलोगे, 
प्रज्ञाह्ग पर बेंधी हुई पट्टी खोलोगे। 
भारत ! यद्यपि हो बने बड़े अभागे आज तुम; 
पर हो जाओगे कभी फिर जग के सिरताज तुम । 


(सरस्वती : मई ३६१४) 
भारत गाँगें का देश है; गाँवों के उत्थान में ही राष्ट्र का झार्थिक उत्थान 


- है। उनमें अब भी नपरों की घुराइयाँ नहीं हैं। गाँव की महिमा पर 


शहर और गॉव” के संभाषण में कवि गुरु द्विवेदी जी ने जो वात्षकोचित भाषा 
में कद दिया था--- 


खुली साफ बेरोग हवा में 
जो गुन है, बह नहीं दवा में 
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काम अदालत से क्‍या हमको ! 
क्या वकील की परवा हमको 
उसी को तो भस॒न्यःजीवन' में सेयिज्ञीशरण गुप्त ने पह्लवित किया--- 
जैसा गुण है यहाँ हवा में, 
आप्त नहीं डाक्टरी दवा में। 
अरे फौजदारी की नानी, 
कीवान करती दीवानी । 

(शहर और गाँव : सरस्वती अप्रेज्न १६०६) 
गिरिधर शर्मा क्लिसान को 'कमंयोगी? के रूप में देखकर उसे भ्रद्धांजलि देते हैं- 
“धसन्य[सकर्सयोगश्च निःश्रे यसकरावुभौ 
तग्रोस्तु कमे संन्‍्यासात्कमंयोगो विशिष्यते ।”? 
है गीता का गूृढ़ ज्ञान 
तू इस पर चलता सुजान 
गिरिधर जो जन हैं महान 
करते तेरा कीति-गान ! 

(कृषकन्क्रीतिंगान : सरस्वती सितंबर १४) 
आत्मिक आदुर्शीकरण में गीता का देह की नश्वरता और आत्मा की 
अमरता का संदेश वस्तुतः श्र्गाल को शांदू ल में परिवर्तित कर सकता है--- 
जो साहसी नर हैं जगत में कुछ वही कर जायगा। 
निज देश-दित साधन करेगा, असर यश धर जायगा ॥ 
आत्मा अमर है देह नश्वर है समझ जिसने लिया, 
अन्याय की तलवार से वह क्‍यों भत्ता डर जायगा ९ 
(कत्तैव्य : सनेही) 
गांधी का:दर्शन आत्मत्याग और बलिदान सिखाता है, उत्पीडन और 
;हंसा नहीं-- 
जो प़र हद्क्नत हैं, नहीं टलते कभी निज मार्ग से, 
पद तो न बाहर ज्ञायगा, गर जायगा सर जायगा। 
दुख दे-न-दुखियों को कभी धारण अहिंसा धमे कर, 
यह याद स्ख़ .सनन्‍्तत कभी उस इश के घर ज्ञायगा। 
(उपयु कक) 
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इचर गांधी के अहिंला-धर्मं की उच्च प्ररेणा-कविता -में प्राण“तत्त बनकर 
समा, रही थी, उधर रवीन्द्र भी “गीतांजक्षिः के गीतों में कमंयोग का संदेश 
दे रद्दे ये-- 

-कर्मेयोगे ताँर साथे एक हये धस्मे पढ़कू मरे ! 
इस प्रकार कर्म पर भाओो हो बक्िदान !” का मंत्र जीवन में प्रेरक बन गया 
था। र्वीनहनाथ की “गीतांजकि! का गीत कर्मयोग की दीक्षा दे रहा था 
और उसकी प्रतिध्वनि हिन्दी की श्रुवियों में यूँजने जगी थी : 


आँखें खोल देख तू सम्मुख तेरा पूज्य वहान, 

वह है बहाँ, जोतता धरणी जहाँ गरीब किसान, 
मन्द्मति कहना मेरा मान ! 

और जहाँ मजदूर सड़क पर तोड़ रहा पाषाण, 

धूप मेह में उनका साथी उसे सदा तू जान। 
मन्दमति कहता सेरा मान ! 

पहने मैले वस्त्र उधर ह्वी उसने किया प्रयाण | 

फेंक पवित्र वरत्र, आ तू भी लड़ा काम में जान । 
मन्दमति कहना मेरा सान !* 


(अजु० 'सनेही) 
“नवयुग का स्वागत” करते हुए कवि मेथि्लीशरण गुप्त ने मुक्ति और भुक्ति 
(भोग) का समन्वय साधित किया है-- 
मिले भुक्ति से मुक्त 
मुक्ति भी भुक्ति से ! 
१ गीतानलि के अग्रेजी संरकरण.से. झनूदित यह गीत . है भौर भूल भरा इस 
प्रकार है-- | 
0एथा फ्रै7०.४ए०४ गाते 88७ ऐ_ए ७00 78 पण 9७४0708 (४७७ ! 
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२२६ हिन्दी कविता में युगान्तर 


जिस समय जातीय निर्माण का अनुष्ठान हो रद्दा था तब हिन्दी के 
जागरूक कवि कैसे सुधुष्त रहने दे सकते थे अपनी जाति को ! “कत्तैब्य पंच- 
बुशी” कविता में द्विवेदी जी ने थुवकों को कत्तंव्य-म्ेरणा दी हैः-- 
मैधिल्लीशरण जी की वीणा पर विश्व-शांति की 'भैकार” भी सुनिए-- 
कहीं न कोई शासक होता और न उस्तका काम 
होता नहीं भले ही तू भी रद्दता केवल नाम 
दया धर्स होता बस घट में जिसपर तेरा प्यार 
यही होता है जगदाघार ! 
छोटा सा घर आँगन होता, इतना ही परिवार | 


इसी अकार अपनी “अ्रूयताम! कविता मे श्रीधर पाठक ने सामाजिक स्नेह 
और सुख-शांति के द्वारा विश्व-तेम का ही उद्घोष किया है: 


क्या तुम हो सब सुखी, 

स्नेह के मदुल पाश में बेंधे हुए ? 
सुखमय जीवन के साधन में 

तन मन धन से सधे हुए ९ 
क्या तुम एक दूसरे का मिल 

सुख सम्पादन करते हो ! 
करके प्रबल प्रयत्न जगत से 

सौख्य प्ुधा रस भरते हो ? 


आलोच्यकाल में एक विचारधारा राजभक्ति की भी थी। कुछ कबियों 
ने उस काल का राजसक्ति का आदर्श व्यक्त किया है--- 
परमेश्वर की भक्ति है मुरूय मनुज का धस्से; 
राजमक्ति भी चाहिए सच्ची सहित सुकमे। 
सच्ची सद्दित सुकम देश की भक्ति चाहिए।' 
(स्वदेशी-कुण्डल) 
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अन्तरंग-दशेन : साप्ाजिक कविता-घारा २२७ 


श्ट्रसभा के' नेतृत्व में जब राष्ट्र इंग्लेणश की कृपा पर निर्भर होकर 
अपनी रघतंमत्नता की याचना करने त्ञगा था तब समप्राज की मनस्थिति 
यह थी कि भीतर-भीतर अवसाद और निराशा की छाया थी, बाहर-बाहर यह 
आशा की झूग-मरीचिका थी | 
कई उदारचेता कवियों ने 'वसुधेव कुटम्बकम! के आादुश को व्यवहाय 

करने के नियम सी दिये--- ह 

पत्रके होकर रहो सहो सबकी व्यथा 

दुखिया होकर सुनो सभी की दुख-कथा 

परहित में रत रहो प्यार सबको करो 

जिसको देखो दुश्ली उसी का दुख इरो 

वसुधा बने कुटुस्थ प्रेम-घारा बहे 

मेरा तेरा भेद नहीं जग में रहे 

- (हृदय; रामचन्द्र शुक्ल बी० ए०) 


देश-भक्ति को अब कविजन मानवता का आवश्यक तक मानने तगे हें । 
शरीर का सोन्दय यदि पुष्प-विकास है तो देशभक्ति उसकी सुर्गध ; 


इसका है शरीर ही इसके संयम का सुप्रमाण 

तो क्‍या होगा नहीं हंदय में देश-भक्ति मय प्राण 

सुन्दर रूप रुचिर आकृतिमय शोभित मंजु विकास 

सुमन सुगंध-रहित है केसे करे शीघ्र विश्वास 

( मिलन : रामनरेश त्रिपाठी ) 

“मिलन! और 'पथिक' के मुनि भी सामान्य जन को देशसेवा, समाज, 
सेवा की ही प्रेरणा देते हें--संसार के क्मत्ेत्र की भोर हो द'गित करते है 
अध्यात्म-साधना के लिए प्रोत्साहित नहीं करते । ४ 
रामनरेश त्रिपाठी ने मिलन! और “पथिक' काव्यों में सामाजिक आदशों 
की सनोर॑स व्यंजना की है। प्रणय और श्रेम के आगे, समाज के जीवन को 
सुखी और शान्तिमय बनाने का ज्वल्न्त आदुश॑ उनके काध्यों के नायक- भौर 


नाथिका अस्तुत करते हैं। उसमें कथा के भध्य में सुन्दर आदर्श-वाक्य 
हुए मिलते है; जेसे -- री 


जग में ही जाना जाता है मनुष्यता का मोत्र। 


श्श्८ हिन्दी कविता में युगान्तर 


राजनीतिक आदर्शवाद की एक धारा सेद्धान्तिक प्रतिपादन और विवेचन 
की भी है। राज्य का उद्दे श्य और समानाधिकार का उद्घोष देखिए-- 
ग़ज्य नहीं एकार्थ, प्रजाथे बना 
सावधान, सुन रबखें. स्वाथेमना 
उद्घोषित करता है तू भी बस सब के समान अधिकार 
(नवयुग का स्वागत : मै० श० गुप्त) 
ध्यक्ति की राष्ट्र मे निरपेत् सत्ता नहीं होती, वह व्यक्ति को ही पुझ्ी- 
भूत समष्दि है। अतः समता, न्याय आदि के सिद्धान्त राष्ट्रवाद मे समा- 
विष्ट हैं। इसी आदर्श का दर्शन कवि ने अपनी इस आकांछा मे किया है- 
श्रंग राष्ट्र का बना हुआ प्रत्येक व्यक्ति हो, 
केंद्रित नियमित किये सभी को राज शक्ति हो। 
भरा हृदय में राष्ट्रणवे हो देशभक्ति हो, 
समता में अनुरक्ति बिषमता से विरक्ति हो। 
राष्ट्रपतणका पर लिखा रहे 'न्याय-स्वाधीनता' 
पराधीनता से नहीं बढ़कर कोई हीनता। 
( सनेह्दी ) 
साम्यवाद को बन्धुर् और '“वसुधैव कुटुम्बकम! के सनातन भारतीय 
आदु्श मे पर्यवलित होने की संग प्राथंना भी कवि मे को है--- 
देखें कब भगवान हमें वह -दिन दिखलादें, 
सकल जातियाँ देश राष्ट्र की पदवी पा६ें, 
जीर नीर की भाँति परस्पर सब मिल जायें, 
वृहद्‌ राष्ट्र बन जायें शांति की उड़ें भ्वजायें 
सास्प्रभाव बं॑घुत्व से पूरा आठों गाँठ हो, 
फिर 'वसुघेच कुटुम्बकम का घर घर में पाठ हो। 
'(सनेह्दी) 


३ ; राष्ट्रीय कविता-धारा 


भूमि, भूमि-वासी 'जन! और ,जन-संस्क्ृति, तीनों के सम्तिलन से राष्ट 
का स्वरूप बनता है । भूमि अर्थात्‌ भौगौक्षिक एकता, जन अर्थात्‌ जनगण की 
राजनैतिक एकता, और जन-संस्कृति शर्थात्‌ सांस्कृतिक एकता--तीनों के 
समुच्चय का नाम राष्ट्र है। 'राष्ट्र' में भौगोलिक, राजनेतिक ओर सांस्कृतिक 
इकाइयाँ पु'जीभूत हैं । 

इन तीनो इकाइयो के संकोच और विस्तार के साथ राष्ट्र! भौर राष्ट्रीयता 
का स्वरूप भी संकुचित और विस्तृत होता रद्दता है। राष्ट्रीयता की इस 
व्याख्या के प्रकाश मे देखने पर हमें विदित होगा कि भारत की राष्ट्रीयता की 
सावना विकासशील्ष ही रही दे । 

भौगोलिक एकता की हमारी कर्पना अति पुरातन है, जम्बु द्वीप के भरत 
खंड के रुप मे हम इस देश की देखते आये हैं-- 


गगेच यपुने चैव गोदावरि सरस्वति! 

नमेदे सिन्धु कावेरि जल्ले5स्परिन्‌ सन्निधि कुरु |! 
मे एकता ही की रचीकृति है। 

चम्द्रगुष्त मौय्य॑ से लेकर शिवाजी तक हमारे देश मे एक भौगोलिक 

पुकठा की कल्पना चक्गी आ रही है। हिन्दू-छाल् के चक्रवत्तित्व' में आसमुत्र- 
जितीश सम्राट होने की कल्पना की जाती थी | यों यह तिथि राम के समय 
तक छे जाई जा सकती है। परन्तु प्रागेतिहासिकदा पर हम इस समय विचार 
करना छोड सकते हैं। हर कल में जब इस भूखंड में हिन्दू गण-राज्य 
स्थापित हुए तो उसको से इकाइयाँ पृथक हो गई", फलत: राष्ट्र! का 


२३० हिन्दी कविता सें युगान्तर 


अर्थ 'राज्य! में संकुचित हो गया। चघन्द्रगुप्त के समय विदेशी सत्ता का श्ाक्र- 
मण भौगोलिक भअ्रभिन्नता की धारणा के कारण राष्ट्रीय विषत्ति थी, भौर चन्द्र- 
गुप्त के रूप में 'राष्र की भौगोलिक एकता” प्रचुद्ध हो उठी थी । एथ्बीराज के 
समय दैश में उसी के प्रतिद्वन्दी थे जिनकी आस्था अपने-अपने खंड-राष्ट्रों में 
सीमित थी, फ़लतः मुद्दृम्मद गोरी के विरुद्ध जयचन्द में राष्ट्रीयता उद्बुद्ध नहीं 
हो उठी । पृथ्वीराज को हम राष्ट्रीय घीर कह सकते हैं। 


यवन-राजत्व काल से विदेशी सत्ता के द्वारा भारत को भूमि पर, भारत 
के जन पर, और जन की संस्कृति पर आघात हुए और हमारी राष्ट्रीयता पीडित 
हुईं । इसी कारण देश से यत्न-तन्र , ऐसे विरोधात्मक-विल्ेहातमक 
प्रयत्न हुए जो राष्ट्रीयता के प्रतीक कद्दे गये--शणा प्रताप और शिवाजी तथा 
कुछ और नाम लिये जा सकते हैं। भारत की भूमि पर, हिन्दू जब पर, और 
और उनकी धम-संसकृृति पर एक विदेशी शक्ति का उत्पीडन असह्य हो उठा। 
यहाँ यद स्मरणीय है कि उत्तर-मध्ययुग में राष्ट्र की राजनेतिक चेतना इतनी 
प्रमुख नही थी जितनी धार्मिक-पांस्कृतिक । महाराणा प्रताप देश की राज- 
नीतिक एकता के प्रतिनिधि-प्रतीक नहीं थे, यदि होते तो थे राष्ट्रीय युद्ध का 
सूत्रपात कर सकते थे । उनका विरोध भ्रपने व्यक्तिगत राज्य, और अधिक से 
श्रधिक अपने धर्स राज्य, की रक्षा मे ही केन्द्रित था । कुछ हेर-फेर के साथ 
यही बात महाराज शिवाजी के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। इस प्रकार 
ये श्रांशिक राष्ट्रीयता के प्रतिनिधि थे । 


राजनेतिक स्वतंत्रता विदेशी-विजातीयों के हाथ में चली जाने से सांस्क- 
तिक स्वतंत्रता की भोर ध्यान गया ओर देश में धार्मिक एकता का सूत्न-पात्र 
हुआ | मध्ययुग में धर्म का उदार नवोत्थान इसी के फलस्वरूप हुआ था | 
काष्यों मे राष्ट्र की राष्ट्रीय चेतना रावण के ऊपर राम को, और कंस के ऊपर 
कृष्ण की विजय मे प्रतिध्वनित हुईं । इसे सांस्कृतिक ही कहंगे । 

जो मरहठानााज्य मुगलकाल मे थे, वे भी देश की राजनीतिक एकता के 
विच्छेदक थे ! इसी समय भाई एक तीसरी शक्ति । उसने धीरे-धीरे तत्कालीन 
शासक-शक्ति को अपदस्थ करके अपनी राजसत्ता जमा ली। (वे शासक 
चर्ग की शासक-सत्ता छिन जाने पर उसका विद्रोह स्वाभाविक था। फल्नतः 
सासन्त्वादी शक्तियों ने मिलकर राष्ट्रीय मोर्चा वनवाया और एक विस्फोट हुआ--- 
५८५७ । इसे हम भाव्मगोौरव की भावना से राष्ट्रीय संग्राम का अरथम असि- 
यान कहते हैं, परन्तु इसमे 'जनगण” की एकता का प्रतिनिधित्व कहाँ था ? 


अन्तर॑ग-दर्शन : राष्ट्रीय कविता-धारा २३१ 


सामंतवादी चारणों को छोडकर कोई उस विक्रोह के गीत न गा सके | वह 
विद्रोह सफल न हो सका, परन्तु पह राष्ट्रीय चेतना के बीज वो गया | 


इसी समय देश मे राजा राममोहनराय और रामकृप्ण परमहस, दयानंद 
सरस्वती और विवेकानन्द सांस्कृतिक मंच पर आये । उन्होने देश को सांस्कृ- 
तिक नव-चेतना दी । इन सबने हिन्दुओं का गौरवोज्वल अतीत आदश की 
और इ'गित किया। मुसलमानों में सर सैयद अहमद ओर मौलाना शिवली 
भी यही नवचेतना दे रहे थे। भौतिक अवसाद की प्रतिक्रिया में ठोनो धर्म 
जातियो में पृथक प्रथक्‌ सांस्कृतिक चेतना प्रतिफलित हुईं । जन की (राज- 
नैतिक) एकता की चेतना श्रभी तक दूर थी। राष्ट्रीयता का यह रूप सांस्क- 
तिक था | सामानिक उत्थान भर सुधार इसका विधायक पक्ष था। यही 
हमारी राष्ट्रीयद। १६ वी शताब्दी के अन्त तक थी । १६ वीं शताब्दी के अन्त 
की यह राष्ट्रीयता संस्कृति प्रधान थी। हिन्दुओं की आँख अश्येसंस्क्रति 
सम्यता और चेदु-उपनिषद पर थी, भ्रौर मुसलमानों की श्रॉख अरब-देरान 
देशों, मुसलिम संस्कृति और इस्लाम पर। 


सांस्कृतिक चेतना के पश्चात्‌ श्रव राजनेतिक चेतना का जन्म हुआ। 
प्रथम विस्फोट (१८९७) का बोज अत परतत्रित और पुष्पित हो उठा था। 
जो राष्ट्रीयता 'जन” की एकता के अ्रभाव में एकांगिनी थी, अब वह जन की एकता 
की संघदना के कारण सर्वांगीण बनने लगी थी और १८८५ में एुक शक्ति का 
जन्म हुआ--धह भारत को राजनेतिक चेतना को प्रतीक-प्रतिनिधि थी : राष्ट्र 
सभा (कांग्नंस) । 


शताब्दियों की पराधीनता ने देश को राजकीय दृष्टि से निःसत्व कर 
दिया था। भ्रतः सांस्कृतिक चेतना हा हमे अधिक अभिभूत कर सक्री । सांस्कृ- 
तिक चेतना के स्वर थे--अपनी भाषा, अपनी भूपा, अपना राज़, अपनी 


संस्कृति | समझ जन को एकता 'यभी नहीं था सकी थी। प्रथम रशक तक कुछ 
यही स्थिति रही । 


१६०६ में पूर्व अंचल से एक ज्वार की लहर (स्वदेशी भ्रान्दोलन) उठी | 
चह् सारी भूमि” को आप्ल्ावित करने झगी । फलतः राष्ट्रीयता का एक और 
उत्थान हुआ | 'स्व॒राज' को चेतना मुखरित हुई । परन्तु पूर्ण जन-एकता श्रव 
भी न हो सकी, क्योंकि तीसरी शक्ति ने हिन्दू-समलमानों मे भेद की नीति 
रखी । अतः राष्ट्रीयता यह भी आशिक-अपूर्ण ही रही । 


२३२ हिन्दी कविते। में युग।न्तर 


हिन्दू-मुसलिम एकता से जव-एकता की सिद्धि हो सकती थी, परन्तु वह 

१६ से 'पू न आ सकी | यह एकता भी 'आन्तरिक' से भ्रधिक वाह्य थीं। 

फिर भी निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में १६-२० की जब-पुकता दुशे- 

जीय थी इस प्रकार 'राष्ट्र' की पूर्ण आत्मा प्रस्फुटित हो गई थी, यह कहा जा 
संकवा है। 

इस विकास को थों कद्ट सकते है कि मुसल्षसानी काल में भारतीय राष्ट्र 

सुप्त ( कलि) है, १८१७ से लेकर १८८४५ तक ऑँगडाई लेता हुआ (द्वापर) है; 

८८१ से १६०५ तक बैठने की चेष्टा करता हुआ (त्रेता) है और ३६०५ से 

आगे चलता हुआ कृत (सत) दै।-- 


कलिः शयानों भव॒ति संजिहानस्तु द्वापरः। 
उत्तिष्ठेस्त्रेत भवति कृत संपद्यते चरन्‌ ॥ 
[ ऐ० ब्रा० : चरेचेति ] 


कहा जा चुझ्ा है कि भूमि, जन और जन-संस्क्ृति द्वी राष्ट्र को 
आत्मा का विधान करते हैं। भूमि उसका 'कलेवर' है, जन उसका 'प्राण' 
है और संस्कृति उसका 'मानस! है। 


हिन्दी कविता ने अपने सुदीध्कालीन जीवन में राष्ट्रीयता का स्पलदुन 
इससे पूर्व नहीं पाया था। वीरगाथा-काब्यों का तो डपजीष्य भ्रत्तथु छू 
का शौय था, भक्तो और सस्तों के भक्ति-काब्यों का गेय भक्ति और ज्ञान था, 
रीति-काव्यों का प्रधान ल्च्य सामन्त-नरेश थे ओर उपलक्ष्य श्॑गार था; 
परन्तु आधुनिक युग की कविता का ध्येय समाज और राष्ट्र हो गया है। 

दराष्टः और 'राष्ट्रीयता! की पूर्ण धारणा हिन्दी कविता में नई ही 
थी। भारत को अनेक रूपों मे भी भारतेन्दु भर उनके सहयोगी कवियों 


ने देखा अवश्य था, परन्तु उसे राष्टू के रूप में २० वीं शताब्दी के कवि 
ने ही देखा । 


राष्ट्रीय भावना यद्यपि भारतेन्दु-काल को देशभक्ति में आंशिक रूप 
से है, परन्तु वद राजभक्ति के उत्स॑ग में क्रीडा करती हुईं दिखाई देती है। 
उसका पूर्ण स्वरूप अध्यक्त है। 

हम यह देखेंगे कि देश-भक्ति का अस्तित्व ही राष्ट्रीयता नहीं है। 
हमारे विश्लेषण के अलुसार राष्ट्रीयया की भावना एक सापेत्त संघटना है, 
जो इतिहास की घटनाओं के द्वारा निर्धारित होती रही है | सध्यशुग की 
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राष्ट्रीयता एक धर्म में, जाति में और प्रदेश मे सीमित थी। वेश में उसका 
अधिष्ठान इसी विकास-पथ से हो सका। राष्ट्रीय की भावना पृथ्वीराज 
से लेकर आ्राजतक उत्क्रान्ति करती रद्दी है। राजनीति के साथ वह स्वरूप 
बदलती रही है। 

जिस कविता में समग्र 'राष्ट! की चेतना प्रस्फुट हो, वह राष्ट्रीय कविता 
है--इससे स्पष्ट है कि राष्ट्र के रूप पर ही राष्ट्रीय कविता का स्वरूप 
अवलम्धित है। धाह्मीकि का रामायण राष्ट्रीय काव्य है, और वेदब्यास 
का महाभारत भी; और इसीलिए वे हमारे सहाकाज्य (०00) दैं। ठुलसी- 
दास का रामचरित मानस सांस्क्ृतिक राष्ट्रीय काव्य था, '(ृथ्वीराज रासो! 
आदि धीरगाथा-काब्य अ्रैशत: ही राष्ट्रीय काव्य है क्योंकि उनका जीवन 
गृह-युद्ध (टाए7! ०7) का शौर्य था। इसीलिए चंद बरदाई की.(जो कविता 
उस समय 'राष्ट्रीयः थी, वह आज 'जातीय”ः रह«गई है । हिन्दू-सुर्सलिम 
राष्ट्रीयताओं के युग में 'भूबण” की कविता भी पूर्ण राष्ट्रीय” केसे कही जाय ? 
केवल हिन्दू या मुसलिम धर्-सांस्कृतिक चेतना आज की” राष्ट्रीय चेतना 
से संकुचित रद गई है । वह अपने समय की राष्ट्रीयता तो भ्रवश्य है । 


भाधुनिक युग मे जब इस मुप्तत्मान-शासित हिन्दू देश पर एक विदेशी 
ईंसाई-धर्मी, राष्ट्र का प्रभुत्व स्थापित द्वोने लगा, तो यहां के शासक ओर 
शासित दोनों शासित वर्ग में झा गये | फलस्वरूप दोनों को निकटता की समाजुभूति 
होनी चाहिए थी। परन्तु हुआ इसका उलदा | हिन्दू और मुसलिम जातीयताएँ 
दोनों पदाहत सर्प को सभॉति फुकार कर उठीं। तीसरी जातीयता के 
आक्रमण में जहाँ इनमें एकता आनी चाहिए थी वहाँ ऐतिहासिक कारणों से 
दोनों मे प्रथक्‍स्व की चेतना जायृत हुईं । शासक और शासित की मित्रता 
सहसा तिरोभूत नहीं हो सकी । जयी शक्ति ने मुसलमानों की उपेक्षा की 
और हिन्दुओ को प्रश्रय दिया। फलतः मुसलमानों और हिन्दुओं मे भिन्नता 
की प्राचीर खडी हो गईं। जब देश मे राजनीतिक चेतना आई और (राष्ट्र 
का जन्म हुआ तो सुसलसान उनसे सशंक रहने लगे। सर सेयद अद्दमद 
जेसे जातीय नेता ने मुसलमानों को राजभक्ति के पथ पर चलाया और 
राष्ट्रसक्ति के पथ को घातक बताया। इस विभेद्‌ से दो जातीयताएँ इस 
. देश में पनपने लगों। मुसलमानों मे हालो और हकवाल जेसे कवि जाति को 
जगाने उठे तो हिन्दुओं में वंकि और भारतेन्दु । बंकिस बंगाल में हिन्दू 
राष्ट्रीयता के ही अप्रणी कवि ये। “वंदेमातरम” की मूल-भावना सांस्कृतिक 


२३४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


राष्ट्रीयता है । मो जन्न-इस्लाम (सुसहस) और “भारत भारती” में ऐसी ही 
राष्ट्रीयता मुखरित हुईं। कविता में 'सूमि! और 'संस्क्ृति! ही सुखरित थे--- 
'जन! ( राजनीतिक एकता > नहीं | 


( पीठिका ) 


भारतेन्दु जेसे देशभक्त कवि की कवितायें भारत की वेदना की वाणी तो 
हैं, परन्तु राष्ट्रीय चेतना विश्वेश्व और सोमनाथ, उज्जेन, मगध और 
कन्नौज आदि में ही केन्द्रित है। उनमें भारत के सामाजिक पीड़न और 
आर्थिक शोषण का बोध तो है, परन्तु राजनीतिक चेतना राजभक्ति के रूप 
में ही आई है-- 
श्रीमति भई राज राजेसुरि जबे हमारी | 
भई सुतन्त्र नाम सो हम सब अजा पुकारी। 
भारतेन्दु की राष्ट्रीय कविता का उच्चतम स्वर था-- 
जहाँ बिसेसर सोमनाथ माधव के मन्दिर | 
तहँ महजिद बनि गई होत अब अल्ला अकबर । 
प्रतापनारायण के मुख पर हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्तान का ही खर था--- 
चहूहु जो साँचो निज कल्याण, 
तो सब प्रिज्षि भारत सन्तान, 
जपो निरन्तर एक जबान, 
हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्तान ! 
कॉग्रेस में जित राजनीतिक चेतना का आविर्भाव हुआ वह धर्म-सांस्क्ृतिक 
चेतना को आत्मसात्‌ करती हुईं पूर्ण हो गई दहै--आलोच्यकाल में राष्ट्रीयता 
उदार भौर विशाल भी हो गई हे । आज के राष्ट्रवाद में हिन्दू-सुसलमान का 
विभेद मान्य नहीं है । राजनीतिक की शक्त्तियों ने क्रिस प्रकार हमारी 
राष्ट्रीय-घारणा को प्रभावित किया है--यह उसका एक उदाहरण है। 
राष्ट्रीय कविता का अनुशीलन हम इसी विकास की भूमिका से करेंगे। 
'भूमि!, जन! और संस्कृति की ब्रिमू्ति 'राष्ट् का जन्म कविता में हुआ, 
ओर उसका विविध रूप में मावन और अंकन हुआ | 
“भूमि! ( सोगोलिक स्वरूप ) के, 'जन? (राजनैतिक स्वरूप) के और 
संस्कृति! (सांस्कृतिक स्वरूप) के पाश्वों का, कवि की मानव-भावना से 
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रागात्मक सम्बन्ध स्थापित हुआ । इसकी कविता में अभिव्यक्ति अनेक 
दिशाओं में हुई । 
(१) 
'गय॑ति देवा: किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमिभागे 
स्वगापवर्गास्पदमार्गभभूते भवान्‍्ति भूथः पुरुषा सुरत्वात्‌ ।”* 
कवि का रागात्मक सम्बन्ध 'भूमि', 'जन! और 'सस्क्ृति' से होने के फल- 

स्वरूप ही देशाजुराग की कविता का जन्म हुआ । भारत की भूमिका 
प्राकृतिक “सौन्दर्य स्वर्ग से स्पर्द्धा करने लगा। यह सुजल्ा-सुफला सलयज 
शीतल्ला शस्यश्यासक्षा भूमि हिमकिरीटिनी सानवी और देवी वन गई । गंगा- 
कएठहार हो गईं। रत्नाकर चरण-अ्रक्ालन करते हुए लंका का शतदुत्न चढाने 
लगा, जनकण्ठ मं स्तवन ध्वनित होने लगा । 


(२) 
'माताभूमि : पुत्रो5ह प्रथ्िव्या:? 
ज़न अर्थात्‌ भारत के बासी उसके पुत्र हो गये। भूमि मातृभूमि हो 
गई। जन में समता, बन्धुता और एकता की भावना आईं। (हिन्दू-सुसलिम 
वौद-पारसी-सिक्स-जेन-ईसाई” के सम्मिलित रूप में ही “जन! मान्य हुआ | 
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी” का भावन हुआ । 


(३ ) 
'पितः सेइ स्वर्गे भारतेरे कर जागरित?!३ 

जन के भन में यह भावना हुईं कि भारत हमारी मातृ-भूमि हैं. उसे 
स्वाधीन-सुरूर रहना[चाहिए | अतः उसकी स्वाधीनता को कामना और चेतना 
सुखरित हुईं | उसकी स्वाधीनता के संग्राम में कवि को रागात्मक वृत्ति जमी | 
उसकी राष्ट्रीय चेतना हृदुय में स्पंदत और कण में सुखरित हुईं। उसके 
विधिघ आरोह-अवरोह मुखरित हुए | शासक के प्रति रोष-झाक्रोश 
जगत हुआ--कभी वह सा के उप्न रव॒र में प्स्फुट हुआ और कभी 
अहिसा के सौम्य स्वर मे उसकी रक्षा के लिए जन का आत्म-विश्वास, उसकी 
सेवा जन का पवित्र और हृह संकदप उध्षके उद्धार के लिए. डठ खड्ठे होने का 
हुंकार और प्राणोस्सर्ग करने की प्रेरणा एक साथ कविता मे सुखरित हुए । 


£ विष्यु पुराण + अयबधेद १०२ १ १२ ३ रवीन्द्र 'गीतांजलि? 


२३६ हिन्दी कवित।'मे युगान्तर 


'जन! की संस्कृति जन का आराध्य भौर प्रण॒म्य है। उसकी प्रतिष्ठा प्रत्येक 
च्यक्ति की प्रतिष्ठा है, उसकी उन्नति प्रत्येक की उन्नति है। यद्द संसक्ृति भी 
अतीत से लेकर वर्तमान तक विकासशील रही है, परन्तु वर्तमान” ग का 
श्राधार न होने के कारण “अतीत” ही हमारे लिए वरणीय दो गया । वते- 
मान की अधोगति हमारे लिप. चिन्त्य हो गईं, वेदना को अनुभूति हुईं । 
परन्तु भ्रतीत के आत्नोक ने और बतंमान के रंगों ने भाषी संस्कृति का भी 
रूप हमने अपनी आँखों में चित्रित किया | दाशनिक भाषा में, हमने राष्ट्रीय 
संस्कृति का चिन्तन किया और कविता ने उसे भावना में उतारा । 


राष्ट्रीयता के पक्त 


इस प्रकार विविध स्वर-लदरियोवाल्वी भावना-धारा को हम दो शाखाओं 
में विभाजित कर सकते हैं-- 


(१) देशभक्ति की धारा 


इसका पहला पक्ष रागात्मक पक्त है जिनमें भारत-भूमि, भारत-जन, भारत- 
संसक्ृति--भारत देश की भक्ति की त्रिविध अनुभूतियाँ है। इसमें वन्द॒ना 
के, गाँरच के, जय के, जागरण के, श्रमियान के गान मुखरित हैं। दूसरा 


पह् नेतिक-सांसक्ृतिक पक्त है, मिसमें राष्ट्र की नीति-संस्कृति का स्वरूप चित्रित 
ह। 


(२) गष्ट्रवाद को धारा 

जिसमे राष्ट्रजन की संपूर्ण चेतना अनुप्राणित है, और विकासशील 
राष्ट्रीयदा के तत्तों का दशन और भावन है । 

देशभक्ति (8770 7870), जन-एकता भौर जन-संस्क्ृति राष्ट्रके तीन 
पाश्वं ह--परन्तु देश-भक्ति आधारभूत है; उसके बिना 'राष्ट्रीयता की 
करपना नहीं की जा सकती | साथ ही जन-एकता और जन-संस्क्ृति की 
चेतना के बिना 'राष्ट्रवाद! एकांगी और अपूर्य है । यह सम्भव है कि देश 
भक्त पूण राष्ट्रददी न हो, इसी प्रकार केवल संस्क्ृति-भक्त और जन- 
एकता का प्रतिनिधि और प्रवक्ता सी अपूर्ण राष्ट्रवादी हो सकता है। 


अन्तरंग दशेन ; राष्ट्रीय कविता-घारा र३७ 


राष््बाद ( पं6008087 ) एक ब्यक्तिदः नहीं, सम्ष्टिगत 
(सामूहिक) चेतना है,'जिसकी दृष्टि समूह? या सर्व” के अ्रम्युद्य भर प्रगति 
पर है । और वह प्रगतिशील तत्व भी है| 

देशभक्ति! 'राष्ट्रीय! का सनातन स्वरूप है श्र 'राष्बाद! उसका 
प्रगतिशीज् (ऐतिहासिक) रूप है । 


१५ देशभक्ति की बारा (?४/#णाशा) 


देश (राष्ट्र) की चन्दना, स्तुति, अचना, आराधना, पूजन, भक्तित ओर 
प्रेम की 'ओर जयगान की, भारतीय गौरव की भ्रौर जीवन-जागृति-बल 
और बलिदान के राष्ट्रवाद की विधिथ अनुभूतियाँ इसमे में मुखरित हुईं 
हैं । 

देश-स्तुति के गीतों का प्रथम उन्मेप राष्ट्रसभा ( कांग्रेस ) के जन्म 
( १८८५१ ) के समय हुआ था। वस्तुतः उसके जन्म से भी पहिले श्रीधर 
पाठक ने देश के चरणों में कुछ गीतियाँ समर्पित की थीं । राजनीतिक 
जागृति के वातावरण में देश की बन्दना के गान प्लुखरित हो उठे थे। 


वन्दना गीत-परम्परा 
वन्दुना-गीढों की परम्परा श्रीधर पाठक के 'हिन्द चन्दना' गीत से प्रासूस 
हुई थी । देश के प्रति ऐसा सुन्दर मंत्रपूत गीत कदानित्‌ अन्य भाषाओं में 
भी न मिले । उसमें भारत का मानवीकरण- तो है हो, देवीकरण भी है। 
उसमें भारत के शक्ति, शौर्य्य, धन वैभव, विद्या-जान, धर्म-भक्ति की ,बेदना के 
घाथ साथ उसकी स्वाधीनता-की जय-घोषणा है, और स्वाधीन होने को 
कामना-- 
जय जयति -सदा स्वाधीन' हिन्द 
जय -जयति जयति आचीन हिन्द ! 
'(हिंदबन्दना : भनोविनोद : १८८२) 
'मनोविनोद? के अन्य गीतों “भारत श्री” और भारत  अशंसा! में 
और हैः. एत अमशंसा! में भी 
'गिरिवर . श्र:भंग शारि,-उंगधार 'केश्ठहार 
छए्पर-अनुद्दारर “विश्ववाटिकाभ्रिह्वरी 


र्श्द हिन्दी कबिता में युगान्तर 


उपबन बन वीथि-जाल सुन्दर सोइ पट दुसाल 
कालिसाल विश्वमाइलि मांलिकाइलिकाउती। 


(भारत-अशंता : साद्र० शु० ३; १६४२) 


इस प्रकार श्रीधर पाठक भारत के महागायक थे। १६ वीं शताउद्दी के 
अन्तिम चरण से उन्होंने जो परम्परा प्रवर्तित की थी, वही आज तक भी 
गतिशील है| श्रीधर पाठक की कविताशों में स्तवन की सी तब्मयता के 
साथ बात यह है कि देश को उसकी भौगोलिक एकता की पीढिका में 
देखा गया है। राष्ट्र की भावना की यही मूल्नभूत मित्ति है | 


दूसरी वान थद्द है कि इनमें देश में एक मानवमूर्त्ति अथवा देवसूत्ति 
की भावना और कढ्पना की गयी है। भावना” अमूत्त रूप में भी हो सकती 
है, जिसमें देश का स्मरण एक सूचम भाव या तत्व के रूप में द्वी किया 
जाता हैं। 


परन्तु कश्पना मे मूर्ति को अपेक्षा होती है, अतः बह मूत्ते होती है। 
श्रद्धा की पु'जीभूत प्रतिमा की द्वी मनुष्य के द्वारा देवता के रूप भें करपना 
की जाती है । इसे देवीकरण (3७7708|707) कहद्दा गया है। 


देवता की तो हिन्दू-संसक्ृति मरे गणना ही नददों, परन्तु यहाँ हम उसका 
अर्थ साधारण और सामान्यरूप में ही अहण करते हैं। देवता का रूप 
भावषक की वैयक्तिक भावना पर अवलम्बित होता है । बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय 
ने 'आननन्‍्दमठ' नामक अपने प्रसिद्ध अपन्यास में मात्भूमि की देवी दुर्गा 
के रूप में कल्पना की और इस प्रकार उसका देवीकरण हुआ था । 


श्रीधर पाठक हिन्दी में भारत देवत के प्रथम महागायक थे--उनके 
भारतोत्यान (१६३६ वि०) भारत श्री गीद आदि पदों में मी भारत माता की 
भावना स्पन्दित है। जिस समय देश में 'देशवंद्ना' एक अपरिचित भावना 
थी, तय कवि ने वेचल 'क्ांग्र स-वचधाई' ही नहीं लिखी--हिन्द-चन्द॒ुनाः भी 
की । विशेष उल्लेखनीय है कि इस पदहिली किन्तु लम्बी कविता में भी 
संस्क्रत की सुद्रा इतनी सुन्दर है कि यह इसके कुछ शब्दों (सुखमा, नेम, 
प्राछुरी ) को ऋण करदें, तों वह खडीबोली की मानी जासकती है। अस्त, 
पाठक जी भारत-स्तुति के गीतों के प्रवेत्क के रूप में स्मरणीय होंगे। भारत 
गीत की यह परम्परा हिन्दी में पूरी-चार शताव्दी से चल्नती रही है। उनको 


अन्तरंग-दशेन : राष्ट्रीय कविता-धारा २३६ 


भारत-गीत' संग्रह में देश के चरणों में चदें हुए श्रद्धा-सुमन सम्रहीत हैं । 
इन गीतो में अनेक आलोच्य काल के हें | 

पाठक जी के 'सारत-गीत” माल्ला की विशेषता यह है कि उस में 
गीत पद” (/भजन?), “गजल” भर प्रगीत के सभी गीत-रूपों में हूं । 
गीतिकाशों के स्वर में गाई हुई “भारत-गीत”ः की “भारतवन्दना! थीति 
ल्ीजिए--- 


प्रममामि सुभग सुदेश भारत सतत मम मनरंजनम्‌ | 
मम देश सम सुखधामसय तन-प्रान-धन-जन जीवनम | 
मम तात-मात-सझुतादि प्रिय निज-बधु गृह-गुरु-मंदिरम्‌ | 
असुर-नरनागादि-अगनित-जाति-जनपद-सुन्द रम्‌ ।* 
'भारत-स्तव” मे गीत-गोविन्द ( जग्रदेव ) की और “वंदेमातरम” की 
मुद्रा है-- 


बन्दे भारत-देशमुदारम्‌ 
सुखमा-सदन-सकल-सुख-सारम्‌ | 


५ 
भाल-विशाल हिमाचल भ्राजम्‌ 
चरन-विराजित अखवराजम | 
तप-घृत सहस कोटि करवालम्‌ | 
दुसह- दुराप प्रतापविशालम्‌।* 
अपने गीतो को संस्कृत भाषा के स्तवनो का पुट देने में श्रीधर पाठक 
अद्वितीय थे। यह कुछ युग को प्रवृत्ति ही प्रतीत द्योती है--बंगाल के 
बंकिमचन्द् के प्रसिद्ध 'वन्देमातरम! गीत मे सी संस्कृत की मुद्रा ही थी। 
आचाय सहावीरप्रसाद द्विवेदी ने भी 'जन्मसूमि भारतसम्तिः के प्रति 
गीठ निम्नेदृत किया। 'वसुधेव कुटुम्भक्म! को प्रेरणा से “जन्मभम्ति” 
(माठ्मसि) भारत में एक गृह की भावना की-- 
यह जो भारत भूमि हमारी 
जन्मभूमि हम सव की प्यारी 
एक गेह सम विस्तृत भारी 
प्रजा झुंढुम्ब-तुल्य है सारी । 
३ अधादशुक्ल ६ १६७४ वि. २ आवण कृष्ण ३० १६७४ वि 
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२४० हिन्दी कविता में युगान्तर 


(जन्मसूमि भारतभूमि' / सरस्वती, फ़रवरी-सा्च १६०३) 
और “जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी” की भावना सी व्यक्त हुई-- 
जन्मभूमि की बलिद्दारी दै 
यह सुरपुर से भी प्यारी है। 
(मद्दावीर शसाद द्विवेदी) 
भारत-गीतों का द्वितीय उन्मेष बंग-भंग और स्वदेशी-भांदोलन के 
साथ हुआ | राष्ट्र का राजनीतिक जागरण कवियों को फ़िर भारत-वन्दना की 
प्रेरणा देने लगा। 
वंग-कवि बंकिम का प्रसिद्ध गीत 'वन्देमातरम संत्र-पूत होकर राजनीतिक 
आन्दोलन को लहर के साथ सारे देश में गु'जित दोने लगा था। 
बन्द सातरम्‌ ! 
सुजलाम्‌ सुफलाम मलयज-शीतलाम्‌ 
शस्य॒  श्यामलामू, मातरम ! 
वंगमाता भारतमाता में पर्यवसित हुईं और '“वन्देमातरम” गीत बंगभूमि 
के जातीय गौत से ऊपर उठकर राष्ट्रीय गोत बन गया । 
पवन्देमातरम” का प्रथम प्रतिब्रिम्ब हिन्दी-मानस में कवि द्विवेदी के: 
'बन्देमातरम! के रूप में पढा । उक्त गीत में जन्मभूमि के प्राकृतिक बेसन 
के संकेतों को स्पष्ट किया गया--- 


पानी की कुछ कमी नहीं है, हरियात्नी लहराती है, 

फल ओऔ फूल बहुत द्वोते हैं रम्य रात ऋषि छाती है | 

'मलयानिल मु मृदु बहती है शीतलता अधिकाती है, 

सुखदायिनि बरदायिनि तेरी, मूर्ति मुझे श्रति भाती-है। 
"वन्देमातरम्‌ । 

/स्वदेशी-आन्दोलन” के साथ-साथ यद्द «गीत ; अनेक कविऋरठों,से 
उच्छुबसित भर प्रतिध्वनित होता रद्दा | हिन्दी - के -मसिद्ध “कवि «राय-देवी 
प्रसाद 'पूण! ने अपने काव्य .स्वदेशी-कुरडल' |-में इसी से पूर्णाहुति की है। 

बन्दे-वन्दे मातरम्‌ सदा “पूर्ण “ विनयेन। 
श्रीदेवी परिवन्दिता या निञ्ञ-पुन्र-जनेन | 
या निज-पुत्र-जनेन पूजिता +मान्या5नूपा 
या . पृत-भारतवर्षे +देश-बसुमती-स्वरूपा। 
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तामहमुत्साहेन शुभे समये स्वच्छन्दे | नि 
वनन्‍्दे जनहित करी मातरम्‌ बन्दे-वन्दे ! | 
; ( रायदेवीप्रसाद पूण ) 
गिरिघर शर्मा की 'भारतसाता” कविता पर भी इसकी मुद्रा है--- 
/घुज्ञल सुफल” है मही यहाँ की, 
“सस्पश्यामल्” मही थद्दों की 
प्त्रयज शीतल” मही यहाँ की | 
विद्युध-मनोहर मही यहाँ की। 
(भारतमाता : सरस्वती सं॑० १६०१) 
इन कुछ प्रतिध्वनियों का अनुशीलन करने के पश्चात निस्संकोच कहा 
जा सकता है कि वंगभूमि वे जन-मानस के ज्वार ने श्रव बढ़कर श्रन्‍्य भ्रांतों 
को सी आप्लावित कर दिया था, और 'न्देमातरम” उत्तरापय के नगर-नगर 
का गान हो चुका था । राष्ट्रजजीवन में “वन्देमातरम! रणपोपष की भाँति 
प्राणोत्तेजक हो गया और इस काल के अन्त में असहयोग-आन्दोलन के समय 
पुन; उच्चरित होने लगा । 
वंगभाषा के मूद्ध॑न्य-कविं रवीन्‍्द्र ने मुवन मन-मोहिनो भारत-जननी की 
स्तुति को थी-- 
अयि भुवन-मन-मोहिनी 
अयि निर्मेलसूथक्रोज्ज्वलधारिणि, जनकजननि जननी! 
भीलसिन्धु जलधौतव चरणतल 
अनिल विकम्पित श्यामत् अम्ल 
अम्बर-चुम्बित भाल हिमाचल शुप्र तुपार किरीटिनी ! 
सियारामशरण शुघ्त की 'भारत-लप्षमी” इसी की छाया है-- 
जय जनक जनती जननि जय भुवन मानस हारिणी ! 
धौव ह 3 का नील नीरधि-नीर॒से। 
जब अभित्-कम्पित मनोरम श्याम अंचल धारिणी 
व्योमचुम्बी भाल हिमगिरि है तुषार किरीट है 
जय जयति लक्षमी-स्वरूपा देन्य-दु।खनिवारिणी। 
रामनरेश त्रिपाठी ने भी 'मात्भूमि! का स्तन किया--.. 
हि० कृ० मु० १६ 


दर हिन्दी कविता में युगान्तर 
विविध-मुमन-समूह-चित्रित 
शस्य-श्यामल-बसन-पश्ित 
मलय-मारुत से सुगंधित ' 
रत्नगर्भा जननि ! 
मद्गल-करणि संकट-हरणि ! 


उसमे कवि ने दुर्गा की ही रूप देखा है जेसे 'वन्देमातरम” में। यह 


गीत तव लिखा गया था जब राष्ट्र उद्छुद्ध होकर शासक सत्ता से संघर्ष 
करने के लिए सन्नढ्ध था-- 


अभय दुजेया शक्ति-धारिणि, 
निमिष में अरि उर-विदारिणि, 
खड गहस्ता तेजरूपिणि, 
देवि दुज् न-दलनि ! 
“पातु | जीवन पुष्प यह मम 
हू समपित चरण पर तब !”? 


( माहभ्॒मि ) 
भारत को श्रीघर पाठक के पश्चात्‌ एक दूसरा मदहागायक मित्रा श्री 
मैथिलीशरण गुप्त के रूप में | भारत के स्तवन में गुप्त जी का योग प्रशंसनीय 


है। देश की स्तुतियों मे 'मेरा देश” उनके स्वर्गिक स्वप्न का चित्र है जिसमें 
भारत की आ्रात्मा परह्म के समान विराट हो गई है-- 


है तेरी कृति में विक्रान्ति, 
भरी प्रकृति में अविचल शान्ति 
फटक नहीं सकती है अ्रान्ति 
आँखों में है अक्षय कान्ति 
आत्मा में है अज अखिलेश, 
मेरे भारत, मेरे देश ! 
रघीन्द्ध का प्रसिद्ध गीत है-- 


जन गण मन अधिनायक जय है भारत-भाग्य-विधाता ! 
पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा द्वाविड़ उत्कल् बंग; 
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-बिन्ध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधिन्तरंग, " 
तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशिष मांगे 
गाहे तब जय गांथा 
जनगय मंगक्वदायक जय है. भारत भाग्य विधांता! 
, जयहे जय हे जय हे, जय जयजय जयहे ! 
थह गान आज़ भारत का राष्ट्रगान हो चुका है। इसी के अलुणन में 
ओऔधर पाठक ने भी गाया--- 
उन्नत-भाल-विराजत-चारु हिमाचल हे 
प्रवत पयोधि-प्रसरपित-पद-चल-अ चल्ल हैं 
जय जय भारत है ! 
| जय भारत, जय भारत, जय जब भारत हे ! 
(भारत आरती : भारत गीत) 
भारत की बन्दना में हिन्दी के कवियों ने इस काल में जितने गीत गाये 
हैं उतने कभी नहीं गापे । सिदुकबि श्रीधर पाठक से छेका सामान्य छुन्द्‌- 
कार तक भारत के जयगान गाने में तत्पर है। जथ्-गात का मनोविज्ञान 
यह है कि कवि देश का जय-जय गान करता है तो उस जय-ध्वनि में 
अपनी आत्मा की जय की अनुभूति करता है | 
मैथिक्ञीशरण शुत्त की 'जय जय भारत माता” कविता में पराधीवता 
में भी गौरव और अभिमान के साथ भ्र्भ-गौरव की व्यक्षना है-- 
तेरे प्यारे बच्चे हम सच 
बन्धन से बहु बार पढ़े 
जननी, तेरे लिए भला हम 
किससे जूमे कब न अड़े ! 
भाई भाई लड़े भत्ते दी 
टूट सका कब ताता ९ 
जय जय भारत माता! 
- अंग्रेज़ी के भसिद्ध कवि स्काट की “्रीदूस दैयर द मेन विद सोल सो 


डेढड !! ऋषिता की भाँति सल्या 'स्वदेशानुराग” कवियों में जाग उठता हैं 
क्योंकि 


होगा ऐसा कौन अभागा नर तनु धारी ! 
जिसे न हो निज माठ्भूमि प्राणों से प्यारी ९ 
('देशाबुराग'--परशराम चतुवेंदो) 


२४४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


श्री रामचरित उपाध्याय ने दिवदूत' में माठ्भूमि को स्वगे से भी ऊँचा 
शठा दिया है-- 
नहीं स्वर्ग की मुझे चाह है, नहीं नरक की भीति 
बढ़ती रहे सदा मेरी बस जन्मसूमि में प्रीति।- 
एक कवि की “अन्तिस प्राथेना! भी इसी देशाबुराग की उत्कद प्रेरणा 
से अनुप्राणित है-- 
जगदीश यह विनय है जब प्राण तन से निकलें, 
प्रिय देश रटते रटते ये प्राण तन से निकले। 
-- “जोशी” (प्रदाप) 
(प्रशस्ति गीत) 
वन्दुना प्रत्यक्ष भो होती है और परोक्ष भी। भृत्यक्ष वन्‍्दना 'सम्बोध! 
(00७ ) की शैज्ञी में परिगणित हो सकती है और परोक्ष वन्दना प्रशस्ति 
कही जा सकती है। प्रशस्ति मे वन्दना के साथ गौरव-वर्णन रहता है । 
इस काल में अनेक प्रशस्तियाँ गाई गईं है--मात्गान” (शिवनारायण 
द्विवेदी), 'माठ्भूमि (रूपनारायण पाण्डेय) 'जन्मभृमि” (कामताग्रसाद गुरु), 
“हमारा देश” (ल्ोचनप्रसाद पांडेय), 'माठ्भूमि (गोपालशरण सिंह), ,जन्म- 
भूमि भारत! (रामनरेश त्रिपाठी), 'मातृभूमि! (सन्‍्तन द्विवेदी), जननी 
(प्ियारामशरण शुप्ता), 'भारतसाता' (गोपालशरण सिंदद) । 
भ्री मेथिल्ीशरण गुप्त की लिखी हुई 'मातृभूमि! इस कोटि की अ्रंष्ट 
कविता है। कवि ने इसमे भारतमाता को सर्वेश की सगुण मूत्ति मानते 
गाया है-- 
नीलाम्बर परिधान हरित पट पर सुन्दर है। 
सूय-चन्द्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। 
नदियाँ प्रेम अवाह सूर्य-तारे मण्डन है। 
बन्‍्दी विविध विहंगःशेषफन सिंहासन है। 
करते अभिषेक पयोद है बल्षिहारी इस वेश की । 
हे माठ्भूमि तू सत्य द्वी सगुण मूर्ति सवेश की । 
(सरस्वती : मा १३११) 
रूपनारायण पांडेय ने 'सातृभूमि' में भारतमाता को शक्ति और अन्नपूर्या 
जगदम्या की मूर्ति माना है, जिसके मस्तक के तिलक;“तिल्रक' हैं, राम-कृष्ण 
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रतन हैं, प्रताप और चन्द्रगुप्त वाहुविभूषण हैं, भक्त जन 'सिंह' है, भाव्म- 
स्याग गणेश” है, 'उ श्य सिद्धि का नियम” कार्तिकेय है-- 
आत्म-त्याग गणेश” गोद में पूजनीय जो प्रथम हुआ, 
कार्तिकेय! कर शक्ति लिये 'उद्द श्य सिद्धि का नियम हुआ। 
सत्साहस है घिंह, सत्य-संकल्प-आसनी आसीना। 
मोह-महिष-सर्दिनी देवि जय, जय, जय भक्‍तजनाधीना। 
अल्त में उसके सक्त भारत की सभी धर्म जातियाँ हैं-- 
जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, मुसलमान, सिख, ईसाई 
कोटि कण्ठ से मिलकर कह दो--हम सब है भाई-भाई? ! 
(मात्भूमि, दिसम्बर १६९३) 
रामनरेश त्रिपाठी जन्मभुमि भारत! |के नेसर्गिक स्वगॉपम सौंदर्य 
पर झुग्ध हें ४ 


जिसके तीनों ओर महोद्धि रत्नाकर हैं। 
उत्तर में हिमराशिरूप सर्वोच्च शिखर है। 
« जिसमें प्रकृति विकास रम्य ऋतुक्रम उत्तम है। 
जीच-जन्तु फल फूल शस्य अद्भुत अनुपम है । 
पृथ्वी पर कोई देश भी इसके नहीं समान है| 
इस दिव्य देश में जन्म का हमें बहुत श्रभिमान है। 
(जन्मभूमि भारत : परस्वती ; जनवरी, १४) 


स्वदेश संगीत” प्रशस्ति-गीतों का एक गीतिमाल्य है| 'स्वग-सहोहरः 
” ध्क ऐसा हो प्रशस्ति-गीत है--- हे जम 


जितने गुणसागर नागर हैं, 
कहते यह बात उजागर हैं 
अब यद्यपि दुचेत्त आरत है, 
पर भारत के सम भारत है ! 

(सरस्वती : अगस्त १६०६) 
भारत के गायकों में तोन नाम मूद'न्‍य हैं--औधर पाठक मेथिल्लीशरण 
शुप्त और साधव शुक्त । मैयिल्ीशरण ने * 'सवग-सहोदर' 
अनेक प्रशर्तिणीत किले |... सहोदर', श्रादि 


२४६ ।' हिन्दी कविता में युगान्तर 


* 'माधद शुक्ल ने अनेक गीतों की अम्जलियाँ स्वदेश और राष्ट्र के चरणों में 
अर्पित कीं--जेसे 'स्वदेश गीतान्‍्जलः और “सारत-गीतान्जलि! 


(वतमान-चिन्तन) 
कवि दैश की वर्तमान अवनति पर चिंतित होकर अतीत का श्रभाव 
अनुभव करता दे भर कई बार वर्तमान को देखकर निःश्वास छोडता हैं| 
“चिन्तारत भारत” कविता देखिए --- 
विश्व, तुम्दारा भारत हूँ मे ? 
हूँ य. था चिंतारत हूँ में! 
इस गीत मे भारत स्वयं वर्तमान से अतीत की ओर दृष्टि डाल रहा है--- 
वह बोधिद्रुय कहां गया है ! 
मद्दावीर की दया कट्दों है? 
जो कुछ है, सब नया यहां है 
चही पुराना भारत हैँ में 
हूँ या था, चिन्तारत हूं मैं 


दूसरे का उदाहरण है "प्राचीन भारत” जिसमे कवि अतीत गौरव के 
वातायन से वर्तमान की झॉकी ले रहा है-- ए 
जगत ने जिसके पद थे हुए, 
सकल देश ऋणी जिसके हुए, 
ललित लाभ कल्ला सब थी जहां, 
अब हरे वह भारत है कहा ९ 
(प्राचीन भारत : मैथिलीशरण गुप्त) ' 
भारत के सांस्कृतिक गौरव की मद्दत्ता एकता में दै--- 
तू ने अनेक में एक भाव उपजाया, 
सीमा में रहकर भी असीम को पाया, 
पादी है तर में प्रकृति पूरोता मेरी । 
भारत फिर भी हो सफल साधना तेरी | 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 'मारत-तीर्थ! गीत में इसी प्रकार गौरच-गान किया 
था। भौर जिस प्रकार इस गीत में कवि ने लिखा था--भारत के एक शर्रीर 
में शक और हुए, पठान और सुगल दल विलीन हो गये--- 
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'शक हणु पाठान मोगल दत्त एक देहे हल लीन ।! 
डसी भ्रकार मेथित्लीशरण ने भी गाया--- 


शक हूण यवन इत्यारि कहाँ हैं अब वे, 

आये जो तुक मे कौन कहे, कब कब वे । 

तू मिला न उनमें सिले तृकी मे सब वे। 

रख सके तुझे, दे गये आपको जब वे। 
(विजय-मेरी) 


गिरिधर शर्मा ने देश की प्रांतीय विभिन्‍नता में अ्सिन्‍नता का भावन 
किया है-- 
पंजाबी, गुजरात-निवासी, 
बंगाली हो या ब्जवासी । 
राजस्थानी या मभद्रासी, 
सब के सब है भारतवासी ॥ 
तेरे झुत प्रिय देश! 
जय देश ! जय देश॥ 


श्रीघर पाठक ने सभी धर्म-पन्‍्थों से सम्मिश्रित भारत को प्रशस्ति 


जय हिन्दू जन, जय मुसलिम गन । 
जैन, पारसी, बौद्ध, किश्चियन ! 
जिविध धर्म पथ, सुकृत कर्मेरत । 
जस बरनत श्रीधघर बलिहारी | 
( जय भारत जय! ) 


भारत के प्रति प्रशरित के गीत सन्‌ १६०६ से १६२० तक समय समय 
पर कवियों के कएठ से निःस्ृत द्ोते रहे | इनमे सबसे अधिक तन्‍्मय और उच्च 
स्वर से गानेवाले वेतालिक ये श्रोधर पाठक । वे जीवन भर भारत के वौतालिक 
रदे । उनका वह गीत प्रसिद्ध है, जिसमें भारत को संधार का मुकुट, 'जगंदीश 
का दुलारा, संसार का सौभाग्य कहकर पृथ्वी का शीशफूल्न, प्रकृति नदी का 
तिलक और त्रिलोक के प्रेम-मूल के रूप में प्रशसिति दी गई है--. / 
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स्वगिक शीश फूल प्रथिवी का | 
प्रेम मूल प्रिय लोक त्रयी का | 
सुललित प्रकृति चटी का दीवा ! 
इ्थोँ निशि का राकेश । 
जय जय यारा भारत देश ! 
( देश गीत : भारत गीत ; का० छु० १४ ; १६७४ घिं० ) 
जयठेव की 'गीठ-गोविन्द” शेली, तुलसीदास की गीतिका-शेज्ञी थोः 
श्राधुनिक प्रगीत-शेली के अतिरिक्त पाठक जी ने गत शैली में भी 
गाया 
उपयधन सघन वनाली सुखमा सदन सुखात्ी । 
प्राबुट के सोन्द्र धन की शोभा निपट निशली । 
कमनीय दर्शनीया कृपि-कर्मं की प्रणाली । 
सुसलोक की छटा को प्थिवी पै ला 'रहा है | 
भारत हमारा कैसा सुन्दर सुदर रहा है! 
- ( सुन्दर भारत : श्रीघर पाठक ) 


जागरण-ीत 
गाँधी की श्रहिंसात्मक रणनीति के उद्घोष के साथ गुप्तजी ने देश का. 
जय-गान किया-- 
हमारी असि न रुघिर रत हो । 
न कोई कभी हताइत हो । 
शक्ति से शक्तविन भवनत हो । 
मक्तिवश जगव एक मत द्वो ॥ 
वेरियों का वेरज़्य हो | 
दयामय, भारत की जय हो ॥ 
(भारत की जय : में० श० गुप्ठ) 
देश-सक्ति के इन गीतों का एक पाश्व वह भी है, जिनमें कवि भारत की 
वर्तमान स्थिति को देखकर छुब्ध होता है, परन्तु उसके उद्वोधन और जागरण 
का स्वर उठाकर भ्रपनी आकांक्षा की अभिव्यक्ति करता है--कभी वह प्रार्थना 
होती दे, कभी प्रेरणा ! 
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जिस समय राष्ट्र मे स्व॒राज्य या स्वशासन की सावभौम आकांक्ा जन- 
करणठ से मुखरित हो <ह्दी थी देश-प्रेम की बह भावना जो केवल मानस के 
कक्ष मे उच्छुवास बनकर मंडरा रही थी अब प्राणों की उत्कट चेतना लेकर 
वद्ध की भाँति गर्जन करने लगी । उस वच्ननाद को सुनकर हिन्दी को राष्ट्रीय 
बीणा में स्वाधीनता के तार बजने लगे । 


स्वाधीनता के जागरण की एक दढदात्त प्रार्थना कवीन्द्र रवीन्द्र ने 'गीता- 
अति! के एक गीत' में की थो। उसी का हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार 
डुआ-- 
जहाँ निडर मन शिर ऊँचा हो, बिना बन्ध मिलता हो ज्ञान । 
जहाँ तक्क दीवारें डुकड़े टुकड़े, करें न विश्व महान । 
जहाँ सत्य की गहराई से, शब्द निकलते प्यारे हों । 
जहाँ अथक उद्योग पूर्णंता की दिशि बाहु प्रसारे हों । 
जहाँ विवेक विमल का सुन्दर, बहता स्रोत मुदाया हो । 
रूढ़ि रूप मरुभूमि भयानक मे जाके न समाया हो । 
जहाँ सदा बिस्तोणं विचारों- और कर्म में मन रत हो । 
दे पितु! उसी स्व॒तन्त्र स्वगे मे, जगता प्यारा भारत हो ॥१ 


( अजुवादक : सनेही ) 


भारत को हिन्दी के कवि श्री मेयिल्लीशरण गुप्त ने जठता से जागने की 
प्रेरणा दी है-- 
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अरे भारत |! उठ, आँखें खोल ! 
उड़कर यन्त्रों से, खगोल में घूम रहा भूगोल ! 
अवसर तेरे लिए खड़ा है, 
फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। 
तेरा कमेक्षे त्र बड़ा है, 
पल पल है अनमोल ! 
( चेतना : 'स्वदेश-संगीत” ) 


गृ्॑ष जी की 'जगोरी?, 'भेरेणा” आदि ऐसी ही प्रेरणादायी कवितायें हैं। 


भारत की राष्ट्रीय न्रात्मा के पूर्ण प्रतिनिधि मेथिलीशरण गुप्त हैं । उन्तक 
्षारठ-सन्तान” गीत में कोटि-कोटि भारतीयों का कश्ठ उद्घोष कर उठा है-- 


हों, गूंज उठे आकाश अनिल के द्वारा। 
अगणित करठों से बदे एक रवर-धारा। 
कह दो पुकारकर, छुने चराचर सारा। 
हे अब तक भी अस्तित्व अखण्ड हमारा। 
अब तक भी है, कुश-कीति हमारी छाई। 
हम हैं भारत-सन्तान झरोड़ों भाई । 
( भारत सन्‍्तान ) 
विवेकानन्द ने मनुष्य-गआ्रात्मा से ईश्वरी शक्ति का दु्शव किया और जब 
रदीन्द्र ने पुजारी की भत्सेना मे कहा--- 


रुड्धद्वारे देवालयेर कोने केन आधिस ओरे। 
नयन मेले देख, देखि तुइ चेये देवता नाइ घरे ! 
तिनि गछ्लेन जेथाय माटि भेडे करचे चाषाचाष |! 


( गीताअ्षत्रि ) 
तो हिन्दी का कवि भी इसी के स्व॒र में भारतभक्ति की प्रेरणा देताई--- 


करते हो किस इषप्टदेव का, 

आँख मूंद्‌ कर ध्यान ? 
तीस कोटि लोगों में देखो, 

तीस कोटि भगवान । 
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मुक्ति होगी इस साधन से। 
भजो भारत को तन, मन से । 
( सनेद्दी ) 


पमक्ति/ को किस प्रकार 'कर्मयोग' में पर्ययेस्तित किया गया है और कर्म 
योग में ही राष्ट्र की भक्ति का श्रधिष्ठान दिखाया गया है--यह इसका उदा- 
हरण है । 
अभियान गीत 


जय राष्ट्र के जन-जीवन में स्व॒राज्य की विराट हलचल हो 7ही हो ठव 
जन के प्रतिनिधि कवियों की काव्य-्दीणा पर राष्ट्रीय चेतना की मंझूतियों 
उठता सहज स्वाभाविक था। सन्‌ १४ से हिन्दी काब्याकाश इन गीतों 
और रूझतियों से गुजित हो उठा था । चस्तुतः समस्त राष्ट्र का दर्ष भर ओज 
इन कवियों के फंड में मुखरित द्वोरहा था। श्री गणेश शकर विद्यार्थी के राड्ीय 
साहाहिक प्रताप? मे इस काल में शत-शत राष्ट्रीय कविताये प्रकानित हुई'। 
इन गौतो का कई खण्डो में प्रकाशन हुआ है। राष्ट्र में सर्चागीण जागरण 
था । वैतिक और सांस्कृतिक पैश्न में सेवा, त्याग, ढेश सेवा और कर्मयोग 
की भावना सर्वोपरि भी, सामाजिक क्षेत्र में रूढि-रोतिया के मूलोच्चेदुन की 
तथा राजनीतिक पत्र में स्वर और अपना जन्मसिद्ध अविकार माँगने की 
चैतना--इन सब की प्रतिध्वनि--राष्ट्रीय चीणा' को मंकझृतियों में हमे सुनाई 
देती है। मेथ्रिज्ञीशरण गुध्, एक भारतीय आत्मा, गयाप्रसाद शुक्ल 
सिनेही-त्रिशुल्', सत्यनारायण कबिरत्न, बद्रीनाथ भट्ट, सियारामशरण 
गुप, रामचरित उपाध्याय, रामनरेश त्रिपादी लष्मणतिह क्षत्रिय भर्य॑ंक! 
भगवन्नारागण भार्गव, श्रादि के अतिरिक्त ज्ञात-अक्षात भ्रनेक कवियों की 
राश्ि-राशि राष्ट्रीय गरीतियों का संकलन इसमें है। इसके स्व॒र-सप्षक में एक 
तन्मयत्ा है, एक उऊर्जस्विता है, जिसमे कहीं समता श्रीर एकात्मता' के 
दर्शन के लिए मनुष्यता की देवी का झराहान है-- ; 

देवी मलुष्यते ! तू घीणा मधुर बजा दे। 
घुन्दर सुरीत्षा गाना चिंत-शान्ति का सुना दे । 
काला कल्नह का परदा, कृपया उसे हटाकर 
एकास्मा का दर्शन, दुनिया को फिर फरा दे। 


(सथुर चीणा : सत्यनारायण ऋषिरत्त)| 
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तो कहीं तन-दान, जन-दान, जीवन-दान करनेवाले “मलुष्यता/ के 
अतीक देश के 'दवृदुय' के प्रकट होने की कामना है--- 

क्यों पड़ी परतन्त्रता की बेड़ियाँ ! 

दासता कीहाय  हथकड़िया पड़ी। 

क्यों छुद्रता को छाप छाती पर छपी 

कण्ठ में जं॑जीर की ह्ड़ियाँ पड़ीं 

दास्य भाषों के हलाहल से हरे ! 

मर रहा प्यारा हमारा देश क्‍यों ? 

यह. पिशाचा उच्चशिक्षा-सर्पिणी- 

कर रही वर बीरता निःशेष क्‍यों? 

बह सुनो आकाशवाणी हो रही-- 

“ज्ाश पाता जायगा तब तक विजय !” 

वीर ? 'ना', धार्मिक ? 'नहीं?, सत्कवि ? “नहीं?। 

देश में पेदा न हो जबतक द्रदय? ! 

(हृदय : एक भारतीय आत्मा ) 

और कहीं रघामिमान और स्वदेशामिसान की भावना उद्बुद 
करने की प्रखर प्रेरणा है-- 


चह है गुणी या निगुंणी, चह रंक या श्रोमान है, 
है निरक्षर भट्ट या छद्धर महाविद्वान है 
वह विश, क्षत्रिय, वेश्य है या श्र छुद्र अजान है, 
वह शेख ही है या कि सैयद, मुगल या कि पठान है, 
जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, 
वह नर नहीं नर पश्‌ निए है, और सृतक समान है ! 
( स्वाभिमान और स्वदेशासिसान : 'सनेही” ) 
सनेद्वीः जो परततन्नता के ऊपर भ्राक्रोश दिखाते हुए उस पर 'त्रिशूल” 
सेकर हूट पड़े हैं-- 
क्रेःपना कर चुकी बहुत अत्र दूर निकल तु, 
हैं त्रिशुल॒ का बार अती निश्चरी संभल तू ॥ 


न ने 'देश-हित” के लिए सर्वस्त्र बल्षि चढ़ाने को जीवन का आदर्श 
साना है-- 


अन्तरंग-दशेन : राष्ट्रीय कविता-धारा २४५३ 


अबर होकर रहेंगे लोक में परलोक में भी वे। 
कि जो तन प्राण अपने देश पर छुरबान करते हैं। 
कवियों ने जन्मभूमि के क्लेश हरण के लिए प्रायोत्सग का भी 
व्रत लिया है--- 
घुलने दे, घुटने दे, मिटने दे स्वदेश-द्वित मरने दे। 
प्यारी जन्त्भूमि के सारे कलेशों को अब हरने दे। 
( शान्ति-स्वागत ; “विकसित ) 
इसीलिए कवियो ने सच्चे (राष्ट्रीय वीर! का आह्वान किया है- 
एक राष्ट्र, सम स्वत्व साम्यपद्‌ का उद्देश्य महान्‌। 
इसीलिए सब कुछ उनका हो तन, मन, धन अरु प्राण । 
उनकी हृदय-तन्त्रियों में से निकले ऐसा गान। 
उस रवर्गीय तान को सुन, भारत हो सर्वे समान। 


( राष्ट्रीय वीर: जयन्त ) 


वस्तुतः: कवियों की हृदय-तंत्रियों पर राष्ट्रीय जाप्रति की शत-शत 
गीतों मे अभिव्यक्तियाँ “हुईं, जिनमें कई तो ज्ञोकप्चत्धित लयों के आधार 
पर थे। गीत मे अभिव्यक्ति तन्‍्मयता के बिना नहीं होती, और लोक-गीतत्व 
लोक-ज्य के विना नहीं होता । 'राष्ट्रीय वीणा” मे कवित्व का सौन्दर्य चाहे 
न हो परंतु संगील का माधुयं और भावना का प्राजुय है । 

(सांस्कृतिंक स्तवन) 
यजुरवेंद का प्रसिद्ध आज्रह्मन-घुक्‍त है--- 
आ त्रह्मन ! जाह्मणो जह्मवचेसी जायताम ।आ राष्ट्र 


* राजन्य: शूर 
इषव्यो&ति व्याधी महारथी जायताम्‌। दोग्धी धेनुः 
आह: सप्तिः पुरंधियोषाः जिष्णा रवेष्ठा, समेबो व पिता 


बीरो &जायताम्‌। निकामे निकामे प्जन्यो कर का यजमानस्य 


ओर वह कवि मेथिक्षीशरण की “वे » सं हर 
हुआ है-- _ ही पेदिक विनय” में इस अकार प्रिस्लाबित 


. (विभो, बिनती है वार वार, 
पम्मे कम पर अटल रहें हम, बढ़ें विशुद्ध विचार। 
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ब्राद्मण ब्रती शभाचारी हों 
क्षत्रिय तेजोबलघारी हों, 
श॒द्र करें उपचार। 
युवक हमारे उपकारी हो 
रूपशील युत नरनारी हों, 
पशु हों पृष्ठ, घेनु प्यारी हों, 
बहे दूध की धार | 
मेघ समय पर जल बरसावें, 
लता-बवृक्ष फल्न-फूज्न बढ़ावें, 
योग-क्षेम जड़ जड्भम पावें । 
बढ़े विमल विस्तार। 
यह केवल अतीत का भारतीय राष्ट्रीय आदर्श नहीं है इससे भविष्यत्‌ 
की एक चिरन्तन रूप-कल्पता भी है। नेतिक गुणों पैसे आत्मगौ८व, उत्साह, 
स्वाभिमान और देश-प्रेम की व्यंजक शत-शत रचनाएँ इस काल मे प्रस्तुत 


हुई हैं। 


२; राट्वाद ( पिह070987 ) की पारा 


राष्ट्रीयता के इस प्रगतिशीत्न स्वरूप में उन तत्ततों का विधान है जो राष्ट्र 
के जन-जीवन की धारा के साथ चलते हैं। वे सब प्रबंध काव्य या सुक्तक कवि- 
ताये जिनमें राष्ट्र को जन-चेतना स्पेन्द्त है, इसके अन्तर्गत हैं। ऐतिहासिक 
दृष्टि से विकासशील राष्ट्रीय जन-चेतना का स्वरूप इंनमें प्रस्तुत होता है। 
इसके भी दो पाए्व॑ हैं-- 
(१) सांस्ृतिक 
(२) राजनेंतिक 
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कविताओं में उन तत्त्तों का समावेश है जो राष्ट्र 
के विकासशील सांस्कृतिक रूप का संघटन करते हैं । सांस्कृतिक रूप की 
कल्पना यदि एक राष्ट्र के 'जन' मे समान हो तो वद आदर्श वस्तु होती है, 


परचदयत सतत ओचा पे उरीजदालजिल पाए वषाककाएत इमतती लयीक गकफरिक वफे व्यी तने. डीि तरल 


अन्तरंग-दशेन : राष्ट्रीय कविता-धारा २४५ 


अया है, इसलिए हिन्दू आरतीयों की सांस्कृतिक कल्पना; मुसलमान भारतीयों 
की सांस्कृतिक कल्पना से भिन्न हो गई है। एक न एक दिन तो इन्हे 
समत्वित होन। पडेगा परन्तु आल्ोच्यकाल मे सांस्कृतिक राष्ट्रीयता हिन्दी 
कविता में हिन्दू संस्कृति के रूप में ही मिलती है। ठीक इसके विपरीत 
मुसलमान कवियों की उद्‌-कविता मे मुस्लिम संस्कृति की प्रेरणा मुखरित हुई 
है। श्रथक-प्रथक दृष्टि से दोनों राष्ट्रवाद को ही प्रद्ृत्तियाँ कही जायेंगी परन्तु 
वह राष्ट्रवाद संस्कृति-प्रधान होगा। भारत का अतीत आय्ये या हिंदू-जाति 
का गौरव था परन्तु वह आज के मुसलमान भाई का सी गौरव है कि नही 
यह एक प्रश्न है | 

राजनैतिक राष्ट्रवाद में राजनेतिक जीवन का स्पंदुन देनेवाली कविताओं 
का समावेश होगा। भआल्ोच्यकाल में, राजनीति को धारा के आरोह-अवरोह 
के साथ-साथ इन कविताओ का स्वर परिवर्तित होता रहा है! प्रारम्भ से 
राजमक्ति, फिर राजभक्ति के प्रति विद्रोह, राष्ट्र को स्वतन्त्र देखने की उत्कटता, 
ब्रिटिशराज्घ के प्रति सौम्य विरोध, परन्तु दासता भर पराधीनता के प्रति उम्र 
क्रोध स्वतन्त्रता की भावना के लिए आत्मापंण करने का तीव्र उत्साह 
और अन्त में एक अहिसक क्रांति की प्रेरणा आल्लोच्यकाज्ष की कविता में है | 
यह राष्ट्र की राजनीतिक गतिविधि की ही पूर्ण प्रतिच्छाया है । 


राष्ट्रवाद की इस धारा का 


( सांस्कृतिक पक्ष ) 
(१) कल कल्ल रवर है : राष्ट्र के अतीत का गौरव-गान 
( जिसमे राष्ट्र के गौरव-रजित अनीत का चित्रण है। ) 
(२) उद्देलन है : बतमान के प्रति क्ञोम और आक्रोश 
( जिसमें राष्ट्र के वेदना-ंजित बरतंमान का अंकन झौर भावों का 
इंगित है। ) 
( राजनैतिक पक्त ) 
(३) प्रवाह है : राष्ट्रीय जीवन का स्पन्दन 
( जिसमे राष्ट्रीय असियानों की प्रतिध्वनि है ) 
(४) गन है: राष्ट्रसुक्ति के मांगे की बाघा के श्रति विद्रोह 
और विध्वंस की प्रेरणा : 


ू 
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(जलिसमें स्वत त्रता-ओ्रेमी भौर सत्याग्रह्दी वीरों के उत्साह भर उल्लास 
की अभिव्यक्ति है। ) 
सस्कृटिक और राजनेतिक पक्तवाले इस राष्ट्रवाद की प्रतिनिधि 
कविताओं का अनुशीलन करने से पूर्व यह स्मरण रखना आवश्यक है कि हमारी 
दाप्टर की कल्पना भर 'राष्ट्रीयठा? की स्थापना की दृष्टि से राष्ट्रीय भावना 
का निरन्तर विकास हुआ है। राजा राममोहनराश्र के युग में वह देशभक्ति 
और वैंयक्तिक राष्ट्रवाद के रूप में थी। स्वामी दुयानन्‍द सरस्वती और 
विनेकानन्द के समय में वह धर्म-सांस्क्ृतिक ( हिन्दू-मुसल्िम ) राष्ट्रवाद के 
रूप में रही भौर तिलक तथा गांघी के थुग में चद जन-नात ( राजनीतिक ) 
राष््रवाद के रूप में परिशत हो गई । उसकी भावी दिशा विश्वगत राष्ट्रवाद 
की होगी: ठव राष्ट्रवाद विश्वमानवधाद में पर्यवसित हो जायगा । 
प्रस्तुत प्रवन्ध के आलोच्य-काल के पूर्वाद्ध में राष्ट्रवाद ( हिन्दू-मुसलिस ») 
संस्क्ृति-प्रधान रह्दा हैं और उत्तराढ में वद्द जन-प्रधान दो गया है। 


सांस्कृतिक पत्त 
१--अतीत का गौरव-गान 


इस काल की राष्ट्रीय वीणा का सबसे ऊँचा साँस्क्ृतिक स्व॒र अतीत का 
गौरव-गान ही है यह अतीत द्िन्दू जाति का ही होने के कारण भाज की 
इष्टि से सुमलमानों का भी गौरव नहीं है--इसलिए उसे उसी भूमिका में 
देखना उचित है। स्वरगोपमा भारत-भूमि के स्वर्णिम अतीत के दर्शन 
श्र चित्रण में गुप्त-बन्धुओं ने अपनी संचित अद्धा डडेल दी । मैंयिल्ीशरण 
गुप्त ने भारत भारती के राशि-राशि इन्दों में भारत के अतीद का गौरबों- 
ज्ज्वल रुप दिखाया और पियारामशरण गुप्त ने मौयं विजय” खण्ड काव्य 
में उसका विक्रम चित्रित किया । 


स््रामी दयावनद और उनके आर्य-समाज ने जिस आर्य्य-भारतीय गौरव- 

गरिमा का दर्शन कराया था उसकी चेतना भारत भारती? में है । धर्म; 
-। सके 

ज्ञान, विज्ञान, कृषि, योग, दुशन, पारलौकिक सिद्धि में अग्रगएयता, सम्यता 
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और संस्कृति में अग्रगामिता आदि के कारण संसार का शिरमौर भ्रौर 
“देवन्ोक समान! सारतवर्ष-- 
भगवान की भव-भूतियों का वह प्रथम भंडार है। 
स्वामी विवेकानन्द ने पश्चिम मे भारत का मस्तक उन्नत किया | उन्होंने 
पूर्व का ज्ञान उसे दिया था । इससे भारतीय कवि का प्राण गौरवान्वित है | 
विद्या, कल्ा, धर्म, शौय्य॑, शील, भक्ति, सभ्यता, संस्कृति श्रोर ज्ञान के उस 
चरम उत्कर्ष की अभिव्यक्ति से कबि कहता है !-- 


१ इईंसाइयों का धर्म भी है बौद्ध सॉँचे में ढला। 
२ ईसा मुहम्मद आदि का जग में न था तब भी पता 
कब की हमारी सभ्यता हैं कौन सकता है बता ? 
ससार मे जो झुछ जहाँ फैला प्रकाश-विकास हैं, 
इस जातिकी ही ज्याति वा उसमे प्रधानाभास है । 
देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपसान थां, 
नर देव थे हम और भारत देवलोक समान था। 
भारत-भारती” बस्तुतः भारतीय गौरव-गरिमा का उदात्त चलचित्र 
है | आय्य संसक्तति और भारतीय सश्यता के प्रति कवि की श्रास्था श्रविचल 
और अजस्र रूप से उसमे मुखरित हुई है । 
वैदिक काल से 'भारत-भारती” की चित्ररेख़ा चलती है श्रौर रामायण- 
- महाभारत थुगों में से होती हुई, बौद्धकाल को पार करती हुईं, विक्रम का 
स्मरण करती हुईं उस सीमारेखा पर भा पहुँचती ४ जिसके आगे यवन- 
राजत्व का सूत्रपात होता है। देश की सांस्कृतिक राष्ट्रीय की भावना यही 
उदूबुद्ध होती है ओर कवि पृथ्वीराज, राणा-प्रताप और छन्नपति शिवाजी 
को तिलक-विन्दु लगाता हुआ श्रन्त मे लल्कार उठता है। 
अन्यायियों का राज्य भी कया अचल रह सकता कभी, 
आखिर हुए अंग्रेज शासक राज्य है जिनका अभी। 
हिन्दू संस्कृति का उद्बोधक होकर कवि मुस्लिम-विरोधी नहीं है। 
सुसलिम शासन को अन्यायी कहना तो एक ऐतिहासिक तथ्प के रुप में ही 
प्रद्दीत होना चाहिए | 
आारत-भारती! के राष्ट्रवाद के स्वरूप पर अभी इतना ही कहना पर्याप्त 
होगा कि तत्कालीन भारत की उदात्त भारती उसमें झुखरित है। वर्तमान 
हि. के, यु १७ 


श्ध्प हिन्दी कविता में युगान्तर 


की अवनति-अधोगति में भी अरतीत-दशन के द्वारा सारत को अपना मस्तक 
उन्नत करने को सावना 'सारत-भारती' ने दी । 


सियारामशरण गुप्त ने अपने 'मौय्येविजय' खण्ड काव्य सें उस सारतीय 
चैतना को सुखरित किया जो उस पुराकालमिं यवनो ( यूनानियों रे 
के आक्रमण के प्रहार से उद्बुद्ध हो उठी थी ।इसके नायक चन्द्रगुप्त मौय्य 
में भारतीय राष्ट्रवीर का ही उदात्त गौरवोज्ज्वल रूप भस्तुत हुआ है। 
इस प्रकार की श्रद्धा को वीर-प्रशस्ति को भावना कह सक्षते हैं। राष्ट्र का 
ओडऊस्वी हुंकार भारतीय वीरो के कण्ठ में सुनाई देता है। 


सियारासशरण गुप्त को वीर पूजा की भावना जिस प्रकार चन्द्रगुप्त के 
प्रति प्रणद हुईं उसी प्रकार जयशंकर 'प्रसाद! तथा कासताप्रसाद ग्रुए की 
भावना सहाराणा प्रताप, छुत्नपति शिवाजी, चॉदबीबी, दुर्गावती आदि 
दूसरे ऐतिहासिक वीर-वीरांगनाओं को प्रशस्ति गाने सें तत्पर हुईं। 'महाराणा 
का महत््' मे कवि 'प्रसाद' ने आ्राख्यान के साध्यस से हिन्दू भर सुसल्िस 
संस्कृति के वेषम्य द्वारा हिन्दुत्व और 'हिन्दुआँपूर्य” प्रताप को भ्रद्धांजलि 
चढाई। मुगल सम्नाट्‌ द्वारा पराजित विपनत होकर सी सहाराणा की सहानता 
इसमें है कि वे शत्रु-पत्त की, विधर्मिणी नारी को अपने कुमार और सामन्‍्तो 
द्वारा अपमानित होने से बचाते है। शिवाजी के विषय मे सी ऐसी ही 
उच्चचरित्रता दी कहानी कही जाती है। कवि ने अपने इस सात्रा-इत्त मे लिखे 
लघुकाध्य से अपने जातीय वोर पर गये करने के ज्षिए हिन्दुओ को दृढ़ 
आधार दिया है। 


भारत भारती! ने श्रतीत-द्शन का एक गोरव-गर्वित घातावरण बनाया | 
और उसकी प्रतिध्वनि कई चर्षों' तक कवियों के कण्ठों से स्फुट कविताओं के 
रूप मे होती रही। ऐसी कुछ कविताएं हैं रामचरित उपाध्याय लिखित 
“सारतवष ”, लोचन प्रसाद पांडेय लिखित प्रार्थना” (सर्यादा फरवरी ३६१३) 
कवि कुमार सद्देश्वर प्रसाद लिंह लिखित 'भृत भारत (मर्यादा अप्रौत् १६) | 


सिश्न-बन्धुओ ने अज-खढी सिश्रित बोलो में भारत-बिनय' की रचना 
भी “भारत भारतो! की ही प्रेरणा से की । उससे भारत अपनी कहानी वैदिक 
काल, स्मात्तकाल, पौराणिककाल, गौतमकाल, हिन्दू पुनरुत्थान, मुसलसानकाल, 
महाराष्ट्रकाल, कम्पनीकाल, चुटिश काल की भूमिका में सुनाता हुआ वर्तसान 
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काल के समाज और राज का दोष-दशन करता है। इस काव्य का दृष्टिकोण 
राजमक्ति का अधिक है अतः राष्ट्रमावना को अभिव्यक्तित कम मिली है। 


ग़दर को भारत 'कुपृम्रों की करतूत” कद्दता है-- 


कारतूस से भ्रष्ट तुरक हिन्दू मत कहकर 
किया किनु विद्रोह छुतों ने अमरप गहकर 


और ब्रिटिश राज्य को प्रशस्ति देता है--- 


किया राज सुख-साज तेज जितने फेलाये, 
पाछी ग्रज्ञा सप्रेम नीति मारग चित लाये ! 


बजभाषा का पुट इसमे अधिक गहरा है और खडी चौज्नी की आमा 
प्रस्फृट नहीं हुई है । 


२--व्तमान के प्रति क्ञोभ और आक्रोश 


्अत्तीत के गौरव-गान! का ही पूरक वर्तमान के प्रति क्षोम का चित्रण 
है। 'भारत-भारती” का कवि देश के वर्तमान को देखकर भी विचुच्ध होता 
है । वस्तुत: 'भारत-सारती की रचना का मूह्थ उह्दे श्य ही देश की वर्तमान 
झवनति और अधोगति की भावभूमि में अतीत की प्रेरणा देने का है। 
अभ्ेजों के राज्य में कितनी ही व्यवस्था और शांति मिली हो परल्तु 
कवि जाति के पतन पर भीतर-भीतर अश्नुपात करता रहा है। यह चैदना- 
व्यया कभी क्ञोम, कभी क्रोध, कभी करुणा, कभी उद्वोधन और कमी 
आक्रोश बन गई है। इस प्रकार 'सारत-भारती” में श्रतीत के गौरवगान के 
: तार र्वर से वर्तमान के अधःपतन की भत्सना का मन्द्र स्वर सी मिश्रित है । 
तीसरी स्वर-लहरी--भविष्थ॒त्‌ की कल्पना इस संगम में सरस्वती की भाँति 
अन्त:पवाहिनी है | इस अकार कवि उसमें त्रिकालदर्शी हैं-- 
हम कौन वे, 
मे क्या हो गये हैं, 
और क्या होंगे कभी ! 
अतीत के गौरबोज्ज्वल रूप को दिखाकर दूसरे ही पत्र वर्तमान के 


स्लान-पसलिन रूप को दिखाने की अदूभुत्‌ प्रतिभा भारत-मारती! 


में है। के आले शक 
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संसार रूप शरीर मे, जो प्राण रूप प्रसिद्ध था; 
सब सिद्धियों में जो कभी सम्पूण ता से सिद्ध था; 
हा हन्त जीते जी वद्दी अब हो रहा म्रियमाण है, 
अब लोक रूप मयंक में भारत कलंक समान है। 
भारतीय जीवन के सामाजिक-नैतिक, सांस्कृतिक, भार्थिक, राज- 
नीतिक सभी पाए्वों को कवि ने देखा है । कभी वर्तमान भारत का दारिद्रय 
उसे उदास करता है, कभी दुर्भित्ष उसे विक्ञ करता है, कभी राजा रईसो 
की विल्ासिता पर उसे क्षोभ होता है। सामाजिक स्वरूप का चित्रण सामा- 
जिक कविता के अन्तर्गत अनुशी लित किया जा चुका है| 
राजनीतिक जगत में फ्रैले हुए साम्पदाबिक भेद और अमेद को झोर 
भी कवि ने हंगित किया है। 
क्या साम्प्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता अहो । 
बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो ( 
इस चित्र में उज्ज्वल भविष्यत्‌ की कलक भी है| 


जो कोकिला नन्‍्द्नविपिन में प्रेम से गाती रही 
दावागिनि-दग्धारण्य में रोने चली है अब वही। 
इन पंक्तियों में अतिरक्षन नहीं हैं। वस्तुतः कवि की लेखनी वर्तमान 
के दावाग्नि-दुग्धारण्य में रो उठी है और उसे सुनकर देश-भक्त का हृदय 
थ्रारद हो उठता है। 
'स्वदेश-संगीत' में भी कई गीत वर्तमान के करुण श्रालेख हैं-- 
किसलिए भारत भला यह दीनता है? 
विभव “जन्म क्‍यों भवोदासीनता है? 
कम्मेयोगी किसलिए तू दुःखभोगी 
क्च्य तेरा मुक्ति है, स्वाधीनता है!! 
निश्चय दी 'भारत-भारती! में और स्वदेश संगीत” में वेदना से 
सिक्त कवितायं भौर गीत हैं, परन्तु उनमें देश के पुनरत्थान की आशा 
और अभ्युद्य की अच्छन्न प्रेरणा है। 
भारत-मारती! में संस्कृति-चेतना का स्वर वाद़ी है, परन्तु राष्ट्रीय 


चेतना का रूवर विवादी नहीं, संवादी ही है। फिर भी समीक्ता के क्षेत्र में 
आारत-सारती' की भावना को प्रशरित नहीं दी जाती--- 


हि ट्रु 
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धप्वारत-भारतीः में राष्ट्रीय भावना उतनी प्रवल नहीं है जितनी 
सास्प्रदायिक भावना ।”॥ 
और कदाचित इसी स्वर में कई आलोचकों ने 'भारत-भारती की मल 
भावना झो साम्प्रदायिक कहकर अवसानित किया है| 


हम पहले कह छुके हैँ कि राप्ट्रीयता के विकास में हिन्दू:सुसलिम 
जातीय संस्कृति का वही महत्व है जो इतिहास में घटित घटनाश्रो क्न्‌। 
कोई संघटना, घटना या भावना प्रगतिशील हैं या प्रतिगामी ? इसकी कमोंदी 
आज का आज! नहीं हो सकती; इसकी कसौटी उस समय का “आज' होगी | 
जिस समय 'भारत-भारती' की रचना हुई थी उस समय को राष्ट्रीयता को 
पूर्ण प्रतिनिधि 'भारत-भारती' है कि नहीं ? यह प्रश्न किया जाना चाहिए ! 
जबतक ऐतिहासिक दृष्टि हमारी नहीं होगी इसका सम्यक उत्तर हमे नहीं 
मिलेगा | 


भारत भारती? को प्ररणा 
'भारतभपरती” पर कोई निर्णय देने से पूचे तत्कालीन राष्ट्रीय जीवन 
की भूमिका देखनोी होगी। भारतीय 'विप्लच! (९७) के पण्चान जो जन- 
जागरण हुआ था उसमे मुसलमानों का जातीय जीवन भाटे की भोति उतार 
पर था। अंग्रेजों की कृपादष्ट उस समय हिन्दुओं पर थी | मुसलमानों 
से वे शंकित थे। उनके बहायी भान्दोलन को दवा द्विया गया था। 
मुसलमानों की उस निराशा मे फिर से प्राण फूं के सर सेयद अ्रहमद्सों 
जैसे सांस्कृतिक नेता ने | अपनी जाति को उन्‍नत, शक्तिशाली भौर प्रगतिशील 
बनाने के लिए उन्होंने क्या-क्या न क्या ! उन्हीं की प्रेरणा से मुसलिम- 
जातीय चेतना के प्रतिनिधि कबि हाली ( भारतेन्दु के समकालीन ) ने “मदो 
जज्ने इस्लाम?” अर्थात्‌ 'इस्लाम का ज्वार-भाट? दिखाने के लिए लेखनी उठाकर 
एक ऐसा काव्य लिखा जिसने मुसलमानों में प्राण-प्रेरणा फूँक दी। 
मुसहल (घट्पदी) में यद्द काव्य था, अ्रत: 'मुसहस” के ही नाम से प्रसिद्ध हैं । 
“मुसहस” के लेखक हाली ने स्वयं लिखा है--- 


“जमाने का नया ठाठ देखकर पुरानी शायरी से दिल भर ग 
ओर भूठे ढकोसले बॉधने से शर्म आने ज्ञगी थी। दम के एक 


१२५ओ मैयिलीरारण गुप्त' नन्‍्ददुलारे वाजपेयी ('हिन्दी साहित्य : वीसवीं शताब्दी) 
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सच्चे खेर-खू्वाह' ने आकर मलांसत* की और गैरत* दिलाई कि 
हैवाने नातिक* द्वोने का दावा करना और खुदा की दी हुईं जबान से 
कुछ काम न लेना बड़े शर्म की बात है । 


आगे लिखा--- 


“कम की हालत तबाह है |...सगर नज़म” ...कौम को जगाने के 
लिए अबतक किसीने नहीं लिखी !” 
और आगे लिखा--- 


“बरसों की बुमी हुई तबीयत में एक वलवबनला' पैदा हुआ, 
आर बासी कढ़ी में एक उबाल आया। अफसुर्दा' दिल बोसीद।* 
दिमाग जो अमराज़' के मुतवातिर'' हमलों से क्रिसी काम के « 
रहे थे, उन्ही से काम लेना शुरू किया और एक मुसद्धत्त की बुनियाद 
डाली ।? 

इस अ्रकार जातीय चेतना की दृष्टि से मुसल्लमान वर्ग इस देश में 
हिन्दू वर्ग से आगे था! ह्वाली के 'मुसहस” की प्रतिक्रिया कई जाति-कक्त 
हिन्दुओं पर होही यह स्वाभाविक द्वी था । 

राजा रामपाल सिंदद ने इस “मुसदस” का प्रतिरुप हिन्दी मे प्रस्तुत करने 
की गुप्तजी को प्रेरणा दी जिसका फल था 'भारतभारती? का प्रणयन | 


सारत-भारती? ने अकले राजा रामपाल सिंह की ही कामना की तृत्ति 
नहीं की वरन्‌ समस्त हिन्दू-वर्ग की सांस्कृतिक आकांचाथों की पूर्ति की। 
निस्‍्सन्देद्द दाल्ली का 'मुसदस” मुसलमानों के लिए आयोत्तेजक हुआ द्वोगा, 
अन्यथा सर सैयद अहमद यों न लिखदे--- 


“जब खुदा पूछेगा कि तू क्‍या लाया, में कहूँगा कि हाली से मुसदस? 
लिखवा लाया हूँ और कुछ नहीं । खुदा आपको जज़ाये खेर दे और 
कौम को इससे फायदा बरूशे !” 

क्या सर सैयद इस पुस्तक को अपने विश्वविद्यालय से भी बढकर 
मानते हैं ? मौलवी गुलाम-उस-सकलैन के कथनाजुसार द्वाली का 'मुसइस' 
मुसलमानों की जातीय वाइविल”! है| इससे अवश्य ही मुसलमानों के 


६ शुभचितक २ फरकार ३ लज्जा ४ सवाक्‌ प्राणी ५ कविता ६ उमंग ७ विपसण 
८ सडा हुआ £ रोगों १० निरतर 
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मानस को प्रभावित करने का इंगित मिलता हैं। इस प्रकार हाली मुसलिध- 
सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के पोषक हुए । 


नारत-सारती' का यह ्रेरणा-त्लोत पहिचान लेने पर यह कहने में गुप्तजी 
का गौरव ॥ है कि वे अपने समय की 'राष्ट-चेतना' के प्रतिनिधि थे 'भारत- 
भारती” के गायक के रूप मे । राषरवाद के इसी अनख्र-विकासशील स्वरूप को 
न पहिचानने ?ले समाल्ोचको ने उन्हे सकुचित राष्ट्रीय भावना के पोपक, या 
सम्परदायवादी कहा है। बस्तुतः समात्लोचक को काव्य के साथ उस चुग 
मे पहुँचकर उसकी भूमिका मे कवि की राष्ट्रवादिता पर दृष्टि डाजननी चाहिए । 
हमारा यह राष्ट्रवादी कबि तब भी राष्ट्रीय था और आज भी है ओर जब 
राष्ट्रवाद विश्व-राष्ववाद के रूप में पर्यवंसित हो जाएगा, तब भी रहने 
वाज्ञा है। 


जिस प्रकार हाक्की के 'मुसहस” मे समस्त सुसल्िम-जाति के उत्थान और 
उत्कष की प्रेरणा है हिन्दू-विरोध की नहीं, ठीक डसी प्रकार 'भारत-भारती' 
मे भी सम्रग्न हिन्दू-जाति के उत्थान की ही चेतना है, मुसलिम-विरोध की 
नहीं । मुसलिम-विरोध तो भारतेन्दु के युग के साथ समाप्त द्वो गया था। 


इस संक्षिप्त स्पष्टीकरण के पश्चात यह समझना कि “भारत-भारती! 
साम्प्रदायिक्रता को उत्तेजन देती है अथवा वह (“साम्प्रदाग्रिक' के अर्थ में) 
ज्ञातीय” काब्य है, इतिहास की प्रगति को न पद्दिचानना है। 'सारत-मारती! 
का, स्वर राष्ट्रीय स्त्रर है, और उसझो भावना-चेतना राष्ट्रीय ही है, जो 
आज की दृष्टि से साम्प्रदाथिक (या जातीय! ) सी दिखाई देती है। 
इतिहास के अनुसार शिवाजी-काल की राष्ट्रीया हिन्दू-मुर्सालम 
हेंष मे थी, १६ वी शताब्दी की राष्ट्रीयता ( भारतीय विप्लव 
3८५७ से ) 'सासन्तवादी” थी, २०वीं शत्ती के प्रथम दुशक की 
राष्ट्रीयता 'सासक्ृतिक' है, एक पीढी पश्चात्‌ आज की राप्ट्रीयता भी निश्चित 
रूप से संकुचित दी जायगी। राष्ट्रीय भावना की सापेक्षता का यही 
अथ है। 

भारतभारती! का 'अतीत-खण्ड” तो ( जिसमे भारतराष्टर के मौरच-गर्वित 
५४ का वर्णन है ) सांस्कृतिक राष्टवाद से ओतप्रोत है ही ओर उसशा 
मान खण्ड! ( जिसमे भारतराष्ट्र के चेदना-रजित मलिन वर्तमान का 


चोभपूर नग्न-चित्रण है ) सामाजिक राष्ट्रवाद से श्र ४ 
|; टर् नुप्राणित है। 'राष्ट्रवादः 
के ये दो पाश्व॑ 'भारत-भारती! मे है। हे 
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हाली ने 'मुसदृप्त! मे मुसलमान जाति की गिरी हुईं श्रवस्था का चित्रण 
करते हुए उद्वोधन की प्रेरणा दी है और “इसी 'मुसहस” को आदुर्श मानकर 
बाबू मेथिलीशरण ने अपनी 'भारतभारती नाम की प्रसिद्ध कविता-पुस्तक की 
उचना की है ।” 


थढि 'झुसच्स' मुसलमानों का जातीय बाइबिल है, तो 'सारत-भारती' 
वस्तुतः हिन्दुओं की गीता हां सिद्ध हुईं | आचार्य श्यामसुन्द्रदास के शब्दों 
में तो भारतभारती? अनेक दिश-प्रेमी नवयुवकों का कण्ठहार' रद्दी | 

'ुसदस! से भारत-भारती! वी प्रगतिशीज्षता यद्द है कि इसमें जातीय 
भावना के राष्ट्रीय भावना बनने की संक्रान्ति-कालीन भाव-स्थिति का प्रति- 
विम्व है।! उसमे जो राज-प्रशस्ति का सौम्य स्वर है बह भी राष्ट्ससा के 
उद्गारो की ही छाया है। यह धह सम्रस था जब 'ब्रिविश ताज के प्रति 
श्रद्धा-भक्ति के भाषों से भरा प्रत्येक हृदय एक तान से घडक रहा है, पद 
ब्रिटिश राजनीतिश्॒ता के प्रति कृतक्षता और नवीन विश्वास से परिषणं हो 
रहा है।' (अ्म्विकाचरण मजूमदार का भाषण ; १६३१) साम्प्रदायिक-पेक्‍्य 
की भावना का आदश उसमें है। इस प्रकार 'भारत-भारती' में अपने युग 
की राष्ट्रीय चेतना का भ्ौर उसके कवि में अपने समय के राष्ट्रीय प्रवक्ता 
को प्रतिनिधित्व है। 'भारत-भारती! से कई कवियों ने वर्तमान-द्शन की 
प्रेरणा ग्रहण की । 


सियारासशरण गुप्त की “हमारा द्वास” (अक्टूबर १६१३ ) कविता 
भारत-भारती के ही स्वर में है-- 


सेत्र ही कीति-०्यजा डड़ती रही जिनकी सदा, 
जिनके गुणों पर मुग्ध थी सुख-शान्ति-सयुत-संपदा। 
अब हम वही ससार में सबसे गये बीते हुए; 
हाय ! मृतकों से बुर अब हम यहाँ जीते हुए । 
भारतभारती' का प्रकाशन हिन्दी जगत में उस समय पूक्त अभिनन्दुनीय 
घटना थी। आचाय॑ द्विवेदी ने स्वयं अपनी लेखनी से लिखा था--- 
“यह काव्य वर्तेमान हिन्दी साहित्य में युगान्तर उत्पन्न करनेवाल्ा 
है। वतेमान और भावी कवियों के लिए यह आदरशे का काभ देगा । 2९ 
2६ « यह सोते हुओं को जगानेवाला है; भूले हुओं को ठोक राह पर 
१ मुमइस इस्लाम! का य्वार-भाटा है परन्तु 'भारत भारती” भारत की भारती है ! 
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लनिवाला है; निरुोगियों को उद्योगशील वनानेवाला है। आत्म- 
विस्मृतों को पूवेस्थ॒ति दिलाने वाला है निरत्सादियों को उत्साहित करने 
वाला है। यह स्वदेश पर प्रेम उत्पन्न कर सकता है, यह पू्व-पुरुषों के 
विषय मे भक्ति-साव का उन्मेष कर सकता है। यह सुख-समरद्धि अ 
कल्याण की आप्ति मे हमारा सहायक हो सकता है। इसमें वह संजी- 
वनी शक्ति है जिसडी प्राप्ति हिन्दी के और किसी भी काव्य से नहीं 
हो सकती | इससे हम लोगों की सतप्रथ नसों मे शक्ति का संचार हो 
सकता है; क्‍योंकि हम क्‍या थे और अब क्या है इसका मूर्तिमान्‌ चित्र 
इसमे देखने को मिल सकता है ।”१ 


( बीर-पूजा और प्रशस्ति ) 


वीर-पूजा की भावना का जन्म हृदुय की श्रद्धा से होता है। जब 
व्यक्ति की श्रद्धा जाति और देश (या राष्ट्र) के क्षिए प्राणोत्सगे 
करनेवात्ले वीर के प्रति होती है दो उसे बीर-पूजा ( ७०-४० ) 
कहा जाता है। यह भी राष्ट्रीय भावना की एक धारा है। 
लाला भगवापदीन की राष्ट्रीय भावना पौराणिक और ऐतिहासिक चीरों 
की पूजा-अर्चा बनवर प्रकट हुईं। उनकी पूजा का थाल्न है 'वीर पन्‍्चरत्न', 
जिसमे अनेक वीर-वीरांगनाओं के लिए दीपक सजाये गये है। कवि की 
राष्ट्रीय चेतना अतीत के बल-विक्रम का स्मरण दिलाती है। परन्तु भावी के 
उत्कष की आशा का भी इ'गित करती है। 'वीर बालक” मे-- 
लड़कों द्वी पे निर्भर है किसी देश की सब आस, 
बालक ही मिटा सकते है निज देश की सब त्रास। 
वालक ही सुधर जाँय तो सब देश सुधर जाय, 
हर एक का दिल्ल मोद से भरडार सा भर जाय ! 
को भावना में यही वृत्ति स्पन्दित है! 
हि वीर पब्चरत्व' में वीरों को पाँच क्ोटियों में बिसाजित किया गया 
हँ--वीर प्रताप; वोर क्षत्रायी, चीर बालक, वीर माता और दौर पत्ली। 
राणा प्रताप तो बीरो के झुकुट-मणि ही है। इनके अतिरिक्त देश की तारा, 
चीरा, इुर्गावती जेसी वीरांगनाये, राम-हष्ण-बलराम, क्षवकुश, अभिमन्यु, 
१ सरखती-सम्प'दकोय अगस्त १६१४ 
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श्राएद्ा-ऊदल जैसे पौराणिक, ऐतिहासिक बालवीर, देवल्देवी रेझका जेसी 
वीर मातायें और नीलदेवी जैसी वीर पत्नियाँ इन गीतों मे गेय हुईं'। राम 
भर कृप्णचरित की रीति-धारा में बद्दे जाते हुए और प्रजवाणी में--- 
दीन हितकारी धनुधारी रामचद्र करेधों 
पाछे ल्ञागे जात श्रागे क'चन कुरँग है। 
अधथवा-- 


ताही समे कारागृह माह देवकी के अंग, 
जग उलजियारो धरि कारो रूप आयगो ॥! 
गनेचाले कवि को बुन्देल्ाबाला जैसी पत्नी ने; तुलसीदास वी रत्नावली 
की भौंति, प्रेरणा देकर, भारत के वीर बालकों, वीर पुरुषों, बीर-पत्नियों, 
वौर माताओं और घीरांगनाशों का चारण बना दिया और वह राष्ट्रवाणी में 
शपना कइखा सुनाने लगा | “दीन! जी के इन घीर गीतो में वोरो के प्रति 
श्रगाघ श्रद्धा ओज और प्राण-बत्न के साथ उच्छृवसित हुई है । 


छोटी-दोदी कविताओं में कुछ भ्रौर राष्ट्रवीरों का भी स्मरण किया गया 
है| राणा प्रताप तथा शिवाजी महाराज जेसे मध्य युग के और दयानंद 
तिलक, मालवीय, नौरोजी, गोखले, गांधी जैसे आधुनिक युग के राष्ट्रीय वीरों 
को भ्रद्ांजलियाँ दी गई है । 

“ग्ष्टापक्र! कवि ने राष्ट्र वीरों--कृष्ण, शिचराज, प्रताप, दयानन्द, दादा- 
भाई, तिलक गोखले मालबीय, बसंती देवी और गांधी का प्रशस्ति-गान किया--- 

फर्मचीर गांधी के जीवन से कविगण प्रेरणा देते दैं-- 


संसार की समरस्थत्ी है धीरता धारण करो। 
जीवन समस्‍यायें जटिल हो, किन्तु उनसे मत डरो। 
बर वीर धन कर आप अपनी विध्ल बाधाय हरो। 
मर कर जियो वन्धन विवश पशुसम न जीते जी मरो । 
(मेयिल्ीशरण गुप्त: क्मवीर बनो) 


चर्तमान राष्ट्रीय जीवन में हुई अनेक घटनाओं के प्रति कवियों की प्रति- 
क्रिया होती है। यहों उन्ही प्रतिक्रियाओं का आलेखन दे जिनका मूल 
राष्ट्रीय चेतना में है। दक्षिण अफ्रीका मे भ्रछृतों को महुप्य सममनेवाले 
'देचदेव” गांधी को इस रुविचादी देश ने जाति-ब्युत कर दिया, अतः उसको 
घिक्कारता हुआ एक कवि पराधीनता की स्थिति पर भत्सना कर रद्दा है-- 
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जो स्वदेश का दुख हरने को अपना सर्बंस खोते हैं। 

देब देव गांधी से च्युत जिस जगह जाति से होते है । 

तीस कोटि सुत हों जिसके वह माता सह कष्ट का भार। 

काले कलुषित काम हमो रे, देख जगत कद्दता घिकार । 
(पघरिक्कार ; चिक्र सुद््शन”) . 


कर्मवीर गांधी जब देश में आये तथ उनके मुख पर ओपनिषद्क उदू- 
बोधक मंत्र थ।---“उत्तिष्ठत आाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत” इसी की मानस-डाया 
है यह छुन्द्‌ बंध! « 
बैठ तुम्हारे साहस-रथ मे, 
हम न रुकेंगे अपने पथ मे, 
नाथ हुन्हारी इच्छाश्रों को बाधायें ही बत् देंगी ! 
(स्वराज्य की अभिल्षाषा : मेयिलीशरण गुप्ठ) 


( भविष्य का इंगित ) 


सांस्कृतिक चिन्तन से बह भावना भी सुखरित हो जाती है जो। राष्ट्रीय 
याकांच्ा भौर आशा कह्दी जानी चाहिए | कवि गण 'साम्यवादः और स्वराज्य 
(स्वशासन) के सैद्धान्तिक प्रभाव में अपने देश के भविष्य की रुपरेखा 
निर्मित काते हैं । 


१६३७ की रूस की राज्य-क्रांति का विद्य अभाव कई विचारशीज्ष कवियों 
की लेखनी से अंकित हुआ है | सामानिक क्षेत्र में सनेद्दी! किन्तु राष्ट्रीय 
चेन्र में ब्रिशुज्ञ! जी ने वेषम्थ और आर्थिक शोषण का उत्लेख करते 
हुए गाया-- 


सप्रदर्शी फिर साम्यरूप घर जग [में आया 
समता का सन्देश गया घर-घर पहुँचोया 
बनी रैंक का ऊच-नीच का भेद सिटाया 
विचलित हो वैषस्य बहुत रोया चिल्लाया। 
कांटे वोये राह में फूल वही बनते गये। 
साम्यवाद के स्नेह में सुजन सुधी सनते गये | 


हसी ऋान्ति में कबि को नवदुग का आशा-किरण भी दिखाई दी-. 


. हिन्दी कविता में युगान्तर 


फैले है ये भाव नया युग आने वाले, 
घोर क्रान्ति कर उलट-फेर करवाने वाले, 
कलि में सतयुग सत्य रूप घर लाने वाले, 
समता का सन्देश सप्रेम सुनाने वाले ।$ 


श्री त्रिशुल (सनेही) ने एक कविता में जाति ( राष्ट्र ) और जातीयता 
(राष्ट्रीयता) के तत्वों का सेद्धान्तिक बिनेद्नन भी किया ; 


ऐक्य, राज्य, स्वातन्त्य यही तो राष्ट्र-अग हैं 
सिर धड़ टॉर्गो-सहश जुड़े हे संग-संग है 
सप्त रंग इब महुज॒मिल्ते हैं एक रंग 

बुन्द-बुन्द मिल जलधि बते लेते तर॑ग हैं 
व्यक्ति कुठुम्ब समाज सब मिले एक ही धार में, 
मिला शान्त सुख राष्ट्र के पावन पारावार में। 


सर्वागीण राष्ट्रीय एकता और बन्धुमाव की सी भावना उसमे है-- 


सास्यभाव-बन्घुत्त॒ एकता के साधन हैं, 
प्रेम-सलिल से स्वच्छ निरन्तर निर्मल मन हैं। 
डाल न सकते धर्म आदि कोई अद्चन है । 
उदाहरण के लिए स्वीस हैं अमेरिकन है। 
मिले रहें मन मनों मे अभित्ञाषा भी एक हो। 
सोनाओऔर सुगन्ध हों--- शो भाषा सी एक हो। 


(जाठीयवा : राष्ट्रीयगीत : त्रिशूत्ष) 


'स्वराज्य की अभिल्लाषा' जाम्रत होने पर भारतीय जाग्नति और रीति- 


नीति की पूर्ण व्याख्या कवि गुप्ठ जी ने की-- 


१. आत्मा की सच्ची समता से 
मनुज मनुज के सम होगा ।? 

२. उपनिवेश यमपुर न रहेंगे, 
बहां न हम अपसान सहेगे। 

३. शासक और शासितों में फिर-- 
चिर विश्वास रहेगा सुस्थिर, 


१ राष्ट्रीय गीत (प्िशुल , १४१७) 
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४. होंगे र्त्रयं शस्त्रधारी हम, 
बीर भाव के अधिकात हम; 

४, ब्रिटिश जाति का गौरव होगा, 
उच्च हमारा सिर होगा । 
वह इज्नलेण्ड और यह भारत, 
होंगे एक भाव मे परिणत 
दोनों के यशका दिग॑त में 
पुरय पाठ फिर फिर होगा 


राजनीतिक पक्त ; राष्ट्रीय जीवन का सपन्दन 
( जीवन ओर जाग्रति ) 


आल्ोच्यकाल्न मे राष्ट्रीय जाभ्मति ने श्रखित्नदेशीय व्यापकता प्राप्त 
कर ली है। ३६०६-१३ का 'स्वदेशी आन्दोलन” कवियों में राष्ट्रवाद को 
उच्छवसित करता है। उस समय “बन्देमातरम” गीत की छाया में रचित गीतों 
का उदलेख हो चुका दै। सारे देश में हो रहे जन-जागरण की उत्लास- 
पूर्ण प्रतिध्वनि कवि 'प्रेमघन” जी की “आनन्द-अरुणोद्य”ः (३६० ६) 
कविता में है-- 


हुआ भ्रबुद्ध बुद्ध भारत निज आरत दशा निशा का। 
समम अन्त अतिशय प्रमुद्ति हो तनिक तब उसने ताका । 
अरुणोदय एकता-द्वाकर प्राची दिशा दिखाती। 
देखा नव उत्साह परम प्रावन प्रकाश फैल्लाती । 
उन्नति पथ अति स्वच्छ दूर तक पड़ने लगा लखाई। 
खग वन्देमातरम मधुर ध्यनि पड़ने लगी सुनाई । 


विदेशी बहिष्कार और स्वदेशी-स्वीकार का स्वर इस आन्दोलन में सर्वों- 
परि था; इसी की प्रतिध्वनि है-- ५ 


देशी बनी वस्तुओं का अलुराग पराय डड़ाता। 
शभ आशा-सुगन्ध फल्लाता मन मधुकर ललचाता। 
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वसतु॒ विदेशी वारकावली करती छुप्त प्रतीची। 
विद्वेधी उलक छिपने की फकोटर बनी उदीची । 
सौम्यदलीय राजनीति का आभाष्त इन पंक्तियों में. है-- 


उठो आय्ये-सनन्‍्त।न सकल मिल बस बित्म्ब ज्गाओ। 
ब्रिटिशनएज स्वातन्द्यमय समय व्यर्थ न बेठ बिताओ। 
हम देखेंगे कि यही ब्रिटिश-राज-सक्ति की भावना सन्‌ १६ तक की सुभद्ठा 
कुमारी चौद्ान जैसी राष्ट्रीय कवयित्री' की कविताओं में भी.मित्रती है परन्तु 
चह गौय है । 
राय देवीमसाद पूर्ण ने “ल्वदेशी-भावना' से उच्छुवतित होकर 'स्वदेशी- 
कुण्डल( १६१० ) का गायन किया । उस समय के समाज की चेतना के 
साथ साथ राष्ट्र की श्रन्तःप्रान्तीय एकता का आभास एक कुण्डल्िया मे है | 
भारत-तनु में है विविध प्रान्वननिवासी अंग। 
पंजाबी, सिंधी सुजन महद्दाराष्ट्र तैलंग ! 
महारांट्र तैलंग, बंगदेशीय पिद्वारी, 
हिन्दुस्तानी मध्य. हिंदुजनवृन्द, बरारी । 
गुजराती, उत्कली, आदि देशी सेवा रत, 
सभी लोग है अंग बना है जिनसे भारत। 
और भ्रन्तर्धासिंक ( हिन्दू-मुसिलम-सिक्ख पारसी आदि की ) एकता का भी : 
इसावादी, पारसी, सिक्ख यहूदी लोग । 
मुसलमान हिन्दी यहाँ है सबका सयोग। 
भारतवष ने विभिन्‍न जातियों को भाव्मसात्‌ किया है। हिन्दु-मुसल्सान 
अपने श्राप एकता की श्रोर बढते यदि तीसरी शाक्ति इनमें भेद डालकर 
स्वा्थ-साधन न करती । वह स्मरणीय है कि बँग भंग में पूर्व कारण बंगाल 
के हिन्दू सुसलिम भागो को एथक करने की भावना और पिन्दे सार्ले सुधार 
योजना में तो इस के बीज थे ही [१ 
मुसलमान हिंदुओं |-बही है कौमी दुश्मन, 
जुदा जुदा जो करे फाडकर चोली दामन। 
इस 'स्वदेशी-कुएडल” में आर्थिक-धार्मिकदाजनीतिक सन्देश हैं। गांधी 
का चरजा तब तक नहीं चल्ला था। इसलिए कवि का स्वर मिलन है--- 
१ देखए पाछे एष्ठ २४ और २८ 
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फल से बिकल विदेश सबल निष्फल निबेल है। 
भरत-खण्ड कल बिना तुमे दा, केसे कल हे ! 


राय देवीप्रसाद की वाणी शासन-सुधारवाद्‌ की प्रतिनिधि है-- 


परमेश्वर वी भक्ति है, मुख्य मनुज का धर्म, 
राजभक्ति भी चाहिए, सच्ची सह्दित सुकम । 
सच्ची सहित सुकर्म, देश की भक्ति चाहिए। 
पूर्ण भक्ति के लिए, पूर्ण आपत्ति चाहिए। 


ईश्वर-सक्ति, राजभक्ति के पश्चात्‌ देश-भक्ति का क्रम हमे- श्रीमती ऐनी 
बेसेएट के मंत्र--ईश्वर, सम्राट और देश के लिए ( 707 (00, (४०ण्7 
१70 (2007॥7ए ) का स्मरण दिलाता है | ब्रिटिश सम्नाट को कृपाकांक्षिणी 
काँग्रेस की भी भ्रधिकृत नीति सदेव ब्रिटिश राजत॑त्र में राजमक्ति के साथ 
स्वशासन प्राप्त करने की रही थी। सन्‌ १६१७ तक कांग्रेस ने राजसक्ति के प्रस्ताव 
स्वीकृत किये हैं ।॥ वर्तमान आपत्ति के समय हिन्दुस्तान के लोगों ने जिस 
उत्कृष्ट राजसक्ति का परिचय दिया है उसे देखते हुए यद्द कांग्रेस सरकार से 
प्राथंना करती है कि वह इस राजभक्ति को और भी गहरी और स्थिर 
चनावे और उसे साम्राज्य की एक मूल्यवान निधि बनाले ।”२ 


राष्ट्रभा ( काँग्रेस ) भारत राष्ट्रको प्रतिनिधि राजनीतिक संस्था 
इस समय सौम्यदत्ल के प्रभाव मे थी | उमप्रदज्लीय नेता तिज्॒क कारावास 
भोग रहे थे भोर लाज्ञा ल्ञाजपतराय निर्वासित थे। राष्ट्रसमा” सम्राट की 
कृपा-कांक्षिणी बनी हुई किसी प्रकार राष्ट्रीयता बनाये हुई थी। इस स्थिति मे 
क॒वि के उद्गार हैं-- 
१ महारानी भह्ााराज ज्षिएं जग शोभा-खाज सजा करके 
निञ्न धर्मे कर्म में लगे रहे शुभ जीवन ज्योति जगा करके 
( कृतश॒ता ब्रिदेव की भारठ के अ्रति : पाठक ) 
२, विरजीवें सम्राद्‌ होयें जय के अधिकारी ! 
- होवें ग्रजासमूह मधुर सम्पन्त सुखारी । 


( सुभद्रा कु बरि ) 


;। काम्र स का इतिहास « पद्चमि सीतारामय्य का अध्याय ३ देखिए । 
रे काभ्म स का प्रस्ताव १६१४ ई० 
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१६१४ में जब लो० तिलक ब्रह्मा के कारागार से छूटकर स्वदेश लौटे तो 
उन्होंने राष्ट्र का उप्र नेतृत्व किया सौम्य जडता से जगाकर उन्होने देश के 
कण्ठ में नया हु'कार दिया। इसी समय श्रीमती बेखेंट भी श्रधिकार की 
चेतना जगा रही थीं। “एक आकषेक नेता (२) एक विशेष लचप और 
(३) एक युद्ध-घोष” का मत स्थापित किया। नेतृत्व तिलक ने किया, 
'स्वराज्य' को लचय बतलाया और '“स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार दै।! 
युद्ध-बोष गुजरित हुआ | देश की जडता'मे एक नवप्राग-नवजीवन संचारित 
हो गया । ह 

इसी समय प्रथम महालमर छिंड गया और भारतीयों का क्रांति का 
स्वप्न दिखाई देने जगा | यह स्मरणीय है कि इन्ही दिनो विप्लववादियों 
ने भी वाह्य शक्तितियों से मित्रकर देश को स्वतरन्त्र करने के गुप्त प्रयत्न किये 
थे। कवि अत्याचार की ही प्रतिक्रिया युद्ध और क्रान्ति को मानता है-- 


सृष्टि पर अति कष्ट जब होते रहे 
विश्व में फैली भयानक आंतियां । 
दण्ड अत्याचार बढ़ते ही गये 
कट गये लाखों, मिटी विश्रांतियां। 
गद्दियां हूटी, असझुर सारे गये-- 
किस तरह ? होकर करोड़ों क्रान्तियाँ। 
तब कहीं है पा सकी सात।-मही 
मृदुल जीवन में मनोहर शान्तियाँ। 
वज॒ उठी संघार भर की तालियाँ 
गालियाँ पत्टीं हुईं घ्वनि जयति जय। 
(हृदय : 'एक भारतीय आत्मा”) 
उधर भारत के नये नेता लोकमान्य तिलक आये तो इधर हिन्दी 
भारती ( था 'भारत-भारती? ) दीन भारत को जगाने आ चुकी थी। 
“है दीन भारद को जगाने आ चुकी अब भारती |” पिछुले वर्षों की राजनीतिक 


खण्डता श्रव श्रखणढता हो रद्दी थी:-- 


जातीयता का भाव देखो | है यहाँ जगने लगा। 
प्रांतीयता का पाप इनको छोड़कर भगने लगा। 
( एक भारतीय आत्मा ) 
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तिलक ने स्वराज हमारा जन्म-सिद्ध श्रधिकार है की प्ररणा जगाई 
और हिन्दी के कवियों के कण्ठ-कण्ठ में राष्ट्रीय धीणा मौझुत हो उठी। 
द्विन्दी के कवि एक बार फिर देश के वैत्ताल्षिक बन गये। यह राष्ट्रीय गीतों 
का नवोत्यान काल था । 

एक अभय भाषना कवियों से जाग उठती है-- 

दयाभ्य | भारत की जय हो 
ने हमको कोई भी भय हो | ( गुप्त 
स्वाभिमान और स्वदेशासिमान जाग उठता है-- 
जिसको न निज गोरव तथा निज देश का अभिमान है 
वह नर नहीं नरपशु निया है और मृतक-समान है [१ 
(स्वराज्य की अभित्ञाषाः झुखरित हो उठती है-- 
जो पर पदाथे के इच्छुक हैं, 
वे चोर नहीं तो भिक्षुक् हैं। 
हमको तो रथ” पद विहवीन कहीं, 
है स्त्रयं राज्यः भी इष्ट नहीं। 
( स्वराज्य : मैथिल्ीशरण गुप्त ) 

उस समय हिन्दी के कवि की चेतना-भावना क्रान्ति का एक मार्ग 
व्टोल रदह्दी थी। यह भावना वरतुतः राष्ट्र के आन्तरिक राष्ट्रीय चेतना की 
ही एक अभिव्यक्ति थी। नेताओं के सतत्‌ उद्बोधन द्वारा हिन्दू-सुसलमान 
दोनों में पर-राज्य के प्रदि जो असत्तोष भढक उठाथा कब्र की वाणी 
डसी का उद्गार थी-- 

कह दो हर हर! यार या 
अल्ला अल्ला बोल दो ९ 

सत्र एक ऐसी भ्रधिकार-चेवना जाग उठी थी जिसके बिना राष्ट्र के निवा 

सियों में स्वतन्त्रता की भावना नहीं झाती | 


मानवता का ठक्त अब प्रत्येक छोटे-बढ़े देशवासी के हृदय में स्प॑दित 


हो रहा था-- 
सबके देह सभी के जान, 
मजुज मात्र के स्यत्व समान !? 


१ सनेहदी ३ २, सनेही : ३ (रामकिशोंरील्ञाल ; प्रताप) 
हिं० क॒० पु० ; १८ 


'ईं७४ हिन्दी कविता मे युगान्तर 


स्वतन्त्रता की चेतना और 'स्वातन्त्र-प्रम” की भी सुन्दर योजना हुई है-- 


पर अभिज्न जो हो गया, स्व॒तन्त्रता के मम से, 
इसको बढ़कर जानता तन से, धन से, धर्म से !! 


कमे-योग की दीक्षा ज्ोकमान्य तिलक दे रहे थे, परन्तु रद-रह्द कर 
प्राचीन युद्ध-.प्रतीक ही कृपाण के रूप में चमकती थी-- 


लेकर कर्म-कृपांय, ज्ञान की सान चढ़ाओ 

बल-विद्या-विज्ञान भिलम उर पर मलकाओ ॥ 

स्वाभिमान के साथ समर में सम्प्रुख आओ। 

चलो बला को चाल कला कौशल दिखलाओ। 
दिन पर दिन उन्नत करो विध्नों का संद्वार हो 

शब्द गगनभेदी उठे ऐसा जय ज्य कार हो ।* 


यूरोप मे स्वतन्त्रता के लिए कई राष्ट्र जूक रहे थे । उस समय भारतवर्ष 
के मन मे भी बडी कसमखाहटठ थी। हिन्दी के कवि को कभी करांसीसी 
राष्ट्-गीत्त खड्ग,उठानेफी प्रेरणा देता है, जिसमे सशस्त्र काँति का इक्लित है 


उठो ! वीराण ! उठो शस्त्र लो! 
ले लो खडग पटक दो म्यान।र*ै 
तो कभी वेलजियम का राष्ट्रीय गीत उत्सर की प्र'रणा देता: है, जिसमें 
'नृप, कानून और स्वातन्त्र? का मंत्र है-- 
हम सब पुत्र ढाल पर तेरी, यह पद अक्लित करते है। 
दुख हो या सुख, घर या बाहर, इसी बात पर भरते हैं ॥ 
लिखा रहे तेरे फण्डे पर, लृप, कानून, और स्वातन्त््य ॥*९ 


उपनिवेशों में गोरो के द्वारा काछोों पर हो रहे अत्याचारों पर कवि का 
आक्रोश जाग उठता है-- 


गोरे जो है गे मुल्कों में बसे, 
, कभी कभी यारो न यह सेवलायेंगे ९ 


.___ _. हलोबराम शुक्ल : प्रताप) २ (जीवन-सम्माम : सनेह्ी)-१ खतन्‍्त्रता - की 'इकार- 
। विद्रीनाथ भट्ट 'प्रताप' ) ४, वेलजियम का राष्ट्रीय गीत (सनेद्दी | प्रताप) 
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घेरे फिरते हैं जिसे देखों त्रिशुले, 
देखे दुखिया ल्ोंग कंब सुख पावेगे॥' 
देश में जाप्रति का परिचय इससे मिलता है हि ऐसे 'र'ध वीर” की कार 
होने क्षगी थी-- 


चाहिये हमको ऐसे वीर, कं 
जो कर्तैव्य-्त्ेत्र मे आकर, होवे नहीं अधीर ! 
है ८ 9 


एक राष्ट्र, समश्वत्व, साम्य पद का -उद्दे श्य महाव | 
इसीलिए सव कुछ उनका ही तन सन धन और प्राण !१ 


राष्ट्र के उद्धार को श्र रणा भारतीयों के हृदय मे प्रखर रूप से प्रज्जवल्वित 
थी | रामनरेश त्रिपाठी ने अपने मिलन! काव्य में सांकेतिक आडयान के हरा 
झपने देश की राजनीतिक परिस्थितियों की भूमिका राष्ट्र के चुवक-युवतियों 
कौ प्ररणा देने का उपक्रम किया। यह प्ररणा थी अत्याचारी विदेशी 
शासन के उच्छेद की । इसका साधन बनकर 'सशस्त्र विरोध (या संग्राम ) 
ही आया है और वद उस युग की राष्ट्रीय चेतना के ही अनुरूप था | 


( बल और बलि) 
“स्वराज्य _ रा जन्मसिद्ध स्वत्व है? यह चेतना राष्ट्र-संकरप बन चुकी है-- 
मिलेग २ -7 सब, है किसका यह साहस जो रोकेगा 
चरण अज्ड- का बनकर कौस जब इसपर डटी होगी। 
(जातीय संगीत : सनेही) 
'कर्मयोग” की दीक्षा देनेवाले हौकसान्य तिल्रकः अब राष्ट्र के नेता थे। 
शीता-रहस्थ'कार गीता के भात्मा के अमरत्व के सिद्धान्त से राष्ट्र को 
अनुप्राणित कर रहे थे और कविगण उसी विश्वास में गाते थे--- 
जो साहसी नर है जगत मे कुछ वदी कर जायगा 
निज देश हित साधन करेगा अमरयश घर जायगा 


२ (जावोय संगीत : 'निशूल्! ) २. (जयन्त . 'प्रताप') 


हिन्दी कविता में युगान्तर 


दा 
द् 
लकी 


अ्रात्मा अमर है, देह नश्वर, है समक जिसने लिया। 
अन्याय की तलवार से वह क्‍यों भला डर जायगा * 
( कर्तव्य : सनेह्दी ) 
शभात्मा की अमरता की प्रशस्ति में गीता में कृष्ण ने अजु न से कहा दै-- 
५इस (श्रास्मा) को शस्त्र छेंदते नहीं, आग जलाती नहीं, पानी मिगोता नहीं, 
घायु सुखाता नहीं । यह छेद़ा नहीं जा सकता है, जलाया नहीं जा सकता है, 
पथ भिगोया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। यद्द निस्य हे, सर्वंगत 
है, स्थिर है, श्रचल है और सनातन है ।”॥ देह की नम्बरता और आत्मा की 
ग्रमरता का विधान गीठा के द्वी अजुसार है । 


दूसरी शोर समुद्र पार से भारत-पुत्र गांधी जी की सोंम्प किन्तु सशक्त 
घाणी सुनाई देती थी -- 


भय ही नहीं झिसी का ह जब, करें किसी पर हम क्‍यों क्रोध 
जिये' विरोधी भी, विरोध ही पायेगा हमसे परिशोध ! 
अर्त्र अपूबे अमोघ हमारा निश्चित है निष्क्रिय प्रतिरोध; 
प्रतिपक्ती भी रण मे, हम से पाबे प्रेम, प्रसाद, प्रबोध ! 

रक्तपतात वीरत्व नहीं, वह है. वीभत्स-विधान ! 

छुनो, सुनो भारत-प्तन्तान ! 
( गांधी गीत : मैथिली शरण शुप्त) 

अन्याय का सामना करते हुए अब तलवार हमारे स्वराज्यवादी घीरों ने 
गिरा दी है । यह स्मरणीय है कि यह तलवार केवल स्वप्निल ही थी। राष्ट्र के 
पास न श्रस्त्र-शस्त्र थे, न लबनेवाले राष्ट्रीय योद्या। अ्रसहाय ओर निःशस्त्र 
राष्ट्र क पास एक मात्र अरत आ्रात्मा के वलल का था | कृष्ण ने ही भरात्मा के 
अमग्प की प्रतिष्ठा बी थी और उन्होंने मारने-मरने की शिक्षा 'भारतः 
(शसु न) फो दी थी, परन्तु इस सारत के पास तो मारने की शक्ति नथी, 
मरने वी थी--मरना भी तो स्वर्ग का ही एक मार्ग गीता-गायक ने यताया 
धा--हतो वा प्राप्यसि स्व, जिस्वा वा भोच्यसे मदहीम्‌।२ यदि भरेगा ठो 
स्वर्ग मिलेगा''इत्यादि। इस प्रकार भारत के लिए मरना ही धर्म हो 
गया।। मरने में ही उसे उत्साह, श्रोज भौर उत्ते जन मिला | द्विसक यद्ध में 


अकलनन जन सकत-वननप जनम» 


» «जा माता' [मामा गाधी] . दूसरा अध्याय १३-१४ 
६ प्रन्यत्र भीन्यदन्दआ चोपपन्‍त खर्गग्रमपावृतम्‌ 
मृ्िन' ऋत्रिया पा लभन्ते युद्धमीदृशम्‌ | गीता : १-३१ 
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मारकर मरना एक वीर-कर्म था; इस अद्दिसक युद्ध में अपने भ्रधिकार के लिए, 
देश के लिए बिना मारे मर जाना एक वीर-कर्म माना गया और नूतन क्षात्र- 
धर्म प्रतिष्ठित हुआ । 

यह भावना केवल कविता मे दी नहीं थी, राष्ट्रवीरों के हृदय मे थी-- 


माठ्भूमि के हित जो आवे मोददायिन्ती कजा कहीं। 
उसी मृत्यु में मिलता है क्या जीने का सा मजा नहीं (१ 


न जाने कितने ही 'देशभफ्त' और 'कौम-पररुत” पुरुष माता की स्वतंत्रता 
के लिए सिर तक देने का संकल्प ले चुके थे | करतारसिंह, जगतसिदद, 
काशीराम, हरनामसिंह, बख्सीसलिंह, आदि आदि माई के लाल फाँसी पर 
चढ़ गये। थे जलों मे भी गये, और वहाँ तिल्-तिल कर प्राणों का 
होम किया | ऐसे द्वी एक वीर ने गाया था-- 


सन उन्‍्नीस सो बहत्तर माह समगहर दूसरी । 
शहर की पलटन का दस्ता मुक्ति को जाता है आज | 
है जगाया हिन्द को करतार तेरी भौत ने। 
कसम हर हिन्दी तेरे ही खून की खाता है आज।* 
परन्तु ऐसी कविताएँ पतन्र-पत्रिकाओं में ह'ढे भी नहीं मिल्नद्ीं। ऐसी 
उम्न कविताओं को जनता के कण्ठ ही मुखरित कर सकते ये । उपयुक्त कविता 
के 'एंक भक्त! की भांति 'एक युवक विद्यार्थी, 'एक देश-प्रेमी', 'चक्र-सुदर्शन! 
एक वच्र!, भ्रादि-श्रादि कवि प्रकट हुए जिनमें प्रचण्ड प्रायोत्सग॑ की ज्वाला 
थी | “ऐ मेरी जान भारत | तेरे क्षिए ये सर हो !”* (तेरे लिए जियंगे, हेरे 


क्षिए मरंगे',* आदि पंक्तियाँ केवल मुख से ही निरल्ली नहीं जान पढतीं | 
उनमें राष्ट्र की आत्मा बोल रही है। 


( होमरूल ) 


सन १६१६ से स्वतंत्रता की यात्रा में 'स्वराज्य' का नवयुग आरंभ 
हुआ | ज्ञोकमान्य तिलक कहा करते थे--न्यायनिष्ठ व सत्यनिष्ठ मनुष्य कहते 
हैं कि कानून के कृत्रिम बन्धनों को न मानना ही उचित है। परन्तु इसके 
१ एक भक्त « अ्ताप; २ जगतराम : 


नि )« 
र वदेश-प्रेम : एक देशापरेमी है 4; भारतमाता + ([ एक युवक विद्यार्थी $) 
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लिए सत्य और न्याय के प्रति भ्रति तीत्र निष्ठा आवश्यक होती है--इतनी 
कि अपने सुख, स्वार्थ और सन्‍्तान तक का ध्यान सन मे न श्राना चाहिए। 
इसी को मानसिक पैये, सच्ची अमयतनिष्ठा श्रथवा सात्विक शोल और दानत 
कहते है। यह शुण विद्वत्ता से नहीं भ्राता, न बुद्धिमता से ही। इसके लिए 
उपनिषद्‌ का यह वचन स्मरण रखना चाहिए--- 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेघया न बहुना श्र तेन ।' 
गीता का आत्मा की श्रमरता का सन्देश, दर्शन का सत्य, शिव सुन्दर 
का समन्वित मंत्र तथा 'शूल्ली ! वह ईसा की शोभा! और कृष्ण का 
न्म-स्थान! कारागार सत्याग्रह के इस विधान मे प्र।ण-प्रेरक तत्त बत गये-- 
मुझे ज्ञात है, 
'बलदह्दीनिन लभ्य' मन्त्र विख्यात है। 
आखिर किसका डर है? आत्मा अविनश्वर है! 
प्राप्ति सत्य, शिव, सुन्दर की, ज्याप्ति बने जीवन भर की, 
रहें कहीं हम ऊँचा शिर होगा। 
कारागार कृष्ण-मंदिर  होगा। 
शूल्री १ वह इसा की शोभा, प्रस्तुत हूँ में सभी प्रकार । 
( नवयुग का स्वागत  मेय्रिलीशरण गुप्त ) 


“निष्किय प्रतिरोध! अथवा सत्याग्रह! मनुष्य के पशुबल का लक्षण नहीं, 
आत्म-बत्न का प्रतीक था और महात्सा गांधी ने इसे प्रयोग द्वारा 'संत्रपूत' 
कर दिया था [--- 


में असर हूँ, मौत से डरता नहीं। 
सत्य हूँ मिथ्या डय सकती नहीं । 
निढर हैँ शस्त्र का क्या काम है ? 
में अह्दिसक हूँ,न कोई शत्रु है । 
( रामनरेश न्रिपाठी ) 
रूत्याप्रह-धर्म को कवि ने सच्चे रूप में हृदयंगम करके कविता में 
प्रतिष्ठित किया | 
भारत का स्व॒राज्य-आन्दोलन तिल्कक और गांधी की पथदर्शिता मे जिस 
ऊचे आध्यात्मिक स्तर पर संचालित हुआ उसका पूर्ण स्वरूप तरकालीना 
कविताश्रों मे प्रतिबिम्बित हुआ है। 
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“स्वराज्य-आन्दोलन' की प्रेरणा ने प्रत्येक कवि का कण्ठ आनन्दोलास 
से मुखरित कर दिया। गणेशशंकर जी के राष्ट्रीय पत्र 'प्रताप' के पन्नों मे उन 
दिनों ऐसे गान प्रकट हुए जो राष्ट्र के ओज भर उत्साह के साथ-साथ सत्याग्रद 
के दर्शनतत्त को पूरी मुद्रा लिये हुए थे। 'इस आन्दोलन की रूपरेखा 
पूर्ण रूप से शान्तिसय थी, फिर भी वह केवल विरोध ही - नहीं था। 
वह अन्याय के विरोध का एक निश्चित किन्तु श्रहिंसात्मक रूप था ॥!१ यह 
श्ात्मयत्ष था, शरीर का बत्न नहीं--यह एक निशःस्त्र राष्ट्र का भ्रहंकार ही 
न होकर उसकी अजर-असर आत्मा का जाग्रत स्वाभिमान था | 

सम्पूर्ण देश में एक प्रचएड स्वराज्य-भान्दोलनन चल पडा, बल और 
बत्षिदान उसके सहचर हो गये | हमारे श्रेठ कवि ने जब किसो उदू-कवि 
से सुना-- 

कहते है 'मालबी' जो--हम होमरूल लेंगे |  - 
दीवाने हो गये है गूनर के फूल लोंगे !! 
तो उसने इसके युक्तियुक्त उत्तर मे कद्दा था-- 
जब होम-रूल होगा, बरबैक जन्म लेंगे, 
हाँ हाँ जनाब तब तो गूलर भी फूल देंगे ! 
वस्तुतः स्वराज्य की पुकार घर-घर से, कण्ड-फए्ठ से निऊुत्न रही थी। 


इसी उच्च स्वर के आगे कांग्रंस के सध्यम स्वर की उपेक्षा ध्यनित है इस 
गान में--- 


खुला यह कहते हैं आज अब हम स्पराज्ञ लेंगे, स्वराज लेंगे ! 
करेंगे आवाज अब न मध्यम र्रराज्य लेंगे, स्वराज्य लेंगे ! 
इस कविता में भौपनिवेशिक स्वराज की मॉग सुखरित है। “होमरूलः 
(ज्वराज्य”) आन्दोलन के दिनो में ऊ्स प्रकार तिज्ष॒क के ओजस्वो आह्वानो 
पर सारा देश जाग उठा था, जाग ही नहीं उठा था, अपने लचय स्वराज्य? 
की ओर चत्र पठा था और चलते हुए हुंकार कर उठा था यह 
ह कविता के 
छुन्दों मे सुनिए--- न्‍ 
में बूढ़ा हूँ दिन थोढ़े है चल बने की अब बारी है, 
जब तक भारत स्वाधीन न हो, तब तक न मरू तैयारी है। 
१ 'राष्ट्र पिता” जब्रादर लाल नेहरू ; 


श८० हिन्दी कविता में युगाम्तर 


मजदूत कल्ेजों को लेकर इस न्‍्याय-दुग पर चढ़े चलो 
माता के प्राण पुकार रहे, सगठन करो, बस चढ़े चलो। 
बह धन लाओ, जीवन लाओ, आश्रो आओ दृढ़ डोर लगे ! 
प्यारा स्वराज्य कुछ दर नहीं, वप्त तीस कोटि का जोर लगे । 
कवियों में पहिछी बार भक्स्घथिनी की बल्षि-स्फूर्ति ( 5एाएां 
8807708 )शञ्ना गई है। 'सनेही? अपने पुत्रत्व की साथंकता मात्भूमि के 
लिए यत्ति होने में मानते हैं--- 
हे माता वह दिन कब होगा तुक पर बल्नि-वलि ज्ञाऊँगा 
तेरे चरण-सरोरुह में में निञ्ञ मन-मधुप रमारऊँगा ! 
कब सपूत कहलाऊगा 
इस काल में शब्द 'कर्मंवीर' एक झ्रादुर्श का व्यंजक हो गया। लौक- 
हितार्थ निष्काम कर्म करना, और वाधा-विष्न को कुचलते हुए अ्रन्त में मरकर 
अमर हो जाना--यह क्मवीर का धर्म है | 
कम है अपना जीवन - प्राण, 
कम पर आओ हो बलिदान ! 
मरण में जीवन देखना ही अब वरणीय हो गया--- 
वर वीर बन कर आप अपनी विष्न-वाधाएँ हरो। 
मर कर जियो, वन्धन-विवश पशु सम न जीते-जी मरो। 
( कमवीर वनों : गुप्त ) 
अन्त म यह 'वान्छा? संकल्प वन कर जाग्रत हो गई है कि-- 
उद्देश्यों को पूर्ण करेंगे यद्दी रहेगा ध्यान, 
करना पड़े भले ही हमको प्राणों का वलिदान ! 
( सियारामशरण गुप्त ; अताप ) 


अहिंधक राष्ट्रवाद! 
कर्मबीर गांधी ने सत्यामह और अ्रसहयौग द्वारा राष्ट्रीय जीवन को पुक 
निश्चित क्रान्ति-योग दिया | गांधी का राष्ट्रीय जीवन में पहिला यौग यह 
था कि उन्होंने स्वतन्त्रता क्री आग को असिजात-बर्ग से लेकर अखिल जन- 
समान में बिखेर दिया। वर्ग-झआन्दोलन उन्हीं के दिशा-निर्देश से जन- 
2 'राष्ट्री० वीणा 
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आन्दोलन बन गया। आरामकुर्तियों पर बेठकर प्रस्तात-निर्माण भी कर देना 
तौ राष्ट्रीयदा स्वदेशी आन्दोलन” के समय से छोड चुकी थी, परन्तु राष्ट्र के 
नेताओं की म॑द-ध्वनि को जन-ध्वनि बना कर जनता को अपने साथ लेकर 
उसे मर-मिटने जी आाकांह्ा करना गांधीजी ने ही सिखाया | 


दादाभाई नौरोजी, फ़ीरोजशाह मेहता, गोखले, तिलक सवकी आवाज 
देश की जानी-पहचानी थी ढिन्‍्तु गांधी जी की आवाज जेसे युगन्युग पूर्व को 
आवाज थी--और इठनी पुरानी होकर भी वह नितान्त नई और निराल्ी 
थी । इसके विश्लेषण मे प० जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है-- 


“प्की आवाज औरों की आवाज से जुदा थी । वह एक शान्‍्त 
आर धीमी आवाज थी, लेकिन जन-समुदाय की चीख से ऊपर सुनाई 
देती थी । वह आवाज कोमल और मधुर थी, किन्तु उसमे कही न कहीं 
फौलादी स्वर छिपा दिखाई देता था। उस आवाज़ मे शील था, और 
वह हृदय को छू जाती थी, फिर भी उसमे कोई ऐसा तत्त्व था जो 
कठोर भय उत्पन्न करने वाला था। उस आवाज का एक-एक शब्द्‌ 
अर्थपूरं था और उसमें एक तीत्र आत्मीयता का अनुभत्र होता 
था। शान्ति और मित्रता की उस भाषा में शक्ति और कर्म की कॉपती 
हुई छाया थी और था अन्याय के सामने सिर न झ्ुकाने का संकल्प ।' 

रौलट के काले कानूनों के विरोध में सत्याग्रह करने ही प्रेरणा गांधीजी ने 
दी; सारा देश सत्याग्रह के पथ पर चलने के लिए सनन्‍्नद्ध हो गया ! 


( जलियावाला वाग कार्ड : असहयोग ) 

इसी बीच जलियाँवाला वाग का धह रोमांचकारी दृत्याकाण्ड हुआ, 
जिससे मारतीय श्ात्मा विद्रोह के लिए उठ खडी हुईं। अभी तक राष्ट्र का 
विटिश-शासन के प्रति एक विश्वास था, परन्तु जलियाँवालाबाग काँड से राष्ट्र 
की ब्रिदिश-आस्था हिल उठी | तमी से भारत की राजनीति ने एक करवट 
बदली । सहयोग के स्थान पर 'असहयोग का सागे गांधी ने अपनाया। परन्तु 
मानवीय तत्त (07767 6]87707) को न छोड़ा । इस समय की कचिता 
मे दवी हुईं हिंसा का उन्नयन मिलता है। 

भारतराष्ट्र के हृदय में से विद्रोह की प्रेरणा जाग्रत हो गयी थी इसका 
कुछ आभास देना उचित होगा ) पिछली शताइदी में रचित “बन्देमातरम! में 

? राष्ट्रपिता! : प्रढित जवाहरलाल नेहरू 


श्पर्‌ ; हिम्दी कविता में युगास्तर 


माता को दुर्गा के रूप में]ठेज़ा गया था और कोटि-कोटि मानवों को उसके 
सशस्त्र भुजद्॒ण्डों के रूप में--- 
(द्विन्निशकोटिभुजैधू तखरकरवाले !! 

परन्तु थे शस्त्र प्रिटिश राज्य के विरुद्ध न थे, अब तो ब्रिटिश राज्य के 
के प्रति राष्ट्र को भावना उग्र है। 

मैथिल्लीशरण गुप्त की एक कविता में भारत-माता व्रिटिश सिंह-वाहिनी 
भवानी की मूर्ति वन गईं है, जिसके हाथ में त्रिशुक्ष है और कवि के 
कर में एक नवोत्यित राष्ट्र का दर्ष जाग्रत होकर हुंकारल्भर रहा है-- 


बरद हस्त दरता है तेरे शूल शक्ति की सब शका, 
रत्नाकर-रसने, पेरों में अब भी पड़ी कनक-लंका« 
ब्रिटिश-सिहवाहिनी बनी तू विश्व-पालिनी रानी ! 
चस्तुतः कवि को यह चेतना अब है कि अतीत आराध्य था, तो वर्तमान 
व्यवहाये और साधनीय है तथा भविष्य सिद्धि के योग्य है-- 


तेरा अतुल अतीत काल हे; 
आराधत के योग्य समथथ | 
वतेमान साधन के हित 
ओर भविष्य सिद्धि के अर्थ | 
मुक्ति मुक्ति की युक्ति, हमें 
तू रख अपना- अभिमानी ! 
( मात्मू्ि ; मेथिलीशरण गुप्त )' 
श्रीमती एनी वेसेग्ट के आह्वान पर शत-सहस्र बीरबालाएँ देश-सैनिक 
बन गयी थीं--- 
बाधाओं के दुर्गेम गिरि बन, खड़े हुए हों बॉध कतार । 
चुनी गई हों पथ में चाहे, तीखे कॉटों की दीवार । 
किन्तु न भारतीय बालाएँ पीछे पेर  हटायेंगी । 
निश्चय अपने साहस से, अरि-दल्ञ को धूल मिलायेंगी। 
पारे राष्ट्र की सावना इस प्रकार गूंज रही थी-- 


असहयोगान्दोलन की समर, भेरी बजा दीजे । 
निडर हो हं पियों को शक्ति; अब अपनी दिश्ला दीजे | 
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स्वशासन कौन देता है खुशी से पैर पढ़ने से ! 
अगर हो “हिम्मते सरदो”, तो खुद कब्जा जमा लीजे। 


झपना हृदयासन प्रस्तुत किये हुए अब सत्याप्रही स्वतन्त्रता फ्े 
झाहान के लिए संक्प लेते हैं-- 


सत्य का मंडा ले कर वीर, चलेंगे श्राचरणों के साथ | 
“2 पहनकर प्रभा-पूर्णो प्रिय चीर, देवि अब आओ करो सनाथ ॥' 
युग-युग से चत्नी आ्गती हिंसावादी राजनीति की [मूमिका मे भ्रव सत्य 
और भ्रदिसा का सनन्‍्त्र-पाठ होने वाला था। ससार के इतिहास मे भी यह एक 
क्रांतिथी। भारत का तो यह राजनीति मे एक नया भ्रध्याय था । इस अध्याय 
के लेखक थे नये गुरु गांधी । इस नये गुरु ने अब नये-तये विद्यार्थी बनाये थे 
जो बलिदान के लिए प्रस्तुत ये-- 
नये शिक्षक ने हँसकर कहा--अह्या, मे होता हूँ बलिदान । 
नया विद्यार्थी दत्त कह उठे - हुए तो! हम भी यह बलिदान॥ * 


इस गुद की नई शिक्षा अब देश को नई दिशा बताने छ्वगी। कृंपाण भौर 
खड्ग का नहो, जेल और हथकडी-बेडी का मार्ग स्वाधीनता का मार्ग हुआ । 
रक्तदान लेने के बदले उन्होंने २क्तदान देने का धर्म राष्ट्रीय योद्धा और बोर के 
भागे प्रतिष्ठित क्रिया। राष्ट्र की बक्षिवेदी को अपने मस्तक से सजा देने की 
दीज्ञा उनके सत्याप्रह ने दी। हिल्दी के कवियो ने इसका मंगल्ाचरण और इसकी- 
* भशस्तियोँ भ्रपनी वीणा पर छेढी । सत्याग्रह के मार्ग पर गाने वाज्ले सत्याग्रह 


को कारागार कृष्ण-सन्दिर दो गये भर बन्धन की कढ़ियाँ और बेडियाँ इन्दों 
में कनकनाने लगी-- 


आत्म देव | प्यारी हिथकाड़्यों और बेड़ियाँ दे परितोष | 

उतनी ही आदरणीया हैं, जितना वह जय जय का घोष ॥| 

तू सेवक है, सवान्रत है, तेरा जा कुसूर नहों। 

हि हट 

शूत्वी--बह इसा की शोभा', वह विज्ञयी दिन दूर नहीं ॥ 
( बन्धन सुख : एक भारतीय आत्मा ) 

प्रत्येक सत्याप्रही चीर ने प्रतिज्ञा की-- 





£ राष्ट्रीय पथिक : समर-मेरी । २ दशरथ प्रसाद द्विवेदी । 3, एक भारतीय आत्मा! 
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चलो हम शआहुति दे-द॑ प्राण । 
न होगा कमे-यज्ञ बिन त्राण ॥ 
करें कल्याण राष्ट्र-निमोण | 
ध्वनित हो वन्देमातरम्‌ गान। 
करेंगे तत मन धन बलिदान | 
सुच्द तेतीस कोटि सन्तान ॥ 
पूर्ण दो विजय यज्ञ भगवान । 
जपेंगे जय जय मन्त्र महान ॥* 
इस सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग राष्ट्रीय ब्यापकता के साथ हुआ अगस्त 
१&२० में । इसके पूर्च तो विस्फोट के पूर्व की कसमसाहटठ थी । हिन्दू-मुसक्तिम 
का कोई भेद राष्ट्रीया मे न था अतः इसे पूर्ण राष्ट्रीय कह्देगे । 
हिन्दू मुसलिम ऐक्य मूजक राष््रभावना का भी स्वस्थ सुन्दर प्रभाव 
कविता प( पडा है । 
कहीं 'तरानये इत्तिहाद” छिड रहा है-- 
१. बह हिन्दू बह मुसलमों जो कल जुदा जुदा थे । 
आज एक दूसरे के ग़मख्वार हो गये है ॥ 
२. जेन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, 
मुसलमान, सिख, इसाई। 
कोटि कण्ठ से मिलकर कहदो, 
(एम सब है भाई भाई! 
मौज्ाना मुहम्मदअज्ञी ने कहा था कि “हन्दू-सुसलमान दोनों 
भारतमाता की दो ऑल हैं ।' इसी भावना को कवित्वमय अभिव्यक्ति है-- 
हिन्द माता की दोनों आँख, 'नाक/ को रखकर बीचों बीच। 
अश्रु को उज्ज्वल धारा छोड़,प्रेम का पोधा देवें सींच ॥ 
मुहम्मद पर सब कुछ क्रुबान,मौत के हों तो हों महमान । 
कृष्ण की सुन मुरली की तान, चलो हो'सब मिलकर बलिदान ॥* 


खिल्लाफत और असहयोग किस प्रकार एक ही आन्दोलन के दो पाश्वे 
दो गये थे यह “त्रिशुल्न” की इस कविता में ध्वनित हो रहा है-- 


सीन लड अर पटल कक न नम यह जम किक 
१ प्रतिशा , 'मयक़' | २ जीवित जोश : एक भारतीय आत्मा 


अन्तरंग-दश न ; राष्ट्रीय कविता-ध्रा र्प५्‌ 


मनाते हो घर घर खिलाफ़त का आलम । 

अभी दिल्ष में ताज़ा हें पंजाब का ग़म ॥ 

तुम्हें देखता है खुदा और आलम । 

यही ऐसे ज़रुमों का है एक मरहम ॥" 

असहयोग कर दो, असहयोग कर दो ! 
इस प्रकार इस काल मे कविता राष्ट्र की सभी घटनाओं की अद्ा से अंकित 

हो उठी है। उसमें महान्‌ राष्ट्रभक्त तिलक पर राष्ट्र-द्रोह के अपराध पर काले 
पानी के दण्ड की गू'ज है-- 


“तू अपराधी है, तूने क्‍यों, गाये भारत के गीत दथा । 
तू ढोंगी बकता फिरता है क्‍यों, तुन्छ् देश की कीर्ति कथा ! 
तुक सों का रहना ठीक नहीं, ले, दता हूँ काला पानी । 
हे वृद्ध महृषि, दिला न सकी, कायर जज की कुत्सित वाणी ॥* 


सारा देश ही उस समय मानो एक विशाल कारागार था। उन दिनों 
की भारतीय जनता की यह कहानी कारा की कहानी है। वह सं हबन्दी 
कानून की कहानी है | कल्ममबन्दी की कद्दानी है। सारत रक्षा के काले कानूनों 
की कहानी है और है अस्ततसर के जल्ियाँदाला बाग में डायर-लिखित्त रक्त- 
रंजित घृण्य इतिहास की कहानी-- 


में 'भुंह बन्दी? का हर हिये, 

भ्रत लिखो? कठिन कंऊुण धारे । 
“भारत रक्षा” के शूल्रों की, 

पावों मे बेड़ी मनकारे ॥ 
“हथियार न लो? की दथकड़ियों, 

रौलट का हिय मे घाव तिखे। 
डायर से अपने ज्ञाज्न कटा, 

कहती थी आँचल लात किये ॥ 

इस राष्ट्रीय कविता मे बलिदान की उच्चतम भावना है---क्रान्तिका 
पूरा विधान इसमें है-- 

बीज जब सिद्टी सें मित्र जाय, 

वृक्ष तब उगता है हे मित्र ! 

राष्ट्रीय वीणा २, 'तिलक' : एक भारतीय शात्मा 
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कलम की स्याही गिरती जाय, 
पत्र पर उठता जाता चित्र । 


हथकड़ी बेड़ी दिवालें जेल की । 
दीघे पिजड़े कठधरे भी है खड़े ॥* 


हैं और जेल में ही प्राण देने चाले केदी भी-- 


देह केदी रह गया उस स्थान पर | 
किन्तु देही स्वर्ग में था यान पर ॥* 


इस प्रकार इस राष्ट्रीय कविता में राष्ट्र के राजनीतिक जीवन क्री पूरी प्रति- 
चछुबि मिलती है| अंग्र जों का दमन और उत्पीडन से पूर्ण शालन उसमें पूर्ण- 
तथा छिखा हुआ है। 

आख्यान-काव्य के रूप में इस असहयोग की भावना की अभिव्यक्ति हुई 
रामनरेश त्रिपादी के 'पथिक! में | 'पथिक देशभक्ति पूणे एक काएपनिक आख्यान 
है | देश की वर्तमान दयनीय-शोचनीय दुशा के साथ साथ उसमें समाज के 
कर्ततन्य-्पालन, क्मंग्रोग, आत्मवत्न ओर बल्षिदान नामक व्यक्तिगत गुणों भर 
असहणोग नामक नवश्राविष्कृता जन-शक्ति का सफल संकेत है। आततायी 
स्वदेशी शासन को पीढित प्रजा अपने लोक-सेवक, लोक-नेता पथिक की 
निःस्वार्थ आत्माहुति से अनुप्राणित होकर असहयोग के साधन द्वारा राजा को 
अ्रपदस्थ और देश से निर्वासित करती है और इस्त निष्क्रिय प्रतिरोध द्वारा 
स्वराज्य के सश्रेष्ठ रूप जन-राज की प्रतिष्ठा करती है | जनता के विचारशील 
वर्ग की राजनीतिक आकांज्ा का यह एक सुन्दर स्वप्त-चित्र है | 


शष्ट्रीय प्रतीकृषाद और ग्रशस्ति! 


१६०६. से लेकर १६३४ तक गांधीजी ने दक्षिणी अफ्रीका मे सत्याग्रह- 
संग्राम का सचालन किया और पीडित भारतोयों को विजय दिलाई | दूर देश 
में होते हुए भी भारत की भूमि पर इस नि:शस्त्र सत्याग्रह संग्राम की प्रति- 
ध्वनि स्पष्टतया कविता में सुनाई देती है। सन्‌ ३३ में इस 'निःशस्त्र सेनानी! 
के प्रति एक भारतीय आत्मा ने प्रशस्ति भ्रपित की थी--- 


(| रामातुज * ( राष्ट्रीय चीया रामानुज * ( राष्ट्रीय वीणा ) 





दा! 
! 
& 


अम्तरग-दर्शन ; राष्ट्रीय कविता-घारा 


'देह! (--प्रिय यहाँ कहाँ परवाह, 
हैँगे ,शूज्ञी पर चरमचेत्र । 
धाह! (छोटा सा हो 'तो कहूँ 
विश्व का प्यारा धर्मेचषेत् 
शोक (--वह दांखयों की आवाज़, 
केंपा देती है ममेचेत्र । 
हपे भी पाते है ये तभी ! 
तभी जब पाते कमेत्षेन्र 
सार्तीय, पुराण ने कवि की भावुक कहपना को प्रेरणा दी और भागवत 
को गाथा के आधार पर एक राष्ट्रीय 7तीकवाद ( 9५॥7/00॥8॥) ) प्रस्तुत 
हो गया । ह्ौपदी सारतमाता हो गई, भर मोहन ( कृष्ण ) मोौहनदास गॉधी 
हो गये--- 
यह प्रियतम भारत देश, 
सदा पशु बल से जो बेहाल । 
वेश १--यदि वृन्दावन मे रहे, 
कहा जावे प्यारा गोपाल । 
द्रौपदी, भारत मॉ का चीर, 
बढ़ाने दौड़े यह महाराज ! 
मान लें, तो पहनाने छगूँ, 
मोरपखों वा प्यारा ताज !* 
गांधी का सत्याप्रह-संग्राम, घम॑युद्ध होने के कारण 'महाभारत' हुआ भौर 
हु/शासन दुःशासन' हो गया--- 
उधर वे दुःशासन के बन्धु, 
युद-भित्षा की भोली हाथ । 
इधर ये धमें-बन्धु नय-सिन्धु, 
शस्त्र लो, कहते है दो साथः ॥९ 
सत्य ( न्याय ) पक्ष अर्थात्‌ धमराज का पक्ष और असंत्य ( अन्याय ) पत्त 
जब दुशशासन हे है कक । हर हमें भज्ञ न /भौर दुर्योधन की कृष्ण से 
चा-याचना की सशृति दिज्ञाता है। कृष्ण ने भी 
पमकलकिबाण 


१ एक भारतीय प्रदमा' 


ण्दप हिन्दी कवित। में युगान्तर 


लपकती हैं लाखों तलवार, मचा डालेंगी हाहाकार, 
मारने मरने की मनुहार, खड़े हैं बलि-पशु सब्र तैयार। 
किंतु क्या कहता है आकाश ? दृतय ! हुलसो सुन यह गु'जार 
'धल्नट जाये चाहे संसार, न लूंगा इन हाथों हथियार !? 


इधर कर्मवीर गांधी का सत्याग्रह और निष्किय प्रतिरोध इस प्रकार 
मातृभूमि पर ग्रुजरित होने लगा था; उधर ब्रह्मा मे लोकमान्य तिलक 
कारागार के घासी थे। थद्द एक अद्भुत संयोग है कि कारागार में जन्म 
लेनेवाले कृष्ण के कर्मयोग का रहस्य समभने-समझाने के द्षिए वे “गीता- 
रहस्य” भाष्य की सृष्टि कर रहे थे। गांधी भी दक्षिण श्रफ्रीका मे हँसते- 
ईँसते कारावास-भोग कर रहे थे। कारावास तो कृष्ण का जन्म-स्थल है, 
शत: वह तौ प्रेय है, यह भावना कितनी उदात्त है ! 


हथकडियो ने कंस के कारागार की कढियों की, कारागार ने कृष्ण की 
जन्मभूमि की स्खति सूर्तिमान कर दी-- 


प्यार! उन हथकड़ियों से और 
कृष्ण के जन्म-स्थल् से प्यार! 
हार ९? कंधों पर चुभती हुई 
अनोखी जंजीरें है दार ! 


अभी तो गांधी ने भारत-भूमि पर अपना क॒तृ त्व प्रारम्भ भी नहीं क्रिया 
था, परन्तु उनका नाप्त 'ब्रिजल्ञी की तरह कॉधकर” भारत तक पहुँच चुका 
था। हिन्दी का कवि कितना जागरूक है उस भारत-पुत्र के श्रति अपनी 
श्रद्धांजत्रियों समर्पित करने मे ! 


श्री गोकुलचन्द्र शर्मा ने तो एक खण्ड-काब्य के रूप में 'गांधी-गौरव” का 
गायन किया | छोटी-छोटी प्रशस्तियो की ठो कोई गणना ही नहीं । श्री 
मेथिलोशरण गुप्त ने खुली है कूट नीति की पोल, महात्मा गांधी की जय 
बोल ” कद्दकर गांधी को प्रशस्ति दी। श्री सत्यनारायण क्तिरतन ने भी 
मजभापा मे गाँधी को प्रशस्ति दी । 


घुक भारतीय आत्मा! की कविता “वीर पूजएं में गांधी का अमभिनन्‍्दुन 
एक ऐसे विश्ववन्य घीर के रूप से किया गया जो जीवन भौर जागृति का 
जनक है-- 


अन्तरंग-दर्शन : राष्ट्रीय कविता-धारा र्‌प६ 


पा प्यारा अमरत्व अमर आनन्द अभय पा, 
विश्व करे अभिमान, वीये-बल-पूर्णे विजय पा, 
जाति जीवन-ज्योति जोर से हो, तू इनके 
परम कार्य का रूप बने, वसुध्य में चमके। 
तू भुजा उठा दे हे जयी! जग चक्कर खाने लगे। 
दुखियों के दिय शीतल बने, जगतीतल हुलसाने लगे ॥ 
जो गरुढागामी विश्वम्भर विष्णु है, परन्तु दुखी का दुख-हरण करने के 
किए भूचारी बना है-- 
कसी रहे कटि कमे-महावारिधि तरने को, , 
गरुड़ छोड़ पथ चले दुखी का दुख दृरने को । 
जिसके स्वागत में न केवल १२ १टि देशवासी पुरुष माला लिग्रे और 
पन्‍द्रद्व कोटि स्त्रियाँ थात्रियाँ सजाये हुए प्रस्तुत हैं; वरन्‌ दिमालय श्रध्यंदान 
करने के लिए और रत्नाकर पद-प्रच्ञालन करने के लिए आनुर है एवं शस्य- 
श्यामज्ञा भारत भूमि कम-ेत्र बनने के लिए प्रस्तुत है-- 
आहा! पन्द्रह कोटि हार ले आये आली, 
ज्णग्मग जगमग हुई कोटि पन्द्रह ये थाली, 
अध्य-दान के लिए हिमालय आगे आये, 
रत्नारर ये खड़े, धुले भी चरण सुदाये। 
यह हर हरा भावों भरा कर्मस्थल स्वीकार हो ; 
नवजोवन संचार हो, क्या हो, कृति हो, हुंकार हो। 
( वीरपूना : 'एक भारतीय आत्मा? ) 
गाँधीजी ने पशु-बल्ल के प्रतिरोध मे जो आत्मबत्ष को दीक्षा दी थी वह 
केवल पीढित देश को ही नही, विश्व को भी झुक्त करने के लिए थी। यह सच- 
झुच इतिहास का एक नया प्रष्ठ ही था-- 
नया पन्‍ना पत्नटे इतिहास, 
हुआ है. नूतन वीय -विकास 
विश्व, तू ले सख से निःश्वास, 
तुझे हम देते है विश्वास। 
( जयबोल : प्रेधिलीशरण गु्ठ ) 
जय हुईं थी। दक्षिण अफ्रीका के 
गांधी के नेतृत्व में आर्थिक क्षेत्र मे भी 


बिद्वार के नील क्षेत्रों में कृषकों की वि 
सत्याग्रह के विजयी सेनानी महात्मा 
हि, क. यु, १६ 
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“त्याग्रह” सफल दो छुके थे । इस प्रकार सत्याग्रह की गूंज होने पर कदि 
ने प्रहलाद की कथा के साध्यम से उसके तत्त-दुशन को प्रशरिति दी-- 


किया आत्म-बल से पशु-बल्ञ का विम्रह अपने-आप, 
बिठा दी क्ररों पर भी छाप; 
प्रेम-सहित, आतंक रहित था उसका प्रबत्न प्रताप, 
पुण्य है पुण्य, पाप है पाप ; 
कभी, किसी का चंल्ा त चारा। 
सत्याग्रह था उसे तुम्दारा। 


गांधीजी अ्रव इस प्रकार की भूमिका प्रस्तुत कर रहे थे कि 'सत्याप्रह! 
राजनीतिक सुक्ति के ज्षिए सी अस्त्र हो सकता । 
स्वतन्त्रता, 'परवश, दीन, दरिद्र जनों के चित्त में, जो मेरे अनमोल सोलह 
फो जानते' जन्म लेती है और जिस प्रकार कारागार सें ही ऋृष्ण का अवतार 
होता है उसी प्रकार क॑स (अत्याचारो) को मारने के लिए स्व॒तन्त्रता का सी 
होता है-- 
होती हूं अवतीण वहाँ में आप ही 
खुल जाते हैं आप एक निर्मिषाधे में 
वे अति विकट कपाट बन्द जो आप भी 
रहते है, परतंत्र जनों को बन्द रख। 
रस्वयम उन्हों परतन्त्र जनों की गोद से 
होते हैं. कट प्रकट, सागे खुशते सभी। 
( स्वतन्त्रता का जन्सस्थान : राय कृष्णुदास ) 
इसलिए कारागार से भी इन स्व॒तस्त्रता के दीवानों में उत्साह है तो 
उत्सगे के लिए, प्ररणा है तो बलिदान के लिए | 
देश के 'बसुदेव” और 'देवकी' के कारावास के कष्ट-सहन मे ही स्वातरूय- 
कृष्ण का जन्म होगा। यह राष्ट्रीय प्रतीकवाद इस आधार पर था कि कवियों. 
को गांधीजी के द्वारा संचाह्षित अभियान से अब सारत के स्वातस्म्य की घटी 
निकट ही दिखाई देती थी--- 
देश के बन्दत्तीय बसुदेव, कष्ट से लें नक्िसी की ओट 
देवको माताएँ हों साथ--पद़ों पर जाऊँगा में लोट ! 
“जहाँ तुम, मेरे हिंत तैयार, सहोगे ककोश कारागार-- 
वहाँ बस मेरा होगा वास, गये का प्रियतर कारागार ! 
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वर्ष टल गये महीने शेष! साधना साथो रक्‍्खो होश। 
उन्ही हृदयों में दूँगा जन्म जहाँ हो निर्मेल 'जीवित जोश! ।* 
इसी स्वतन्त्रता के जन्म के लिए राष्ट्रीय वीटो ने हँसते-हँसते बलिवेदी 
का मार्ग अपनाया। मातृसूमि पर शीश चढ़ानेवाले वीरों के पथ की घूल का 
शुस्बन करने की अभिल्लाषा मानों भारतीय श्रात्मा में जाग उठी और वह एक 
पुष्प के प्रतीक मे बोल उठा-- , 
ममे तोड़ लेना घनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक : 
मात्भूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें बीर अनेक ।* 
श्रद्धा'के किस पावन मुद्दत्त' में मानस की इस सुक्ता का जन्म हुआ था 
कि जब राष्ट्रभारती की माला मैँ:इसकी अनुकृति और प्रतिकृति में राशि-राशि 
सुक्ता सजाये गये तो वह इन मुक्ताओं में सुमेर ही रहा । 
इस राष्ट्रीय प्रतीक्वाद के लाक्षरिक उपादान इस प्रकार होंगे | इस प्रकार 
के ज्ात्षणिक प्रतीको से इस राष्ट्रीय कविता में एक नई आसा प्रकट हो गई; 
(१) झाततायी शासन और शासक : 'दुःशासन और कस! 
(२) निःशस्त्र सेनानी गाँधी इंत्यादि : “कृष्ण! 


(३) कारागार ; कस का कारागार! 
और कृष्ण वा जन्म-स्थलः 
(४) भारतमाता ; देवकी : द्रौपदी 
(३) सत्याग्रह-संग्राम ; 'मह्ासारत? 
(६) भारत . ; भारत! (अज्ञ न) 
(७) सत्याम्ही : प्रह लाद? 
(८) सूली पर चढनेवात्ते : ईसा! 
(६) शहीद ( बलिदानी ) : सुक्रात और सन्सूर 
(१०) केदी : वसुदेव, देवकी, कृष्ण 
(११) पुष्प : एक भारतीय आत्मा (हृदय) 


दिवेदी-काल की राष्ट्रीय कविताएँ जीवन-जाप्मत्ति वत्न-बलिदान की प्रेरक 
शक्ति है। अब राष्ट्र की दुबंलता के प्रति उनका पत्याख्यान है, किन्तु विधा- 
यक, मतिपज्ञी के प्रति उनमें आक्रोश है, किन्तु सौम्य भर अहिसक । शोषक 
पीडक-शासक के प्रति भी उससे उग्र आक्रोश नहीं सिल्षेगा | भारतीय राज 
नीति में गांधी के सत्याग्रह-बर्स ने ही इस सौंम्य राजनीति है 
2 ते को सौम्य से उम्र न 


न 3 
१ ४क भारतीय भात्मा? 


9 ; प्रकृति ओर प्रेम 


संसार भौर मानव जीवन मे 'प्रकृति' का स्थान अत्यन्त महत्व का है। 
प्रकृति का वर्णन कविता मे पुएरतन-सनावन वस्तु है। व्यक्ति के अपने जीवन 
की परिधि के चारों ओर विरन्‍्तन और रहस्यमयी प्रकृति का ही प्रसार है। 
श्री रामचन्द्र शुक्ल ने तो प्रकृति से रागात्मक सम्बन्ध को ही कविता का धर्म 
कहा था । 


प्रेम! यथपि हृदय की एक सुचम बृत्ति है, परन्तु उसकी जीवन-व्यापकता 
के विषय से दो सत नहीं हो सकते | कविता में उसका चित्रण श्र॒त्यन्त 
महच्चपूर्ण है । 


इस प्रकरण में हम प्रकृति और प्रेम पर ल्लिखी हुईं कविता का विश्लेषण 
और अन्ुुशोत्वन करंगे। 


प्रकृति 


कविता मे प्रकृति दो रूपो मे आती है : 


पहला रूप वह है जब प्रकृति का वर्णन या चिन्नण कवि का साध्य! 
और लच्य दोता है, अथवा शास्त्नोय भाषा मे कहें तो वह कवि के भाव का 
आल्वम्बन! बनती है। 


दूसरा रूप वह है जब प्रकृति का वर्णन या चित्रण कवि का साध्य और 
लघ॒प न होकर साधन ओर लक्त ( लक्षण ) दोता है। शास्त्रीय भाषा में यदद 
कह सकते हें कि यहाँ प्रकृति कवि के भाव का उद्दीपन बनती है । 
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(१) प्रकृति साध्य रूप में 


प्रकृति जब कवि के लिए साध्य होती है तो धह उसका निरपेज्ठ रूप से 
अर्थात्‌ स्वतस्त्र दु्शन करता है । कवि प्रकृति की स्वतन्‍्त्र और घथक्‌ सत्ता सान 
कर उसका निरदकृत या अर्लकृत रूप-चित्र देता है। यह चित्रण था अ्रक्नन 
प्रत्यक्ष है। यह उद्लेखनीय है कि कवि अपनी सनोदृत्ति और भमनस्थिति 
(77000 ) के अद्युरूप ही प्रकृति को रूप शर आकार ढेता हैं। उसकी 
दैयक्तिक कल्पना, सावना और अलुभूत्ति के अजुसार ही प्रकृति को भ्रनुरंजकत्व 
और भाषकत्व-सानवत्व मिलता दै। 


(क) अनुरझकतल 


प्रकृति अपने रूप-व्यापार से कवि-मानल का अनुरंजन करती है। अनु 
रंजन से हमारा आशय कवि-मानस पर होनेवाली विविध भाव-सृष्टि से है। 
प्रकृति के सौम्य और रूदुल, शान्‍त भौर मधुर, मीम और भयंकर, उग्र भौर 
प्रखर रूपों के अनुसार कवि के मनोभाव जाप्मत होते है। यह ठीक है कि 
उसकी पुतल्ली देखती है पर उसका रूप-चित्र कवि के मावल पर दवोनेवाली 
सौम्य या उम्र, मधुर या कट्ठ संवेदना के द्वी अनुरूप द्वोगा। भ्रजुरजकत्व को 
इसी पारिसाषिक अथ मे प्रहण करना चाहिए | भावकत्व इसके आगे की 
स्थिति है। 


(ख) मावकल ; मोनवत्व 


प्रकृति अपने रूप-ब्यापार से कवि का मानस-रैज्ञन मात्र ही नहीं करती 
वह अपने व्यक्तित्व की चेतना से उसे अभिभूत करती हुईं भावना का लॉक 
निर्माण करती है और उसके हृदय पर प्रभाव डालती है। यह भ्रजुर॑जकत्व 
के आगे की अवस्था या स्थिति है। 


कवि प्रकृति को सजीव, सप्राण रूप में देखने लगता है। तब कवि उससे 
सप्राशता का ही नहीं मानवी ध्यक्तित् का आरोप करता है। हस प्रकार 
प्रकृति का--(१) 'चितनीकरण” होता है भौर (२) 'मानवीकरण''होता है.। 
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चेतनीकरण का अर्थ है प्रकृति में चेतनतत्त्व ( प्राणशतत्व या सा ) की 
भावना और मानवीकरण का अर्थ है प्रकृति में मानव आत्मा ( और तद- 
चुरूप साद-भावना और क्रिया-ब्यापार ) की अनुभूति । 


दोनों का १२सपर घनिष्ठ सम्बन्ध है इनमें अश या कोटि का अन्तर ही 
सकता है तत्त्व का नहीं | इसक्षिए इन्हें प्रथक्‌ नहीं रखा जा सकता। 


(ग) उपदेशकत्व 


इसमें प्रकृति का वह रूप अहण किया जाता है जिसमें प्रकृति नीति 
ओर उपदेश प्रदान करती है। कवि प्रकृति से कोई सन्देश ओर उपदेश ग्रहण 
* करता है | कभी उपदेश अधिक मुखर होता है परन्तु वह प्रकृति को गौण 
नहीं दोने देता। केवल उपदेश देने के लिए प्रकृति को उपकरण मानने से 
प्रकृति का उपदेशकत्व भिन्‍न है | प्रकृति का चिन्नण यदि प्रत्यक्ष है उसका सांग 
रूप प्रस्तुत करने की दृष्टि कवि की है तो यह कसौटी उपदेशकत्व की है, 
परन्तु यदि प्रकृति के विभिन्‍न (निरंग) बिखरे तत्वों के द्वारा उपदेश की पोजना 
की गई है तो उसके प्रकृति के साधरव्टप चित्रण अर्थात्‌ रूपकत्व में स्थान 
देना होगा । तुलसी जेसे भक्त कवि ने प्रकृति के वर्षा तथा शरद वर्णुन करते 
हुए उपढ़े श-ब्यंजना की थी, उपदेश के लिए प्रकृति का वर्णन नहीं किया था । 

इसी के अन्तगंत प्रकृति का वद्द रूप सी आ जाता है जिसमें वह मानव 
को हा महान्‌ था उद्ात्त 'सन्देश” देती है। सन्देश, उपदेश का दी परिष्कृत 
रुप है। 


अनुरंजकत्व 


कहा जा चुका है कि अनुरंजन में विविध भावों का समावेश है। प्रकृति 
कभी अपने सौन्दर्य और माधुय की लीला से कवि-मानस का भ्रनुरंजन करती 
है और कभी अपने उप्र और भयावद् रूप-च्यापारों से । 


५, “कति को कवि जब मनोहारी और रसणीय रूप में देखता है तो उसके 
सॉंदय का चित्रण करता है और उसे जब वह भीम-भयंकर रूप में देखता है 
तो उसको विरूपता दिखाता है| कल्पना की क्रीड़ा को इस प्रकार की कविता 
में बडा व्यापक क्षेत्र और विस्तीर्ण अवकाश रहता है। कवि स्वभावतः सुन्द्रम 
का उपासक होता है अतः वह कुरूप से सी रूप खोजना चाहता है, फलस्द» 
कविता में अकृति का सौंदय अधिक लक्षित दोता है असौंदयं कम । 
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हिन्दी कविता में दोनों प्रकार के उदाहरण प्राचीन और अर्वाचीन काल 
में मिलते हैं। 
आधुनिक युग के अग्रणी कवि श्री भारतेन्दु ने भपने युना-वर्णन में 
यमुना के तटवर्ती तमाल-कुजों और कमल“पंक्ति, शेवाल-जाल, चन्द्रिका- 
ज्योति, चन्द्र प्रतिबिम्प, लोल लहर इत्यादि एक एक अँग को लेकर संदेदालंकार 
और उत्मेक्षालंकार के द्वारा रूप-चित्रण किया है। यमुना-वर्णन का उदाहरण 
ज्ञीजिए : 
कबहु होत सतचन्द, कबहूँ प्रगटत दुरि भाजत। 
पधन गवन बस बिम्ब रूप जल मैं बहु साज्ञत ॥ 
मनु ससि भरिं अनुराग जमुन जल लोटत डोले । 
के तरंग की डोर हिडोरन करत कलोले ॥ 
के बाल गुड़ी भम में उड़ी, सोहत इत उत धावती 
के अबगाहत डोलत कोऊ, त्रज रमनी जल आवती 
( यमुना वर्णन : भारतेन्दु ) 
झल॑कृत होकर भी प्रकृति का यइ चित्रण स्व॒तन्त्र है इसमे संदेह नहीं । 
रूप-चित्रण मे अलंकार का उपयोग क्रवि बिम्ब-अद्दण के उद्दे श्य से ही करता 
हे | झुके तो इसमे और पन्‍्त के नौका-विहार में एक ही दृष्टि दिखाई देती 
। 5 
प्रकृति का स्व॒तन्त्र अर्थात्‌ प्रत्यक्ष रूप मे वर्णन और चित्रण संस्कृत और. 
हिन्दी के मद्ाकाब्यों की एक विशेषता ही रही हैं। मद्ाकाब्य की परिभाषा 
मे प्रकृति के अंगों, प्रभात, सन्ध्या तथा ऋतुओं के वर्णत का भी समावेश है 


हक का चिन्न होने के कारण प्रवन्ध-काव्य में हनका समावेश आवश्यक 
भीह्दे] 5 


वर्षा क। आगमन कविता में श्री राय देवीप्रसाद पूर्ण” ने श्रजभाषा 
में ही सुर्दूर रूप-चित्न दिया है: 


सुखद शीतल सुचि, सुगन्धित पवन लागी बहन। 
सलिल बरसन लग्यो,बसुधा लगी सुखमा लहन॥ 
लहलही लद्दरन लागीं, सुमन बेली मृदुल्ल । 
दरित कुसुमित लगे, कूमन बिरित्ु मंजुल बिपुन्न॥ 


इसी प्रकार पंचचटी की शोभा पत्तियों की क्रीडा-से मुखरित है--- 


२६६ हिन्दी कविता में थुगान्तर 


विविध रौंगीले भेस छवीले, अमित मधुर छुर छावें। 
नायें, जड़ें, चुगें, छकि, बिहरे सहज हियो हुलसावें ॥" 
पाठक जी ने 'काश्मीर सुखमा' में सुन्दर रूप चित्रण दिये ।? 
महाकवि कालिदास के (रघुवंश” महाकाव्य से वसन्त-वर्शन का अवतरण 
श्री मेथिल्लीशरण ने किया-- 


कुसुम जन्म ततो नत्रपल्नत्रास्तदनु पट्पद कोडिल कूजितम्‌ । 
इंति यथाक्रमभाविरमून्मधुद्‌ मबतीमवरततीर्य चनस्थलीम॥ 


इसका अ्रजुवाद है-- 


प्रथम विविध छुसुमों का, सुन्दर जन्म सौख्यकारी अत्यन्त । 
तदनन्तर अधरोपमान नव, मदुत्न लोल पल्लव छविवन्त ॥ 
इस के पीछे मधुप और पिक, शब्द सधुर सद पूर्ण अ्रनन्‍्त | 
यों क्रम से तरु बनेस्थल्ी मे, प्रकट हुआ ऋतुराज वसन्‍्त ॥२ 


हस उदाहरण में -पकृति का अनुर॑जरत्व प्रस्तुत हुआ है। संस्क्षत के: 
प्रकृति-फाच्य में इस प्रकार के उदाहरण प्रचुर मात्रा मे हैं। 


अंग्रेज़ी की कविता में भी प्रकृति का अनुर॑जक्त्व दु्शनीय है। प्रकृति के 
श्रेष्ट कवि चद सवर्थ का मानसनमयूर इन्द्रधनुष देखकर नृत्य करने लगता 
है (४४ शेढ्ी, कीट्स आदि कवियों ने प्रकृति की शोभा के सुन्दर चित्र देखे 
है। 'पालोन्‍्य काल में आरंभ मे कई कवियों ने ऐसे अनुवाद किये । यह 
विश्प दृष्ब्य है कि प्रादीन शैली से प्रभावित कवि प्रकृति-सौंदय्य के वर्णन 
मे तन्‍्मय होते देखे गये। राय देवीअसाद पूर्ण ने प्रकृति के मनोरम रूप के 
वर्णन किय्रे वसन्त वियोग में--- 


क्या मनोहदारी हरे मेदान है, 
स्व्च्छ कोसों तक छुटा की खान हैं॥ 
फूल फूल अमित रंगों के,प्रभा आगार हैं । 


? पृ सन्‌ २ देखिए प्राचीन परम्परा? में श्रीपर पाठक 
३ "पन्चनी मार्च १६०७ 
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अन्तर॑ग-दशन : प्रकृति और प्रेम डर 


फर्श मखमल सब्ज् के, 
रंगीन बूटे - दार हैं ।" 
इस काच्य मे प्रकृति के सौम्य मनोहर ही नहीं, उम्र भयंकर रुप भी 
हल 
नभ चण्ड कर उदहण्ड। उद्दाम घोर प्रचएड | 
अ्रम बात दाहक बात । निजंल जले जल जात ॥ 
शुभ चन्द मन्‍्द सयूख। वन मध्य रखे रूख | 
ये श्रीष्म भीष्म दिगन्‍त | पावस ससय पयेनन्‍्त ॥ 
आलौच्य काल का कवि सूखे हूंठ को देखकर “नीरस तदरिद घिलमति 
पुरत/ से 'शुप्को काइस्तिएल्यग्र ? ही कहना उचित मानता है | प्रकृति-वर्णन में 
यथार्थ का स्पर्श इस काल के कवियों ने दिया है । 
आलोच्य काल वी भौतिक कविताओं में प्रारंभिक श्रवस्था में प्रकृति 
के यथातथ्य रूप-चित्रों के दृष्टान्त प्रचुर हँ। कवि श्री मेग्रिलीशरण गुप्त 
की “निदाध-वर्णन” कविता में मरत और दिनेश का रूप हष्टव्य है-- 
है जो जगठण मरुत्‌ प्रसिद्ध । होते उसी से अब प्राण दिद्ध । 
है. ख्यात जो मित्र तथा दिनेश | देते वही हैं अब तीच्ण क्लेश ॥ 
यहाँ निदाघ की भीपणता को कवि मानस पर हुई प्रतिक्रिया स्पष्ट है। 
इसी प्रकार का है मध्याह् का एक वर्णन : 
प्यासे हो चंचु खोले, कज्षरव तज के भीत से मौन धारे। 
बेंठे हैं कोटरों मे, खगगण तरु के ताय-पन्ताप सारे। - 
हो के हा! शुष्क्रकंठ, व्यथित विपिन के जंतु दग्धा मह्दी में । 
छाया मे हॉउते जा तज, तृण चरना शांति पा के न जी में । 
( मध्याह : लोचनप्रसाद पांडेय) 
प्रकृति का सनोहर रूप भी चित्रित हुआ है-- 
शोभा देते खूब सरोवर, सरसीरुह खिलरहे मनोहर । 
गुंज रहे मतवाले मधुकर, श्रवण-छुखद रच हंस रहे कर 
(शरद? : गिरिधर शर्मा) 


इनकी ओष्म! “वर्षा? हेमन्त” आदि अन्य लिखी ध्ह 
भी ऐसी ही हुई हैं । कभी पर शिली हुई कटियोत 


१ वसन्त-वियोग ( पूर्ण ) 


श्ध्८ हिन्दी कविता में युगान्तर 


प्रकृति की यह सोहिनी कवि रामनरेश त्रिपाठी की कविता में भी लक्ित 
होती थी । पथिक'! में से एक चित्र है : 
सुन्दर सर है लहर मनोरथ 
सी उठकर मिट जाती | 
तट पर है कदम्ब की विस्तृत 
छाया सुखद सुद्दाती । 
लटक रहे हैं घवल सुगन्धित 
कन्दुक से फल फूले। 
गूंज रहे है अलि पीकर 
मकरन्द मोद में भूले । 
आस पास का पथ सुरभित है महक रही फुलवारी | 
त्िछी फूज्न को सेज बाजती वीणा है सुखकारी। 
श्रीधर पाठक जी ने श्नज में ऐसे (चित्र दिये हैं। मुकुट्धर पांडेय ने 
भी प्रकृति का मनोहर रूप का चित्र दिया है। प्रकृति के सुरूप और विरूप, 
कोमल भीर ककंश, भोले और भयंकर दोनों चित्रों के प्रति ममत्व को रामचन्द् 
शुक्ल ने भी दिखाया है । 


मावकत्व 


प्रकृति में प्राण -चान चेतनतत्व का और सानवी भावों का आरोप भी नह 
संघटना नहीं है। कालिदास ने 'मिघदृत” में कुछ भौतिक नियमों में बद्ध 
धाप्प-संधात मेघ को भी विरही यक्ष द्वारा अपनी प्रियतमा के पास जाने के 
लिए प्र म-दूत बनाकर भ्रमरगीत की रचना कर दी है । ठुलसी में मी प्रकृति 
में मानवी दृत्ति देखी-- 
नदी उ्मेंगि अम्बुधि कहूँ धाई | 
संगम करहिं तलाव तलाई । 
महाराजा पुरूरवा उर्वशी के लिए इतने व्रिह्लल हैं कि उन्हें आकाश में 
भीमकाय मेघ दिखाई देता है-- 
नवजत्धर, सनन्‍नद्धोडय॑ न हृप्तननिशा चर; 
सुरधनुरिन्दन्दूराकृष्ट"/। न नास शरासनस्‌ | 
अयमसपि पदटुधारासारों न चाण-परम्परा, 
कनक-निकपस्निग्धा विद्यत प्रिय्रा नोवेशी | 


अन्तरंग-दर्शन : प्रकृति और प्रेम २६६ 


इस काल मे प्राक्तन संस्कार से प्रभावित कवियों द्वारा स्वतंत्र (साध्यरुप) 
प्रकृति-वर्णुन का पुनर॒स्थान हुआ-॥ महाकवि भारवि के शरद्वणन का अनुवाद 
श्री गिरिधर. शर्मा ने क्रिया। 


विपाण्डमि्म्लानतया परयोधरेरच्युता चिरामागुणहेमदाममिः 
इद' कदम्बा निल भठु रत्यये न दिग्वधूनां कृशाता न राजते । 
का अल्ुवाद है-- 


रहित विद्युनन्नन द्वार से 
मलनतायुत पाण्डुपयोधरा 
यह घनतु वियोगव्यथा भरी 
कृश हुई पर हैं प्रियद्ग्विधू। 
भावकत्व के एक और उदाहरण को कालिदास के काव्य से उद्छत 
ऋरना समीचीन होगा-- 


प्रथमम्न्यभृतामिरुदीरिताः प्रविरत्षा इब मुग्धवधूकथा : । 
: झुरमिगन्धिषु शुश्न बिरे गिरः कुसुमिता उुमिंता बनराजिषुः । 


यहां कोकिल के पंचम रुवर में मुग्धा नायिका के कलह्षात्राप का भावन ' 
हुआ है औरे मानव के ब्यापार की उपभा खोजी गई हैं। 


इसी पथ का अनुसरण करनेवाली कविता है 'शरद' ; 
धीरे-धीरे वेग हटाती नदियाँ वेग दिखाती है। 
ज्यों नवसगम में सजजल हो जत्ञना जधन दिखाती हैं।' 


प्रकृति के उपासक श्रीघर पाठक ने 'काश्मीर सुखमा! कांव्य में प्रकृति को 
चिन्मय सत्ता भी दी है ।* 


श्री पूर्ण” भी प्रकृति के सुन्दर कवि हैं | उन्होंने प्रायः प्रकृति के 
मनोरम रूप का दिन्रांकण किया है | खी बोली में उनकी ऐसी रचनायें कम हैं। 
बसंत वर्शुन' का उस्लेख हुआ है। “अम्रत्तास” कविता में प्रचंड औष्म की 
दोपहरी में भी सरस रहने वाल्ले अ्रमह्तास को पृष्पित देखकर कवि ने भाडुक 
कल्पना की -- 
>/23 225 अल लीक "कक 
१ औमुरारि बाजपेयी 'सरख॒ती अवदूवर १६०६ 
२ देखिए आगे 'प्राचीन परम्परा! में श्रीधर पाठक । 


३०० हिन्दी कविता में युगान्तर 


रंगा निज प्रभु ऋतुपति के संग द्ुमों में अमल्तास तू भक्त , 
इसी कारण निदाध प्रतिकूल दहन में तेरे रहा अशक्त | 
(अमढतास : पूर्ण) 
मत्यशरण रतुडी की लेखनी का एक चित्र द्ृष्ध्य है : 
सुरीली वीणा सी सरस नदियों बादन करें | 
कभी मीठी मीठी मधुर ध्वनि में गायन कर | 
सदा ही नाचे हैं करित भरने नाच नवल। 
निराल्ी शोभा है विपिन वर की कोौतुकमयी ।* 
चन्द्रकिरणों को क्र ति-क्रीडा का भी 


महा शोमाशाली बिपुल विमत्ा चन्द्रकिरों, 
घने कुजों में हैं सनत घुस के केलि करतीं। 
कभी हो जाती हैं सघन घन के झोट पट में ।* 
पेसा--चलतबित्रात्मक वर्णन, जिसमे सावकत्व को पुद् है,- कितना दुलेभ 
दोता है! 
. भावकत्व का पुक् इश्टोत असाइ? की जिलदद-आवाहन' कविता में दर्शनीय 
है- 
धूलि धूसर है धरा मल्िना तुम्हारे द्वी लिए | 
है. फटी दूबादलों की श्याम साड़ी देखिए । 
डालकर पढें हरे तरु-पुज् के निज बागसे । 
देखती हैं शून्य पथ की ओर अति अचुराग से ।* 
"कृति की चिन्मयता गोपालशरणस्िंह ने भी देखी--- 


फूलों के मिस्त लत्तिकाए' सव मन्द मनन्‍्द मुसकाती हैं, 
पल्व-हपी पाणि हिलाकर मन के भाव वबहाती हैं ।* 
द्व चिन्मयता भ्रहाँ मानवो हो गई है। 
भावना-प्रंवण कविय्रों के द्वारा प्रकृति का मानवत्व सुन्दर हप में अस्तुत 
आ है। प्रकृति के सानवीकरण के सटीक उदाहरण हैं रामचरित उपाध्याय का 
वन दूत! और “प्रियप्रवासः की 'पवन दूती'। उपाध्याय भी ने एक भंमी 
77 पवन को दूत बनाकर प्रियतमा के पास भेजा है, 'सेघदूद! की भाँति भोर 
१ 'शान्तिमयी शब्बा? (सत्यशरण रतूडी सरखती, अगस्त १६०४ ) 
२ सरस्वती जून १६११ ३ सरग्वती मा १६१५ 


अन्तरंग-दशेन : प्रकृति और प्रेम ३०१ 


हरिऔधजी की विरहिणी राधा पवन को दूठी के रूप में अपनी सारी व्यथा- 

कथा देकर सेजती है। कक्षा और भावुकता के संगम से प्रकृति का. 
चेतनीकरण और मानवीक्रण हो जाता है। परन्तु हृदय की सच्ची अनुभूति 

से होने घाजा सानवीकरण क्रिया के रूप में व्यक्त होकर और भी अधिक स्पष्ट 

होता है। पवन को प्रेमदूत बनाने का मनोविज्ञान यह है कि व्यक्ति अपने 

अपने दुो मे प्रत्येक चर-अ्रचर से सहानुभूति की याचना करता है। पहले तो 

पवन पर राधा को । 


तू आती हैँ बहन करती वारि के सीकरों को, 

हा | पापिष्ठे फिर किस लिए ताप देती मुभे है ! 
का आक्रोश हुआ, परन्तु इस में राघा की. मनोद्शा की उव्य॑ञ्ना हैं| दूसरे 
ही क्षण राधा के हृदय को पीड़ा सद्दानुभूति की याचना करती है-- 

चाहे लादे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठो। 

हा हा! में हूँ शतक बनती प्राण मेरा बचा दे ! 

सहानुभूति की याचना में चह पवन को >ियतम के पास भेजती है और 

उनके चरण-क्सल को छूने, अल्को को दिलाने और दुकूल् से क्रीदा करने 
तथा शरीर-स्पर्श करने के द्वारा प्रेम-स्फुरण करने का तथा वाचिक नहीं परन्तु 
अन्य कायिक चेप्टा (जैसे विरह-विधुरा का चित्र कृष्ण के सामने लेकर हिल्ाना, 
चुम्दलाये कुरुस को २नके चरण पर डालना, कमल की प॑खडी को पानी मे धीरे 
धीरे डुबाना आदि) करने का निदेश देती है;-- 


लाके फूले कमलदल को श्याम के सामने ही । 

थोड़ा-थोड़ा विषुक्ष जल में व्यश्र हो हो डुबना। 

यो देना ऐ भगिनि जतला अ'भोज-नेत्रा। 

ओंखों को हो घिरह-विधुरा वारि में बोरती है। 
(प्रियप्रधास : ६ ; ७२) 
इसी प्रकार के अनेक क्रिया-ध्यापार पचन-दूती को दिये गये हैं और उसकी 
सहदया मानवी के रूप मे अजुभूत की गई है--रवय॑ पवन भी राघा की 

सहृदुता लेकर सहानुभूतिशीला हो जायगी -- 
जो एुष्पों के मधुर रस को साथ सानन्द दैंठे। 
पीते होवें भ्रमर-अमरी सौम्यदा तो दिखाना। 


३०२ हिन्दी कविता में युगान्तर 


थोड़ा सा भी न कुछुम दिले ओ न उहिग्न वे हो' । 
क्रीड़ा दोवे न कलुषमयी केलि में न हो बाधा। 

आधात के साथ चलनेवाली पवन को मंद चलने के लिए कहना अ्रकारण 
ही नही है। इस उद्धरण में प्रकृति को सुन्दर अनुर॑जकत्व भी प्राप्त हुआ है। 

जब कवि में भावना और अनुभूति का अ्रतिरेक होता है तो उसका तादा- 
त्म्य प्रकृति के रूपों में हो जाता है और मानवीय अनुभूति की अभिव्यक्ति 
पर प्रकृति के प्रस्तुत द्वारा करने लगता है। 

श्री सूर्यक्रान्त त्रिपाठी “निराला? ने सन १६ में मुक्त छुन्द में 'जुद्दी की 
ककी/ की सृष्टि की जो प्रकृति के मानवीकरण की दिशा में एक दीप-स्तम्भ हो 
गई । इस कविता में 'जुह्दी की कल्ली? एक साधारण कल्ली न रहकर एक भानवी 
(नाथरिका) के रुप में निर्वाचित! की गई है भौर सलग्रानिल्ल मी शरीरधारी प्र भी 
(नायक) के रूप में भा गया है। दोनो की क्रीढा में अत्यन्त” सानवी सज्ी- 
घता है-- 

सौन्दर्य के आस्वादुनाथथ पूरी कविता अ्रवतरणीय है--- 

विजन वन बल्ह्री पर 

सोती थी सुद्दागभ री रनेह स्वप्न मग्न 

अमतल-कीमल-तनु तरुणी जुद्दी की कक्नी, 

टग बन्द किये शिथिल पत्नाक से । 

>९ १८ 

वासन्ती निशा थी, 
विरद-विधुर, प्रिया संग छोड़ 
किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयानिल ! 
आई याद विछुड़न ने मिलन की बद्द मधुर बात ! 
आई याद चॉदनी की घुली हुईं आधी रत, 
आई याद कान्ता की कम्पित कमनीथ गात 
फिर क्या ? पवन 
उपवन-सर सरित गहन गिरि-कानन 
कुज त्ञता-पुजों को पारकर 
पहुँचा जहाँ उसने की केलि 
कली खिली साथ ! 
सोढी थी, 
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जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह 
नायक ने चूमे कपोल, 

डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल 
इस पर भी जागी नहीं, 

चूक-क्षमा माँगी नहीं, 

निद्रालस वँकिम विशाल नेतन्न मू'दे रही 
किम्घा मतवाली थी यौवन की मदिर पिये, कौन कहे ? 
निदय उस नायक ने 

निपट निठ्ुुराई की कि 

मोंको की मड़ियों से 

सुन्दर सुकुमार देह सारो ककमोर डाली, 
मसल दिये गोरे कपोत्न गोल, 

चौंक पड़ी युवती-- 

चकित चितवन निज चारों ओर फेर 

हेर प्यारे को सेज पास 

नम्नमुखी हँसी खिली, 

खेल रंग प्यारे संग। 


दो पत्तों के बीच में लचकीले स्थान ( पत्रांक ) से पर्यक को तथा बंद पंखुडियों 
से आल की मुद्रित पल्लको को, श्वेत वर्ण से गौरता को, शदुल्न आन्दोलन 
से रति-चर्थ्या को, जुदही की कली से पर्यकशायिनी तरुणी नायिका को 
ओर मलयानिल से विरही नायक आदि को संकेतित किया गया है। 
वासन्ती निशा चाँदनी की धुली हुई आधी रात उद्दीपन है, बंक्रिसम विशाल 
नेत्र रुप-खोंदर्य के सूचक है, यौवन की सदिरा भी, और सुन्दर सुकुमार देह 
तथा गोरे कपोल्ल मी । मलयानिल द्वारा उद्दयम-केलि, रति-क्रीडा का इंगित 
हँ--ये सब शास्त्रीय-भाषा में अज्ुभाव हैं, इस प्रकार संकेत में दो 
प्रेमियों की प्रेम-क्रीदा व्यंजित हुईं है। 


प्रसाद! जी की तूलिफा की एक मानवी चित्र-करपना 


है 'किरण”, जिसमें 
फिरण अनुरागिनी बाला बन जाती है-- ल्‍ 


किए्ण तुम क्यों बिखरी हो आज, रैंगी हो तुम किसके अनुराग ९ 
स्त्रणं सरसिज किजलक समान उड़ाती हो परमाण-पराग | 
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रा पर भुकी प्राथेना सहश सधुर मरली-सी फिर भी सौन। 
किसी अज्नात विश्व की विकल बेदना-दूती सी तुम कौन ९ 
( किरण : मरना ) 


रामनरेश त्रिपाठी की लेखनी सी प्रकृति के सुन्दर चित्रांकन करती है 
भौर प्रकृति को मान्थी आलम्बन के रूप में प्रस्तुत करती है--- 


प्रतित्षण नूतन वेष बनाकर रंग बिरंग निराला। 
रवि के सम्मुख थिरक रही है नम मे वारिद-माला | 
लीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है। 
घन पर बेठ बीच मे विचरूँ यही चाहता मन है। 
प्रकृति में भावुक हृदय को संमोहनकारी कद्दानी मिलती दे। 'पथिक! 
काव्य के पथिक! ने कहा था--- 


पढ़ो लहर, तट, ठतृण, तरु गिरि, नभ, किरन जल्द पर प्यारी ! 
लिखी हुई यह मधुर कहानी, विश्वविमोहन-कारी ! 


यह विश्वविभोहनकारी मधर कहानी वस्तुन; कई प्रकृति के कवियों ने 
पढ़ी है। उनमें सुमित्राननदन पन्‍त आल्योच्यकाल मे विशेष उर्लेखनीय हैं। 
उन्हे कविता करने की प्रेरणा ही सबसे पद्चले प्रकृति-निरीक्षण से मिली है । 
#“क्षद्ि-्जीवन से पहले भी, सुझे याद है, में घण्टो एकान्त में वेठा, प्राकृतिक 
इश्यो को एकटक देखा करता था, और फोई अज्ञात आकर्षण मेंर भीतर 
एक अ्व्यक्त सोदय का जात दुनकर मेरी चेतेना को तन्मय कर देता था ।”९ 
इन शब्दों मे कवि ने प्रकृति के सम्मोहन को स्वीकार किया है | पन्त ने प्रकृति के 
भीतर जो नारी-सोदय देखा है, वह पार्थिव नारी के आकषंण और 
सम्मोहन को भी जीत सका है--- 
छोड़ द्वमों की मृदु छाया, 
तोड़ प्रकृति से भी साथा 
वाले | तेरे वाल-जाल में केसे उल्मा दूँ लोचन 
उसे रमणी के भ्रूमंग से अधिक इन्द्र-धनुष, कोमल कण्ड-स्वर से अधिक 
कौयल और मछुकर के सघर गुज्षन तथा भ्रधर-मघ से अधिक क्िसलय और 
सुधा-नल सम्मोहिन करता-है-- 


? 'पर्यलोचन! (आ निक कवि : २ पन्‍्त ) 'मोह' ( पक्लव' : १६१६ ) 
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ऊष/सस्मित क्रिसलय दल, 
सुधारश्मि से: उतरा जल, 
जा अधरासृत ही के मद में कैसे बहला दूँ जीवन ९ 
प्रकृति कवि को चेतनसत्तामयी प्रतीत होती है। वह उसे देवी, माँ, 
अथवा सहचरी और प्रियतमा नारी (मानवी) बनकर सम्मोहित करती है--- 
' उस फैली हरियाली में, 
कौन भ्रक्नेली खे त रदी माँ, 
बह अपनी वय-बाली में-- 
कबि का तादाह्म्य इतना बढ जाता है कि वह स्वयं को भी नारी रूप में 
क्िपित और अ्रैकित करने लगता है। यह स्मरणीत्र है कि कत्रि की यदद 
प्रकृति-विषयक कविता-सृष्टि १६१४८ से प्रारम्म हो गई थी। सन्‌ १६२० 
की 'द्वाया? कविता प्रकृति के मानव्रोकरण का निभ्नौत उदाहरण है। वह जज- 
घनिता-सी दिखाई देती है और दिखाई देती है दूमयन्‍्ती-सी-- 


कहो कौन हो दमयन्ती सी तुम तरु के नीचे सोई १ 

- हाथ | तुम्हे भी त्याग गया क्या अलि ! नत्न क्षा निष्ठुर कोई । 

पीले पत्तों की शख्यरा पर तुम बिरक्ति सी, मूर्डा-सी 
विजन-विपिन में कौम पड़ी दो विरह-प्रत्ञिन दुख-विधुरा-सी ?? 
छाया जैसी सूचम प्राकृतिक संघटना ( [?7070770707 ) को कवि 


ने जितने मानवीय रूप-ध्यापार और भावनानुसूति का दान किया है उतना 
इस काल में किसी दूसरे कवि ने नहीं । 


पत्नों के अस्फुट अधरों से संचित कर सुख-दुख के गान, 
सुला चुकी दो क्या तुम अपनी इच्छायें सब अल्प महान्‌ ? 
'परलव! में प्रकृति के से सानवोय रूप-कल्पना के सुन्दर उदाहरण हें 
हम की कई अच्छी कविताएँ आलोच्य-काल की संध्या-वेल्ा में लिखी 
ग [| 
असाद', “निरा्षा” और 'पतत” तीन कवि प्रकृति के चित्रा 
$ कण के 
प्रसिद्ध हैं। प्रकृति इनकी काव्य-कल्ना में विशेष रूप से सप्राण है, हे 
१ दावा ( दिक्षम्बर १६२० : 'पल्लव” ) 
हि, के, पु, २० 


नर 


३०६ हिन्दी कविता में युगान्तर 


प्रकृति के रूपों हारा प्रो म-रहस्यें के संफेत करते हैं, 'निराज्ा!ः दाशंनिक तत्वों 
की व्यब्जना काते हैं और पन्‍्त प्रकृति को प्राशमश्री चित्पत्ता, देवी, सानकर 
उसकी कह्यना करते हैं। यह भी कह्ठ सकते हैं कि प्रसाद! में अज्ञुध्टति का 
पुद अधिक है, 'निरात्ा' में प्रज्ञातत्व का और पन्‍त मे कल्पना-तत्व का। 


उपदेशकतल 


अकृति तत्वतः देवी सत्य को प्रतिकृति है। उस सन्‍्य को देखनेवाली 

शंख बबि में हौती हैं। कवि के पास एक चिन्तक, विचारक मन भी होता 
है जो भावुक मत के सहयोग से क्रिपाशोज्ञ रहदा है। ऐपे हो कव बह स्वर्थ 
को प्रकृति का चुद्गातिज्षुद्र तल्न ( या पदार्थ ) गम्मीरतम विचार की प्रेरणा 
दे सकता है-- 

0 76 06 पराछ्वा988 0०० एव >0ण्8 030 ताए०, 

४०-98 फवग 30 जीला ॥6 400 830० (० ७वा४. 
आर्थात्‌ “मुझे तो नन्‍्हा सा बह फू 

रहा जो लतिड में है भूल, 
दे रहा माणो विसल विचार-- 
अश्रु के लिए गभीर अपार ।”? 


कवि के ज्ञान ओर चिन्तनप्रधान होने का ही यह सहज परिनाण है। 


उपदेशवाद के व!तावरण में प्रकृति को उपदेशकत्व निज्ञना कठिन न था | 
यह कहा जा घुका है कवि की मनोद्ृत्त के श्रनुरूप ही £कृति रूप धारण 
करती है। समात्र की सुघुध्ति ने कवियों को उपदेश और उद्‌बोधन-पबोधन 
का धर्म सिला दिया था । 


कवियो मे यह प्रदृत्ति नवीन नहीं थी। मध्य-थुग में तुलसीदास ने 
प्रकृति से उपदेश दया था । राप्रवर्तितातप!ं का 'वर्षा-बर््ना और 
शरद-पर्णुन” प्रसिद्ध हैं। उक्त दो उदाहर्णों मे कवि का उद्देश्य प्रकृति का 
चरणन और चित्रण है, इसने वन्देह नहीं क्रिया जा सकता, परन्तु उस वर्णन 
या चित्र ए के साथ कबि नीति और उपदेश के तत्व॒ को सो उपेक्तित नदीं 
फरता। यह कहना पड़ेगा कि नीति इनमें व्यज्वित रूप में आई है। मुख्य 
दृष्टि कवि की प्रकृति के रूपों और व्यायारों पर हो है। आय्य-समाज के 
विचारक कवि शंकर जी के लिए तो--- 
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बहु ग्रिध जद चैतन्य जन्य सब दृश्ण खरे हैं । 
विधि निषेध सूचक इनमे उपदेश भरे ह#ैं॥ 
स्वाभाविक गुण कम रील सत्र जीब निहारे। 
पर हमको सिखवाते हैं जड़-चेनन सार॥ 
उन्होंने 'पावस-पंजाशिका! में पावस के मिस घेदिक-विज्ञास झिया है 
डाबर, मील, तड़ाग नदी, नद सागर सारे, 
ह्लमिल एकाकार भये पर हैं सब न्यारे। 
जैमा इनमें ओतनप्रोत पावस का जल है, 
तेसा दी व्यापक प्रपश्न में ब्रह्म अचल है । 
छुलसीदास को भात्र-द्वाया से थे नहीं चच सके भौर--- 
फूले कास पधकलल महि छाई, 
जनु वर्षोकृत प्रकट चुद्ाई। 
'की भाँति कह गये हैं-- 
फूल गये अब काँस अन्त पावस का आया, 
मां ने यश पाय कूच का शख् बनाया। 
श्वेत केशधारी नर थोंद्ी मर जाते हैं, 
घिरले बादल की सी करन, कर जाते हैं। 
इसी प्रकार वमन्‍्त-ग्करिस! में-- 
दूर न देखे पु नायक से रसपति और अनंग, 
जन माया जाब ब्रह्म का छुटे न अविचज्ञ संग । 
क्या 'जिमि जीवहि माया लपटानी को! भौर--- 
इंख-कुछ मे काफिल कूज बोलें विधिध पिहंग, 
सामगान के संख बजे ज्यों बोण-पगु-प्रदग | 
वेद पढ़ह्दि जनु बढ़ सझुदाई” की स्मृति नहीं दिला देता | 
रे श्री रयामसेवक मिश्र को शरद! 
हैं परन्तु शक्नी नहीं--« 
मेघचिद्दीन नभोसणडल अब अवलोकन में आता है। 
विगत विकार हृद्‌थ-सन्‍्तों का ज्यों निर्मल हो जाता है ॥| 
( हरिजन जिप्रि परिददरि सब्र आशा “-उुजञन्नो ) 


कविता में यद्यपि उपप्रान बदल गये 
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? पावस गया खज्जरीटों का शरद-समय आगमन हुआ । 
मिटने पर आलस्य ग्लानि के ज्यों मन उद्यम-भवन हुआ || 


( पाह समय जिमि सुकृत सुहाये--तुलसी ) 


परन्तु कुछ नई उद्भावनाएँ भी हैं-- 
स्वच्छ कौमुदी देख कुमुदिनी प्रमदित बिकस रही कैसी. 
महाशययों की कीर्ति श्रवण कर सज्जन हत्कलिका जेसी । 
( शरद : सरस्वती : मवम्बर १६१४ » 


यह मानना पडेग्ग कि इस श्रकार के प्रकृति-बर्शन पर तुलसीदास का 
स्पष्ट प्रभाव है | 
छायावादी कवियों में प्रकृति का चिन्तन मिलता है। इस प्रकार उपदेश- 
कत्व का घुट पन्‍त की 'छाया! कविता में भी है-- 
१--थके चरणु-चिन्हों को अपनी नीरब उत्मुकता से भर, 
दिखा रही हो अथवा जग को पर-सेवा का मार्ग अमर ९ 
२--चूर्ण शिथिल्ञता-सी आअँगड़ाकर होने दो अपने में लीन, 
पर-पीड़ा से पीड़ित होना मुझे सिखा दो, कर मद-हीन !' 
धीरे-धीरे उपदेशक-द्त्ति से कवि को विरक्ति होने लगी है और उपदेश 
ध्यंजित और संकेतित रूप में व्यक्त होने लगा है और पद्द संदेश बन जाता 
है। जो कवि चितक होते हैं उनकी कविता में दार्शनिक चिंता रहस्थ के 
आवरण में कलकती है । 
किस रहस्यमय अभिनय की तुम सजनि, यवनिका हो सकुमार, 
इस अभेद्य पट के भीतर है किस विवित्रता का संसार !* 
और जब कवि आध्यात्मिक अन्ुभति करता है तो उस में आध्यात्मिक 
रहस्थ की ध्यंजना होने लगती है--- 
हो सखि ! आओ, वाहँ खोल हम लगकर गलें जुड़ा लें प्राण, 
फिर तुम तम मे, में प्रियतम में, हो जावें द्र त अन्तर्घान !* 
अंतिम दो पैक्तियों में, जो छाया के प्रति हैं, आध्यात्मिक प्रिवतम का 
स्पष्ट सक्षत है । 
किसी विराट की सत्ता का आभास कवि मुकुटघर ने भी प्रकृति में देखा । 
१ छाया पलन्चव' २-३ वही 
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यह स्निग्ध सुखद सुरभित समीर 
कर रही आज मुझको अधीर 
किस नील उद्धि के कूलों से 
अज्ञात वन्य किन फू्तों से 
इस नवप्रभात में लाती है 
। जाने यह क्या वातो गभीर 
प्राची मे अरुणोदय अनूप 
है दिखा रहा निज दिव्य रूप्र 
लाली यह किसके अधरों में 
छख जिसे मलिन नक्तत्र-दीर 
छायावबाद की कंत्पना-प्रधानता की अवस्था में चिन्तन गहन न हो सका । 


२; प्रकृति) साधन-रूप में 
प्रकृति जब कवि के लिए साधन-मात्र रहती है तो वह उसका सापेक्ष 
निदु्शन करता है अर्थात्‌ वह उसे किसी भाव-भावना के भगत रूप में 
अस्तुत करता है। यह प्रकृति का परोक्त वर्णन है। दस प्रकार मानवीय मनी- 
आमिका के अन्नरुप प्रकृति को उद्दीपफत्व या अलंकारित्व रूपहलल प्राध् दोटा है। 


(के) रुपकतव 

यहाँ यह उद्ज्ेखनीय दै कि फवि के पास भाव-रुपों में रंग भरने का 
-बढा साधन प्रकृति से ही मिलता है। लोकहिक भावों, भावनाश्रों, इत्तियों 
और प्रहृत्तियों का सम्यक द्शन कराने के ज्षिए कवि प्रकृति से उपसायें उधार 
लेता है भ्रोर इस प्रकार मानों प्रकृति को कृतह्ञ करता है। उलछास को च्यक्त 
करने के लिए लहर, अवसाद को व्यक्त करने के लिए सन्ध्या, अनुराग को 
“अ्यक्त करने के लिए रागसयी सन्ध्या कवि को अपने धम्म या गण देती है और 
कवि साव-चित्रण करने लगता है। इसे प्रकृति द्वारा अलझरण कह सकते हैं। 
चह अल॑ंकारित् साम्य के या आरोप-अध्यवसान के रूप में ही होता है 

अतः इसे रूपकत्व की व्यापक #कज्षा दी जा सकती है। 


हि (ख) उद्दीपकत्व 

प्रकार प्रेम झादि भावों के चातावरण में नानारूपिणी प्रकति अपना 
योग-दान करती है, प्राकृतिक सौन्दये की भूमिका में सानद अपने हृदय कौ 
नागात्मक बृत्तियों को प्रकाश देता है । इसे प्रकृति द्वारा उद्दीपन कहते हैं। 


३१० हिन्दी कविता में युगान्तर 


साधन-रऋप में 
प्रकृति कविता की रस-भमिका में' आती है। “रस वस्तुत: 

की भावपूणंता की स्थिति है। मनुष्य में हृदय है रागमय; अतः प्रकृति 
भाव का आतलम्बन न होकर उद्दीपन बनती है ओर मानवी भावों में 
रंग भरती है। प्रकृति-विषयक कविताओं का संचय किया जाए तो! 
अधिकांश में प्रकृति का उहीपऋूत्व ही दिखाई देगा | रीति-काव्य का समस्त 
चाप्तना-वल्षित श्टगार-वर्णन और रूप-वर्णन, नख-शिख वर्णत और ऋतुत्र्णन 
प्रकति के 'उद्दीपकत्व” को अथवा 'रूपकत्व” को द्वी एकमात्र श्राधार 
रानकर चत्षता है। 


उद्दीपकत्व 
यह कहा जा चुका है कि अपने 'उद्दीपकत्व' मे प्रकृति ब्यक्ति की रस" 
भमिका को सृष्टि करती है। नायक-ताग्रिका के संग्रोग था वियोग-श्गार! 


के चित्रण में प्रकृति ही उद्दीपन-विभाव बनती है और सुख अथवा दुःख, 
उर्लास अथवा वेदना का उद्दीपन करती दै । 


जब तक मनुष्य के पास स्पन्ढनशील हृदय है--अर्थात्‌ जबतक उससमें 
कुछ भावनाएं हैं, कुड्ठ प्रनुभतियाँ है तब तक बह अपने ग्रन्तगंत भाव रूप 
की भ्रक्ृंति में छाया देखता रहेगा | और जबतक प्रकृति से यह तादात्म्य 
रहेगा, वह प्रकृति से प्रेथ के, शोक के, रोष के और सद्दाजुभूति के सादक 
₹ तिष्ठुए, उग्र और कोमल आधात पाता रहेगा। यह लौकिक 
अनुभव की बात है कि 5िषाद की मनस्थिति में मरना अश्रु बहाता, क्रन्‍्दन 
फरता हुआ और हप को ननोदशा में मधुर द्ास्यध्वनि करता हुआ दर्में 
प्रतीत होता है। यद्द ज्यावद्वारिक मनोविज्ञान का रिषय है। 
मनुष्य का प्राकृतिक जीवन भ्रकृति के क्रो में ही है। जयशंकर प्रसाद 
प्रेम्पथिक? में प्रकृति प्रेम-भाव की भमिका का काये करती है। इसका 
एक उदाहरण देखिए--- 
१. छो2-छोटे कु'ज तलहटी गिरि कानन की शस्य भरी 
भर दृती थी हरियालो ही हम दोनों के हृद्यों में। 
२. शीतल पवन लिये अ'गों को के दिया करती थी जो, 
वे जाड़े की लम्बी रातें बातों में कट जाती थीं।* 
३ प्रेमपथिक ( असाद ) 
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और जब कवि आध्यात्मिक प्रेम के संकेत देता है तो उसमे भी वातावरण 
की सृष्टि के लिए प्रकृति श्राती है-- 
शिशिर बणों से हूदी हुईं कमली के भीगे है सब्र ताए, 
चलता है पश्चिम का मारुत लेकर लेऊर शीतलता का भार । 
भीग रहा है रजनी का वह सुन्दर कोमन कबरी-भार. 
अरुण किरण सम कर से छूत्रों खोलो प्रियतम खोलो द्वार ! 
( मरना : प्रसाद 2) 


प्रेम-तत्व की मार्मिक व्यंजना करने के जिए उन्होंने इसी प्रकार के कई 
प्रकृति-रुप दिये हैं । 


रूपकतत 


उद्दीपकत्व से सम्बद्ध इस प्रकार में प्रकृति के नाना पदार्थ कवि की अ्रलंक- 
रण-दृति के उपफरण-उपादान बनते हैं। उडाहःरणार्थ रूप या नख-शिख चर्णन 
में और व्यापार-चर्णन मे कमतल्न, चन्द्र भ्रादि प्रकृति विषयों और संबटनाओं 
को उपसान बनाया जाता है। इनमे प्रकृति का पूर्ण स्वत॑त्र चित्रण नहीं 
होता; केवज्न उसके कुड्ठ तत्वों, पदार्थों या व्यापारों का स्फुट नियोजन था 
आभास ही होता है| 


कवि प्रकृति के विषयों ( पदार्थों ) अथवा संघटनाश्रों से भलंकरण को 
योजना साम्य के ( साइश्य ) के आधार पर करता है| 


समता-मूलक अद्धक्कार आय; 'उपम्ता! के ऊपर अवज्ञम्बित हैं भौर 'डपमा! 
में प्रपिकांश उपप्रान प्रकृति से संचित किये जाते हैं। नल से लेकर शिखर 
तक के उपमानों ही क्म्बी सूची £'गार-प्रधान काब्यों में कवियों ने प्रस्तुत 
की है। आल्ोच्य-काज् मे भी इस प्रकार की कहपना का दारिदय 
नहीं है। नायिका के सुन्दर मुख की करपना करते ही पूर्ण चन्द्र और प्रफुर्ल 
इसुम सामने आगे बिना नहीं रहते | प्रकृति में पमान खोजने का रहस्य 
यह है कि प्रकृति के रूपों तथा व्यापारों दोनो से सोन्दर्य की और कुरूपता 
की, कोप्लता को और भोषणता की सुकुप्तारता श्रौर कठोशता की, 
चंचलता को और स्थिरता को, मज्ञितवा और तेजसिता को, ब्रितनी उत्कृष्ट 
प्रतिमाएँ कवि-कह्पना को सहज्-प्रा& हैं, पृथ्वी पर अन्यत्न दुलंभ दहें। यदि- 
जीवन के दूसरे चेत्र न खोजे जाय दो भी प्रकृति का सणडार इतना सम्पन्न है 


श्श२ हिन्दी कविता में-युगान्तर 


है कि उसमें संसार के किसी भी मे” ( गुण ) के आधार पर उपमान 
अच्छे-से-अच्छे मिल जायेंगे। कदाचित्‌ इस प्रकार की सारी सूची समाप्त दो 
जाने पर दी कविगण प्रकृति से मिन्‍न श्रन्य पदाथों' की शोर मरुडे होंगे । 


'डपमा में, उत्मेष्ा मं, अपहूति में, सन्देह मे, आन्तिमान में, सबसे 
“बढ़कर रूपक में, इन प्रकृतिगत उपमानों का सदुपयोग होता है। दृष्टास्त 
भ्रप्रस्तुत प्रशसा इत्यादि अजंकारों में सी उपमान से काय लिया जाता 
है | अत; इस प्रकार के अलंकरण को भी हमने रूपकत्व की व्यापक 
संज्ञा दी है। 
अलँकारों का यह उपयोग कवि अनादि काल से करता चला झा रहा है, 
इस काल में कुछ म'लिक प्रयोग भी हुए । कवि 'प्रधाद! ने रूप-चर्णन के लिए 
प्राकृतिक अवयव्ों से ही साधन जुटाये--- 


ये व॑ंकिस श्र , यगल्न कुटिल बुन्तल घने 
नील नल्ििन से नत्न--चपल मद से भरे 
अरुण राग-रंजित कोमल हिमखण्ड से-- 
सुन्दर गोल कपोल सुढर नासा घनी! 
धवल स्मित जैसे शारद-घन बीच में-- 
(जो कि कौपुदी से र॑जित है हो रहा ) 
चपला-सी है शभ्रीवा ह'सी से बढ़ी। 
हप जलधि में लोल लहपियाँ उठ रहीं 
मुक्तागण है लिपटे कोमल कम्बु में।+ 
“उपम्ा!, 'उत्मेज्! और 'रूपकातिशयोक्ति! के अल॑कारों हारा प्रकृति ही 
यहां रूप? की रेखाएँ निर्माण करती हैं। 
प्रकृति के विषय अप्रस्तुत की ब्यंजना करने वाले श्रस्तुत के रूप से भी 
आते हैं। इसे प्रतीक-यौजना की ध्यापक संज्ञा दी जा सकती है। भ्न्योक्तियाँ 
भी चस्तुतः प्रतीक-चिघान के ही कऋ्रोड़ में समाविष्ट हो जाती हैं। इसके 
उदाहरणों की कविता में सीमा नहीं। समग्र अन्योक्ति-काब्य इसी के आधार 
पर है। जब कवि ने 
नहिं पराग नहिं मधुर मधु 
नहि. विकास इहि कालु । 


३, रूप ( करना भरसाद ) 
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अली, कली ही सोौं विध्यो 
आगे कौन  हवालु ! 


कहा था तो उसके परांग, मधु, विकास, कल्ली श्र अलि ( मधुर ) 
'्रस्तुत' होते हुए भी किन्दी 'अप्रस्तुत्तों' के सूचक थे। इसी प्रकार का 
उदाहरण है रूपनारायण पाण्डेय की दलित कुसुम” कविता--अ्रहृहद, श्रधम 
आंधी भा गईं तू कहाँ से !” यह एक उदाहरण है | आलोच्य-काल से प्रकृति के 
उपादानों पर शत-शत अन्‍्योक्तियों की रचना हुई है जिनका उछ्लेख किया 
जा चुका है। 


राष्ट्रीय मनोभुमिका में भी जत्र 'एक भारतीय श्रात्मा? ( पुष्प को श्रमि- 
लाषा! सें ) पुष्प के सुरचात्या के गहनों मे न गूँथे जाने की, भेमी माला में न 
बिंघे जाने, सज्रादो के शव पर न डाल्ले जाने और देव-मस्तक पर न चढ़ने की 
इच्छा प्रकट करते हुए मातृभुमि पर शीश चढाये जानेवाले वीरों के ही १थ पर 
ऊंक दिये जाने की अभिजापा व्यक्त करते है तो बस्तु॒तः थे प्रस्तुत” से 
हिल ( बलि-दानियो के प्रति श्रद्धालु ब्यक्ति) का ही संकेत 
क्र । 


दार्शनिक भावभूमिका में भी प्रकृति प्रतीक प्रस्तुत कर सकती है। जब 
अदरीनाथ भट्ट 
सागर मे तिनलका है बहता, 
उछल रहा है लहरों के बल 
ु हूँ में हूं? कहता ! 
लिखते हैं तो वे माया के भव-सागर मे बहनेबाले जीव के 
7 कर तुच्छ जीव के अहंकार 
आध्यात्मिक भाव-सूमिका में भी प्रकृति के प्रतीक अ्हदण किये जाते है| 
प्रकृति से रहस्य की च्यक्षना शुध्त जी ने 'आय का उपयोग? में की है-- 
हम अपनी अपनी कहते है क्रितु सीप क्‍या 
कहती है ९ 
कुछ भी नहीं, खोलकर भी मुंह वह नीरब ही ! 
उसके आशय की क्‍या चाह 
ताक रहे सब तेरी राह ! 


( सरस्वती : सितम्बर ११६८ ) 


३१४ हिन्दी कविता में -युगान्तर 
बस, 

मनुप्य जीवम की सूल्दृत्ति काम है भर काम ही क्ौकिक भाषा में 
प्रेम है । इसके सम्बन्ध में इतना ही कथन पर्याध है। 

प्रेम” का तत्व आलौच्य-काल में भी इतना अधिक ध्यापक दिखाई देता 
है कि उसका शथक अनु >ीज़्न आवश्यक समझा गया। 

समस्त साहित्य में और कविता में प्रेम की ध्याति है। हिन्दी के शेशव के 
उस पूर्व-मध्ययुग में जब कवि वीरगाथाओं के द्वारा अन्तयुद्व (.2ए7 ७०7) 
में व्यक्षित शौय्य' के साथ प्रेम का पुट देते थे, तब प्रेम का तत्व उन 
रोमांचक चोरगाथाओं में ही सम्म्रिश्रित हो जाता था| 

भक्ति के युग मे कवियों का प्रेम-स।व इेश्वर की भक्ति में पर्यवसित हो 
गया। उस समय के भक्त और संत्त कवियों ने श्रपनी प्रेम-भावना का उनसे 
यन किया था भक्ति-भावना में। भक्त कवियों मे १४ गार-वर्णन प्रस्तुत तो 
अधश्य है, परन्तु प्रेम के निम्न वासना-रूप की उसमें प्रतिष्ठा नहों है। उदा- 
हरण के लिए सूर ने भ्रपने गीतों में राधा भर कृष्ण के जो एंद्रिय प्रेम के कह 
चित्र दिये हं--उनमें एक आर्रुकारिक गोपन है। 

मीरा के पदों में ठो अभक्त प्रेस की ही पिपासा को असिव्यक्तित मिक्ी 
है। इसका हँगित इस पद मे मिलता है--- 


पचरंग चोला पहर सब्री में कुरमुट खेलन जाती 
ओह क्कु'मुट मां मिल्यी साँवरो खाल मिल्ली तन गाती। 


रीति थुग में प्रेम के अतिरिवत जैसे दूसरा विषय ही न था | रीति-काव्य- 
के प्रवतेंक कवि पेशवदास अपनी “रामचब्द्रिका? में रास से ये शब्द कदद-- 
लाते हैं-- 
बंधन हसारो काम-केलि को कि ताड़िबे को 
ताजनो विचार को के व्यज्ञन विचारु है | 
सान की जबनिका कि कंजमस भूंदिवे वो 
सीताजू को उत्तरीय सब सुखसारु है। 
ऋगारी कवि के पास तो प्रेम के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं । 
मनुष्य को इस अनाद धासना को कवि ने रूप दिन्नण और रतिन्चित्रण मे 
छृप्त किया । कृष्ण और राधा की औट लेकर, शीज्ञ और श्लील़ता के संद 
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दन्धन तौडकर जो कुछ कहना था कह दिया; स्वय॑ कब्रि के श्रतिरिक्त 
राजन्य-वर्ग दो काम-पूर्ति भी इसमें होती थी। फल यह हुआ कि कविता 
धासवा-वल्षित कुतिप्तत रंग में रंग गई, गिसे क्षम्प ही कहा जा सब॒ता है। 
भाँति-भाँति की काम-चेष्टाएँ हस कविता ने दिखाई | यह श्रच्छा ही हुआ 
हि हम इसे 'ह'गार” के नाम से जानते हैं, 'प्रेम” वो पवित्र संज्ञा इसके 
साथ नही दोडी गईं। हम यहाँ '४'गार! का शास्त्रीय श्रर्थ नहीं लेते | 


प्रेम-काव्य 


प्रेम के तत्त,बी विचारणा श्राल्लोच्य काल में कई कब्रियों ने की है। 
इस प्रकार का पहला प्रयास था १६वी शताब्दी में भ्रद्ठवादित एकास्त० 
बासी योगी! ( सूल कृति 'हरमिट! : गोरइस्मिथ ) | 'एकान्त वासी योगी! में 
मूल कवि ने प्रेम को वासना के रूप में द्वी प्रदर्शित न करके मानवीय वृत्ति 
के शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित किया । प्रेम की परीक्षा लेने की ऊपरी उदासीनता 
से खनन होकर प्रमी विरक्षत हो जाता है और भ्रन्त में प्रमपात्र नारी उसके 
झनुसन्धान में निवलती है। वे एक्नन्‍्त बन में भ्रदानक देवी संयोग से मित्र 
जाते हैं भर प्रेम की सत्यता अन्त भें सिद्ध होती है। इसका प्रभाव इस काल 
के अनेक त्घुकाब्यों के रूप में फलित हुआ-- 
(१) 'त्रेस पश्चिक' (ब्रजभाषा) ; प्रसाद 
(२) 'प्रेमप्त पश्रिक' (खडी बोली): द 
(३) 'शिशिर-पथिक! (त्रजभाषा):. रामचन्त्र शुक्ल 
(9) 'मित्रन! ४ राम रेश [ब्रिपाठी 
(९) 'अन्थि! !.. सुमित्रानन्दुन पन्‍त 
यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के प्रेम-कथामूलक शआश्यान लिखने 
की प्रदृत्ति हिन्दों में प्रथम बार देखी गई। इनकी कथा पर और विषय पर 
भुकान्तवाली योगी? का प्रभाव है। 'प्रेर-पथिक' (ब्जभापा) में कवि असाद” 
पै प्रेम को साकार रूप में ल्ञाकर उससे कहल्ाया-- 
भ्रम | चक्रवती राजा के राज | 
हाय, दुद्दाई सुनी जात नि काज। 
र् श भ 
" लखि सुछुमार तुम्हें हम शिक्षा देत। 
फिरहु 'पथिक! यह मग अति दुःखनिकेत 
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प्रैस के सांसारि्य रूप में मानव को प्रब॑चना और प्रतारणा मिल्वठी है 
और तथ चंह अवसाद-खिन्‍्न ६ उठता है। ऐसे समय उसे शञानी विचारकों 
की वाणी अ्भिभुत कर लेती है और यह इस प्रकार सोच उठता है-- 


यह प्रेम को पंथ कराल है री तरवार की घार पे धावनो है। 
“-जौघा कवि 


प्रेस का यह वियोगपक्त आत्मगत हैं और आक्तमोगी द्वी उसे जानता है। 
खडी बोली के 'प्रेमपथिक? में प्रसाद ने उसका भ्रादर्शीकरण किया था।॥९ 


प्रेम का निराशावार इससे भी अ्रधिक अधिक मर्मस्व्शी रूप में 
'अन्थि! से श्री सुमिन्नाननदन पंत ने दिथा-- 


शैवलिनि जाओ मिलो तुम सिन्धु से 
अनिल आलिगन करो तुम गगन को 
चंद्रिके, चूमो तरंगों के अधर 
उडुगणों गाओ पवन बीणा बजा 
पर हृदय, सब भांति तू कंगाल है 
देख रोता है चकोर इधर सिद्दर। 
वह मधुप बिधकर तड़पता है, यही 
नियम है संसार का रो हृदय शे। 
प्रसाद ने 'प्रेम! के तत्त का सनन-संथन किया “-- 


दुःखमूल विपत्तिसागर प्रेम है वह रोग । 
प्रेम ? प्षिघु अथाह, थाद्द लहै न कोऊ तीर । 
हा | मनारथ तरल्न तु'ग॒ तरंग उठत गंभीर ॥ 
और अन्त में यह निष्कर्ष निका् पाया था-- 
प्रेम, सो जनि प्रीति कीजो समुमिल्यो मन माहि 
प्रेम को जनि नाम लीजो भूलि जाओ याहि।'* 
परन्तु प्रेम को कवि न भूत्र सका | ठसने फिर-फिर प्रेम की पीड़ा में पढना 
दी रवीकार किया । उसे वार-बार यह अनुभव तो होता रहा कि-« 


१, देखिए पीछे आख्यानक कविता धारा । 
३. प्रेमपथिक' (अजमभापा ; प्रसाद) । 
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हृदय खोलकर मिलनेवाले बड़े भग्य से मिलते हैं 
मिल जाता है जिस प्राणी को सत्य प्रेममय मित्र कहीं 
निराधार भव-सिंघु बीच वह कर्णधार को पाता है 
प्रेम-नाव खेकर जो उसको सचमुच पार लगाता है।' 
प्रेमी प्रेम के सुन्दर आनन्द-स्वृष्न देखा करता है। एक मनोराज्य की 
पुक झॉंकी दर्शनीय है-- 
शुन्य हृदय में प्रेम-जलद-माला कब फिर घिर आयेगी ९ 
वर्षा इन आँखों से होगी, कब हरियाली छायेगी 
रिक्त हो रही मधु से सौरभ, सूख रहा है आतप से, 
सुमन-कली खिलकर कब अपनी पंखड़ियों ब्रिखराबेगी 
यह स्पष्ट है कि प्रेम मानव-जीवन का अंतिम साध्य ही है-- 
लम्बी विश्व-ऋथा में सृख-निद्रा समान इन आँखों मे. 
सरस मधुर छवि शान्‍्त तुम्हारी कब आकर बस जावेगी ? 
और उस प्रेम में उसी प्रकार समस्त कामनाएँ लीन हो जाती हैं, जैसे 
गीता के कृष्ण ने 
आपूर्यभाणमचलमप्रतिष्ठ॑ समुद्रमाप: प्रविशन्ति यहद्वतू | 
तद्॒त्कामा<्यं प्रविशन्ति सर्वे सशान्ति साप्नोति न कामकामी ' 
द्वारा सूचित किया है-- 


सन-मयूर कब नाच उठेगा कादम्बिनी-कछटा लखकर 
शीतल्न आल्िज्षन करने को सरभि-ल्द्दरियाँ आरयेगी। 
बढ़ उमंग सरिता आबेगी आदर किये सूखी सिकता, 
सकत्ञ कामना-ल्ोत लीन हो पूर्ण विरति कब्र पावेगी ? 


( भरना: प्रसाद ) 

प्रेम का आदर्शीकरण आलोच्य-काल की कविता मे हुआ है। प्रेम एक 

निरदुज्-निष्कपट वृत्ति है, निःस्वार्थ है। वह जीवन की प्रेरक शक्ति है, उसका 

सार-तत्त्व है, जीवन का लच्य है और इंश्वर-का ही रूप है| इस प्रकार का 

दुशन कविता में मिलता है। प्रेस पथिक' (खडी बोली) में उसके आदर्शीकरण 
में श्री प्रसाद ने तिखा-- है 


मय 3 
१, प्रेम पथिक (प्रसाद) २ 'गीता' २; ७० कु 


३८ हिन्दी कविता में थुगान्वर 


प्रेम पत्रित्र पदार्थ न इसमें कहीं कपट की छाया हो ।* 
प्रेम को व्यक्ति में ही सीमित छत्ति या तत्व न मानकर प्रभु का स्वरूप 
मानना दृप्ट है : 


इसका परिमित रूप नहीं जो व्यक्तित में बना रहे 
क्योंकि यही प्रभु वा स्व॒रूप है जहाँ कि सवको समता है' 


प्रेम को गीता के कर्मंग्रोगय की भाँति ही एक निसस्‍्वार्थ, निष्काम यज्ञ के 
रूप में कवि ने अपने काव्य 'प्रेम-पथिक' में प्रतिष्ठित किया-- 


पथिक ! प्रेम की राह अनोखों भूल-भूलकर चलना है 
घनी छह है जो ऊपर तो नीचे कॉटे बिछे हुए, 
प्रेम-यज्ञ में स्वाथ और वापना हवन करना होगा 
तब तुम प्रियतन स्वगे-बिदहारी होने का फन्ञ पाओगे |" 


प्रेम एक निरपेज्-निः घार्थ -वन-वृत्ति है । प्रेमी से प्रतिदान लेने का स्वाथ 
उसमें नहीं हैं, इस रि:स्वा्थ आसक्तित का रूप भेथ्रिलीशरण गुध अपने 
द्रेम्म पत्र! में प्रस्तुत क/ते हैं-- 


प्रशय-पावक नित्य जला करे; 
हृदय-पिण्ड सदैव गल्ना करे। 
पर ठ*हैं कुछ भी न खल्ा करे; 
कुशल हो भगवान भल्ता करे। 
उसमे भ्रेमी के प्रति मधुर और मार्मिक उपालम्भ तो है : 
बस यही थदि था १बरना टहुम्हें, 
हतय था फिर क्‍या हरना तुम्हें ? 
तनिक जो तुम नेढ़ निन्नाहते. 
सममते--कितना हम चाहते ! 
पर॑तु उसमें प्रेमपात्र के प्रति आक्रोश और अनिष्ट कहपना नही है--- 
तुम यहाँ मधि लो कि न लो कभी; 
उचित उत्तर ढो कि न दो कभी। 
पर यही कह्ते हम हैं अद्दो ! * 
तुम सदेव सहर्ष सुखी रद्दो ! 
१. अं मपचिक 'प्रसाद' 


-अन्तरंग-दशेन : प्रकृति और प्रेम ३१६ 


प्ले! शाश्वत और दिरन्‍्तन है। उसकी पूर्णता इसी इश्य-जग़त में 
नहीं हो जाती | प्रेम जगत का चालक तत्त्व है-- मद 

जम जगत का चालक है इसके आकषण में खिंच के 

मिट्टी वा जल-पिंड सभी दिन-रात किया करते फेग 

इसकी गर्मी मरु,वरण,गिरि,सिन्धु सभी निज अन्तर में 

रखते है अःनन्‍्द सहित, है इसका अमित प्रभाव महा ।९ 


प्रेप जीवन का एक प्रधान लच॒प, प्रधान प्रेरणा के रूप में देखा 
गया है। 
मिल गये प्रियतम हमारे मिल गये, 
वौन कहता है जगत है दुःखमय 
प्रेम एक पवित्र प्रेरणा है, गंगा की धारा है जिसके बिना हद 
मरुस्थल है-- ' 
कौर प्रेम, वरुणा गंगान्यमुना की धारा वही नहीं 
बौन कहेगा उसे महान ? न मर में उसमें अन्तर है।' 
प्रेम इननो अभीष्सित वस्तु है, पवित्र वस्तु है; इसी कारण बह हृद्य 
में आनन्द की रृष्टि करता है-- 
यह सरस संमार सख का सिन्धु है ! 
इम हसारे ओर प्रिय के मि्नन से 
स्वगें आकर मेदिनी से मिल रहा [* 
प्रेम एक व्यक्ति के प्रति है और वह अनन्‍्य भी है; प्रेम जिस ब्यक्ति में 
हो उसके लिए जीवित रहने से भी अधिक अपने आपको म्ि देने का 
आदर्श है-- 


इसके दल से तरुबर पतमड़ कर बसन्त को पाते हैं 
इसका है सिद्धान्त--मित्रा देना अस्तित्ल सभी अपना ।* 


' "परंतु चह ऐकान्तिक ही नहीं है, रासनरेश त्रिपाठी ने मिलन! में 


जम +आ++++७++७५७+भ७.+ 3... 





१ प्रेम पथिक : प्रसाद! ३२ मिलन; मरना : थ्रताद 


३२० हिन्दी कविता में युगान्तर 


प्रैस को जीवन का सारतक्त्व ही नहीं, स्वर्ग-अपवर्ग और ईश्वर का प्रतिरूष 
भी साना है-- 


गन्ध विद्ीन फूल है जैसे 
चन्द्र चन्द्रिका-हीन 
यों ही फीका है मनुष्य का 
जीवन ग्रेम विदीन 
प्रेम स्वगे है, सर्वे प्रेम है 
प्रेम अशक्ु अशोक 
इश्वर का प्रतिबिस्‍्ब प्रेम है 
प्रेम हृदय-आलोक |" 
और विश्व को ही प्रियतम सानने पर विरह भी विरह नहीं रद्द जाता-- 
प्रियतम-मय यह विश्व निरखना फिर उसको है विरह कहाँ 
फिर तो वही रहा मन में, नयमनों में प्रत्यत' जगभर मे 
कहाँ रहा तव द्वेष किसी से क्योंकि बिश्व दी प्रियतस है।'* 
इस भ्रकार भेम विश्व-प्रेम तक पहुँचता है । 
प्रेम का यह आदर्शीकरण सुमाजोन्सुख होने में भी होता हैं । राधा का 
कृष्ण के प्रति प्रेम अँत में समाज-प्र स, विश्वप्रेम की भावना उत्पन्न करता है--- 
रामनरेश त्रिपाठी ने सृफ्री मत के प्रेमवाद के रहस्य की व्यंजना 
की है-- 
फूल पंखडी मे पल्ञव में प्रियतम-रूप विलोक 
भर जाता है महा मोद से प्रेमी का उर-ओक. 
प्रेम भरे अधखुले द॒गों से शशि को देख सहास 
प्रेमी समझ मुर्ध होता है प्रियतम द्वास-विकास" 


सचराचर संसार इस प्रकार प्रममय हो जाता है और 
जन-जन में प्रेमो को दिखनो है प्रियतम की कान्ति 
इससे उसे लोक सेवा में मिलती है अति शान्ति ।' 


हस प्रकार यह सूफी ढँग का प्रेमवाद 'मानववाद” में पर्यंवसितत 
हो जाता है । 


१ मिलन '“तिपादी' - २, प्रेमपथिक : प्रसाद? 


५; 'भक्तिः और रहस्य 


भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है ।” परंतु यदि लौकिक भाषा में 
कहे तो कद सकते हैं कि भक्ति? मनुष्य की श्रद्धा वृत्ति की सर्वोच्च स्थिति[है। 
ध्रसाद के शब्दों में श्रद्धा का पूर्ण स्वरूप भक्ति है।'१ 

अपने रूढ़ अर्थ मे भक्ति इश्वर में अनन्य प्रेम! है । 

'सक्ति का आलम्बन पिरोक्ष सत्ता! है जो कभी इस व्यक्त सृष्टि का 
निर्माण, पालन और संहार करनेवाल्नी भर कभी सृष्टिकर्ता, सर्वब्यापी, 
सर्वेश्वर मानी जाते हुए भी सूच्म (निराकार-मिर्विकार ) रूप वाली मानी 
गई दहै। दाशनिक भूमिका मे कह, तो उसकी दो धाराएँ हैं :--- 


(१) सगुण वादों भक्ति : साकार उपासना 
(२) निगुं ण वादी भक्ति : निराकार उपासना 
सगुण वादी भक्ति की किसी एथ्वी-प्रसूत सानव से ईश्वरत्व की कहपना 
या भावना या धारणा करते हुए उसमे अनन्य भ्रास्था है, इसे 'अवतारवाद! 
कहा जाता है और ऐसे रूप के उपासक 'भक्त? नाम से पुकारे जाते हैं। आाचार- 
पह्ठ का भी इसमे विधान है| निगु णवादी भक्ति मे ईश्वर को श्रदृश्य कितु 
अन्तश्चचु से दश्यमान्‌ निराकार मानकर उसकी उपासना है। उप्के ऐसे रूप 
के उपासक पारिभाषिक 'भाषा में सन्त” कद्दे जाते हैं। 
सेरा मत यह है कि दोनो में परम सत्ता के प्रति भास्था तो मूजभूत है 
ही; परन्तु जो भाषनावादी हैं वे ही सगुण उपासना या भक्ति की भर झुककते 
हैं, भौर जो विवेकवादी अथवा बुद्धिवादी हैं वे निगुण उपासना था शान! का, 
१, भक्ति! चित्रापार प्रसाद 
हि, क. यु, २१ 


श२२ हिन्दी कविता में थुगान्तर 


मार्ग अपनाते हैं | 'भक्ति! में व्यक्तिगत श्रद्धा का तरव प्रधान होता है, शान! 
में 'चिए्तन? का । इस प्रकार पहिली प्रेमवादी धारा है: दूसरी ज्ञानवादी | 


सगुण ; भ्रद्धामूलक धारा 
सगुण भक्ति या साकार उपासना भक्ति की भावना-अ्रधान धारा है। 
ईरवर के प्रति विश्वास के लिए कौकिक अवलम्ब की खोज में राम और कृष्ण 
की उपासना ईर्वराघतारों के रूप मे प्रारंभ हुई और रामभक्ति और कृष्ण 
भक्ति की दो दृहद्‌ शाखाएं जन-जीवन में प्रवाहित हुई | 
सगुण भक्ति की ये द्विविध धाराएँ पौराणिक 'अवतारवाद? पर श्रतिष्ठित 
हैं भौर इस अवतारबाद' का, गीता में, प्रतिष्ठापक मंत्र है-- 
थयदा यदा हि धर्मस्थ ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं॑ रूजास्यहम्‌ | 


निगु ण॒ ः बुद्धिमूलक धारा 

निगुण भक्ति या निराकार उपासना का साव सक्ति की ज्ञान-प्रधान धारा 
है। छुद्धि की प्रक्रिया से ईश्वर को जानने का इच्छुक सुचम तत्व के रूप में 
ही उसका चिन्तन करता है और वह उसे सर्वध्यापी, सर्वनियन्‍्ता, स्वोपरि 
सानते हुए सी व्यक्त आकार नहीं देता। आस्तक्ति का पुट होते ही 
यही निगु ण ईश्वर की उपासना करनेवाली श्ञान-प्रधान द्वारा भ्रेमाश्रयी 
हो जाती है। ' 

पिछले थुगों की भक्ति की कविता में श्रौर श्राधुनिक युग की भक्ति की 
कविता में आकाश-पाताल का अन्तर है। धस्तुतः भक्ति की पुरानी धारणा 
झाज नितान्‍्त परिवर्तित हो गईं है। प्राचीन और अर्वाचीन भक्ति में क्या 
भ्रन्तर है ? प्रस्तुत लेखक ने अपने आलोचना-प्रंथ 'दिन्दी कविता का क्राँति- 
युग! में लिखा है 

“तुलसी ओर सूर के भक्ति के गीतों ने भगवद्भक्ति को मानव-हृदय 
की गद्ला बना दिया था, जिसमें स्नान करके जन मन पिन्न होता था 
गल्डा की उस निमेल धारा में वोई पंकिलता न थी। भीरा के गीत 
अपनी साधुय भावना के सपशे से उस घारा में मादकता-का पुट ज्ञा 
देते हैं [९ पं ह 

१ हिन्दी का ता का क्रान्ति-युग : प्रथम संस्करण । 'भवित और रहस्व' 


अन्तरंग-दर्शन ; भक्ति” और रहस्य! ३२३: 


फिर राजनैतिक जता का एक थुग आया। ज्योंही हिन्दी के कवियों 
को राजाश्नय प्राप्त हुआ उनही इईश्वर-मक्ति भी अपने स््र्गीय उत्संग से च्युतत 
हो गई और राजली-सिंद्वासन में भ्रपना आत्म्बन-अवल्म्बन खोजने लगी। 
“दिव्लीश्वरो वा जगदोश्वरो वाः--जहाँ भक्ति का आलम्बन इस प्रकार नीचे 
डतर जाता है, वहाँ कविता की उच्चता का पतन भी अवश्यम्भावी था। 
और जिस दिन यह पतन हुआ 'भक्ति! तभी से कवि के पास से चली 
गई थो । भ्रव उप्तका शव रह गया था कृष्ण-ताधा परक #'गारिक कविता 
के रूप में । इस शव-साधना में दो शताब्दियाँ बीत गईं' । 
१६ वीं शताब्दी में इसी जढता के भीतर भारत में नवोत्थान आया। 
हिन्दी कविता जब भारते-दु हरिश्चन्द्र जेसे नवयुग के प्रतिभा-शाज्ञी कबि के 
खामने राई तो उन्होंने उसका १४ गार-संस्कार भक्ति और रीति की प्राचीन 
परिपादियों से किया। उन्होंने भी सूर और मीरा की भाँति पद लिखे और 
देव और सतिराम की भाँति सुक्तक (कवित्त-सवैया आदि) छुन्द भी । संस्कार 
के प्रच्छुन्त प्रभाव के कारण उनमें भक्ति और रीति की कविता का पुनरुध्थान 
सा लक्षित हुआ। वस्तुतः उनकी निजस्वता तो उनको सम्राज-स्पशी' 
रचनाओं में ही अस्फुटित हुई थी । 
भारतेन्दु के राशि-राशि पद भले ही, रूढि के अनुसार, केवल “रंग? 
( विषय-विन्यास ) और “रूप! ( भाषा और छुंद-विन्थास ) के आधार पर, 
भक्ति! को कोटि में रख दिये जाएं, परन्तु इस भक्ति का सैसे जीवन-ऋम ले 
कोई सम्बन्ध ही न हो। वह भक्ति सध्ययुग के कवि साथ ही तिरोहित होगईं 
थी। अब तो यह सानमिक ईश्वर-रति ही रह गे । ' | 


इस भूमिका के अनन्तर, यहाँ ऐसी कविता को जो ईश्वर या भगवान के 
अति विवेद्त हुईं है वस्तुतः 'परोक्ष सत्ता” के प्रति ही कहना चाहिए। प्रशचोन 
चुग मे ऐसी कविता को “भक्ति! को कोडि दी जाती थी | 

ईरपरोन्मुख प्रदृत्ति को 'भक्ति/ कहा जाता रहा है केवल इसी अर्थ में इसे 
भक्ति, नाम दे सकते हैं। सनोविज्ञान की भाषा मे परोक् सा के 
अति सजुष्य की उन्मुखता सांसारिक निराश्षय की ही प्रतिक्रिया होती है। 

“भक्ति! था परोक्ष सत्ता को स्वोकृति, 
प्रवृत्ति है । अतः 'परोक्ठ सत्ता के प्रत्तिः 
का अल्वेषण करना होगा । 


दर्शन के अनुसार, एक ध्राध्यात्मिक 
कविताओं में हमें आध्यात्मिक श्रभावों 


इ्श्् हिन्दी कर्विता में युगान्तर€ 


जिस काल की कविताओं की हम समीत्ता कर रहे हैं उसमें वह जीवनसपर्शी 
आध्यात्मिकता नहीं मिलती जो मध्ययुग के भक्तों और सन्‍्तों में द्विखाई दीः 
'उल्तन को कहा सीकरी सों काम ?” यह पद कवि के हृदय से ही निकला 
था; परन्तु भ्राज के कवि में वह विश्व से विरक्त, वह एक मात्र विश्वः 
स्तप्दा से अनुरक्ति, वह अनन्य आसक्ति दे कहाँ ? उस आध्यात्मिकता का भी 
चौद्धीकरण ( 787078]78ठ707 ) इस धुग की विचारधारा में दो 
गया दे । 


रवीर्धनाथ ने कवि-ज्ञीवन के प्रभात में गाया था:--- 


भरण रे तुहँ मम श्याम समान |? 


ऐसी कविताओं को देखकर ही हम उन्दें भक्त कहने लगें तो यह भिक्त 
का अपमान होगा। थह परिवर्तन भी आकस्मिक या अकारण द्वी न था। 
भारत का पिछुला सांस्कृतिक नवच्ेतन इसका स्रष्टा है। भक्ति-कवरिता, 
की प्राचीन परम्परा १६ वी शत्ती के साथ मिट गईं और नवीन परम्परा नये 
रूप में म्राप्त हुई । 


१६ वीं शताब्दी मे जो आध्यात्मिक र॑ग के आन्दीलन ( ब्राह्म समाज: 
श्राय सम्राज, रामकृप्ण मिशन, आ्थनता समाज ) आध्यात्मिक महणुरुषों 
६ राजा राममोहनराय, दयानन्द सरस्वती, रामहृप्ण परम हंस, विवेकानन्द 
आदि ) के द्वारा प्रतिंत हुए उन्हीं का मानसीकरण वास्तव में २० वीं 
शताब्दी में दिखाई दिया। स्व वंगाल्व सें रवीन्द्रनाथ के गीताब्जलिः, निवेध! 
आदि के #श्वरपूरक गीत सनातन 'भक्त' को भावना में नहीं गाये गये हैं। 
भक्त” वहाँ केवल एक मानसिक अ्रभुभति ही रद गईं है। भक्ति की विभिन्‍न 
पारवे अदृत्तियों इस प्रकार हैं :--- 


अवतारबाद” 


राम और कृष्ण अवतार के रुप में ही भक्ति के आलम्बन दो सके थे। 
तुलधी-सूर ने राम की हरि रुप में ही चित्रित किया था। उसी परिपादो 
में १६ वीं शताब्दी में राम और कृष्ण. (के अवतार के रूप में माने जाते 
रदे। भारतेन्दु जब कहते हैं कि 'अब तो जागो चक्रपर !? तो वे हरि का दी 
आहान करते हूँ । 


अन्तरंग-दृशेन : भक्ति और रहस्व' बै९५ 
परंतु ब्राह्ष समाज और आयंसमाज ने जो घम-सास्क्ृतिक आन्दोलन 
आरहीय जीवन में, पिंकी शताब्दी में किये उनके बद्धिवाढ़ी प्रभाष से 
. “अवताराद' का भ्रदण उसी रूप मे नहीं हुआ जिस रूप में वह मध्ययुगीन 
असक्तिन्कान्य में प्रतिष्ठित था [ सक्ति-काव्यों का 'अवतारबाद धस्तुतः घनके 
जग के प्रधान झाचायों' रामानन्‍्दु और वद्लभाचारम के भक्ति-दर्शनों का ही 
'प्रतिरृप था | जिस समय घर्ममूकक संस्कृति विदेशी सत्ता के उत्पीडन से 
्संकटापन्न थी उस समय एक ऐसे दवैश्वर की ब॒तपना सहज ही शाम्तिदायिनी 
हुई जो 'झसुरों' और दुष्ों का संहारक भर साधु-सन्‍्तों की और घमे 
( सत्यपक्ष ) का परित्राता और संस्थापक हो सके । अवतार की करपना 
इस किए सहज ही भाझ् हो गई। राम और कृष्ण दोनों का स्वरूप 'राम- 
चरित मानस” और 'सूरसागर' में असुर-संद्वारक' का ही है। 
अवतारबादु का ठीई इसी रूप मे पुनरुत्यान नहीं हुआ । गीठा में कृष्ण 
( भगवान्‌ रूप सें ) अपने भ्वठार का उद्दे श्य धस-संस्थापन (या धर्म का 
अस्युत्थान ) साधु-परित्राण, दुष-विनाश आदि स्पष्ट करते हैं। आज के युग 
में इसका समन्वय समाज-उद्ुए मे दो जाता दै । 
इस नवीन अवतारवाद के प्रभाव में ही वैष्णव कवि मेथिरीशरण गुप्त 
भी सर्वेश ईश्वर का रास रूप से भावत करते हुए उसका 'अवशयर' लोक- 
शिक्तार्थ हुआ ही मानते हैं: | 
लोक-शिक्षा के लिए अवतार था जिसने लिया । 
निर्विकार निरीह होकर, नर सदश कौतुक किया। 
राम नाम लक्षाम जिसका, सब्वमंगल-पाम है। 
प्रथम उस सर्वेश को, श्रद्धा-समेत अखाम है॥* 
साकेत' में सी ( जिसे कवि राम-चरित ही मानता है* ) कवि ने राम के 
द्वारा अपने भ्रवतार के ठ्े श्य की कल्पना ही है उससे अधिक रुपष्ट अबतार- 
वाद की आस्था क्या होगी ९ 
में आयों -को [आदशे बताने आया । 
जन सम्पुल्ल घन को तच्छ जदाने आया ॥ 
सुख शान्ति हेतु में क्रांति मचाने आया। 
विश्वासी का विश्वास बचाने आया॥ 
3 अल अली न जम दक जीप भ भू 


रन 5 
२. रेंग में मम मगलाचरण २, “राम तुम्दर। चरित खय दी काव्य है !'-..साकेत 





३२६ हिन्दी कविता में युगान्तर 


भव में नव भैभव व्याप्त कराने आया | 
नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया॥ 
सन्देश यहाँ में नहीं रब्रगें का लाया । 
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया॥ 
अथवा आकर्षण पुर्यभूमि का ऐसा। 
अबतरित हुआ में आप उच्च फल्न जेसा ॥ 


थुग का इुद्धिवाद और उसमे पठा सिसकता हुआ भ्रवतारबाद साकेत'कार 
की वाणी मे अपनी पुकार भरने लगा, इसीलिए सिावेत' के मंगलाचरण में 
प्रश्न रूप मे रास की ईश्वर की वलपना है; 

राम, तुम सानव हो, ईश्वर नहीं दो क्या ! 


» ५ ) 
तो में निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे! 


संशय के बातावरण में पडा हुआ '“अवतारबाद” यहाँ हैं फिर भी यदद 
कहना चाहिए कि कवियों में केषल मेथिलीशरण शुप्त ऐसे हैं जिनका अवतार 
घाद! अठल रद्द सका है वे तो कृष्ण को भी राम के समकत्त ही मानते हैं। 
चस्तुत; उन पर राम (और कृष्ण) को “भक्ति! का रंग गहरा है। अपने 
सब काव्यों मे वे राम की वन्दुना करना नहीं भृक्तते । उन्होंने 'द्वापरः में भी 
लिखा, आगे--- 
धज्ञवांण या बेशु लो श्याम रूप के संग, 
मुझ पर चढ़ने से रहा राम, दूसरा रंग। 


( अवतारबाद! का अशिव्र प्रभाव ) 


कहा जा -छुका है कि ईश्वर के प्रवतार लेने के विश्वास को हम 
अ्रवतारवाद! कद्दते हैं और इसका मूल है “यदा यदा हि! धाणी। 
महर्पि वेदव्याप्त के श्रति नतमस्तक रहते हुए भी इतना विनन्न भाव से कहा: 


१ यदा यदा हि पर्मस्य ग्लानि्भवत्ति भारत: 

अम्युत्यानमधमेस्य तदात्मान॑ स॒जाम्यहस्‌ । 

परित्राणाय साधूनाम्‌ विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
धर्म-संस्थापनाथोय.. सम्मवामि. युगे थुगे। हि 
(गीताः ४) 


अन्तरंग-दशन ; 'भक्ति' और 'रहस्य' ३२७ 


जा सकता है कि इस आस्था और विश्वास ने जाति और राष्ट्र का कोई बढा 
कल्याण नहीं किया | भगवान्‌ हमारे लिए नंगे पॉव दौडे आते हैं; असुरों की 
बृद्धि दोते ही एक दिन वे प्रकट होंगे और उन्हें अपने सुदर्शन चक्र से विनष्ट 
कर देंगे। इसमे “ईश्वर हसारा ही रच्षक है, दूसरों का नहींः--यही भरहँ 
है। हमने हमारे भ्रावयायियों को असुर और अधर्मी और स्वयं को देवता, 
अथवा मनुष्य से ऊँची वस्तु, मानना आरम्म कर दिया। हमारी रक्षा 
स्वयं भगवान्‌ करेंगे--इस विश्वास ने हमे जड और अकर्मण्य बना दिया-- 
हम या तो हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे या अपनी रहा इश्वर से मनाते रहे 
कि है भगवान्‌, धर्म-सस्थापन का आप गीता का अपना श्रण स्मरण 
कीजिए | पृथ्वी पर भार बढ गया है, अब, शीघ्र अपना सुदशंन चक्र 
सँभात्षििए ।! 


मनोविज्ञान कुछ दूसरा ही हो जाता--यदि भगवान्‌ कृष्ण! के मुंह से 
ऐसी वाणी वैद्व्यास ने कहलाई द्ोती | तब स्वावलम्बी बनकर हम अपने 
आप अपने पाँवों पर खडे होते, अपनी रक्षा स्वयं करने का पौरुष दिखाते 
और कद्वाचित्‌ पराये दास भी न द्वोते । अस्तु आलोच्य काल की कविता में 
हमारी यह असहायता की भावना सुद्वित होती है। 


जातीय संगीत' में तिशूल जी ईश्वर के प्रति समग्र जाति की याचना 
कर रहे हैं-- 


आप भी हमको न जो- अपनायेंगे। 
तो अ्रभो | क्रित्तकी शरण हम जायगे। 
कब तलक आपधू पियेगे मौन हो। 
कब तलक चुपचाप यों ग़म खायेंगे। 


कह्दों तो गीता-गायक का युद्ध से पल्ायित अर्जुन को 


(१) क्लैव्य॑ मास्मगमः पाथे. नैतत्तवस्युपपथते। 
(३) हतो वा प्राप्त्यसि स्वर्ग जित्वा वा सोक्ष्यसे सहीम । 
के जीवन-जाम्रतिं बल और बल्लिदान के प्राणोत्त जक उद्योधन और कहाँ 


उन्हीं के उन ( यदा यदा हि ) वाक़्यों का यह हे 
है विपरीत भाव और - 
अत्याचार को सहते हुए चुपचाप आँपू पीते जाना ? कम 


श्श्८ | ह्न्दी कविता में युगान्तर 


(अवतारबाद का बोद्धीकरण ) 


एक भर दृष्टि वह है मिसमें अवतार को भ्रवदार न मानकर इख़र की 
विभूति का अश ही माना जाता है। यह अ्रवतारवाद का बोद्धीकरण दै। 
हरिश्रौध ने हसी दृष्टि को लिया है-- 


यद्दूषि सतिमत्पव श्रीमद्‌जितमेवा | 
तत्तदेवावगच्छत्व' ममतेजोंशसंभवम्‌ । 
इस प्रकार वह दृष्टि महापुरुष-म्रह्मानच को अबत्तार था भह्न 
की विभूति मानकर दलठी है। उसे स्ंश्वित्मान सानकर नहीं बढ्कि 
अतिमानव मानकर ही उससे मानव-आदुश्बाद की स्थापना की 
जाती है। 


आस्तिकवाद' 


आ्ोच्यकाल में यद्यपि ईश्वर-प्त्ता का स्वीकार तो अवश्य है परन्तु 
झास्तिकवाद के प्राचीन अर्थ मे ही वह प्रहीत नहीं है। देश के पूर्वी अंचल 
से राजा रासमोहनराय के आाह्वल्वमाज ने और पश्चिमी भ्रचत्ष में स्वामी 
दयाननद सरस्वती के आयन्प्माज ने भक्ति, धर्म भर ईश्वर का 
जशञानविद्ित स्वरूप प्रतिष्ठित किया | हन / धर्म-सांस्कृतिक संधों मे 
ईश्वर की सत्ता का निषध नहीं है, परन्तु उसके स्थूल्न रूप की उपासना 
का विधान भी नहीं है। उसकी सर्वेब्यापकता की ही प्रतिष्ठा है। 


आयसमाज” और इससे पूरे ब्राह्मगसमाज ने भक्ति के उस रूढ़िवादी रूप 
पर आघात किया था। ब्राह्मत्मान्र के मत में 'इश्वर का कभी अवतार नहीं 
होता!'*। और “आयसमाज” के मत में--“ईश्वर सब्चिदावन्द स्वरुप, 
निराकार, स्वेशक्तिमान, न्‍्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अवन्त, निरविकार, 
अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वन्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, 
अमर, अभय, नित्य, पवित्र और रृष्टिकर्ता है।' 


स्पष्ट है कि ये दोनों प्रमुख सांस्कृतिक संघ, जो भारतीय सांस्कृतिक 
जीवन को अ्भिभूत करते हें, ईश्वर-सत्ता के विश्वासी हैं। भाव्रोच्यकाल 


१. देखिए पाले 'जावन की पृष्ठभू[म' में '्सांस्कृतिक पीटिका' 
३ भत्याथप्रकाश' आसमान के नियम | 
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की सक्ति-घूलक कविता में. यही बात सर्वनिष्ठ है। ईरवर' का निताल्त 
अस्वीकार नही है। एक ईश्वर की सत्ता सभी सानते हैं। हाँ, अन्तर उसके 
विगुण (निराकार निर्विकार) या सगुण (साकार-अबतार ) रूपों फा ही 
दिखाई देता है। आज का विचारक “नात्तिकवाद! को तो ( “ेदनिन्दको 
नास्तिकः के अथ में नहीं) ईश्वर की सत्ता के निषेध के अर्थ में ही अहण करता 
है। वह भावद करता है कि वह अनन्त-सत्ता, सचराचर त्रिश्रुवन में व्याप्त 
ओर देदीप्यमान है। थ्ाकाश में, पथ्वी में, राजा में, प्रजा में, अग्नि में, 
जल से, वायु में, सब कहीं है। उस अनन्त शक्ति को वह भूतमान्न मे देखता 
है। “अणौरणीयान्‌ महतो महीयात' में रूप प्रकट करनेवाले ईश्वर मे उसकी 
आस्था है, अतः वह आस्तिक ही है। “वह सर्ध शक्तिसान है, उसकी भाज्ञा 
के बिना पत्ता तक नहीं दिख्लता। त्रैलोक्य-दीपक सूर्य मे अन्धकारनाशक 
उसका जो सत्त चमक रहा है उसी का कोई छुद्र भ्रैश छुद्र रजकण मे भी 
विराजसान्‌ है”--जो इस तस्व को जानता है, क्या वह नासितिक है १९ यदि 
यह संसव है, तो इस महाँतल में कोई आसर्तिक ही नहों, सभो 
भस्तिक हैं ।१ “ 
इसी की प्रतिध्यनि 'साकेत'कार के मुख से यों हुईं है-- 


(राम तुम सानव हो, ईश्वर नहीं द्वो क्या!) 
जग में रमे हुए नहीं सभो कहीं हो क्‍या? 
(वो मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे) 
तुम न रो तो मन तुम में रमा करे। 


(मैथिलीशरण गुप्त) 

यह 'तियाराममय सब जग जानो (तुलब्नसी) के विश्वास की पूद चाप है। 

सर्ति के सम्बन्ध में अभिनव 'आर्तिकदा३! को इृष्टि यह है कि जितने दैव- 
मन्दिर हैं, उनमें स्थाएता को गई सूर्तियों को दम नपस्कार नहीं करते, ऐसा 

) दम ससस्कार करते हैं |...तथापि ईश्वर को सत्ता को इस सारे जगत 
विद्यमान देख केवल्ष प्रतिभाओं में हो हमारा अपिशय प्रेम नहीं है'। उसकी 
मद्दती शक्ति को चराचर में, उसकी प्रधुता को सर्वत्र सर्व वस्तुओं में देखने 
वाला पक ही पस्तु की भक्ति में किस प्रकार द्ोन हो सकता है १२ 

£ ये अंश द्विवेदीजी की कविता 'कथमह ४ से लिये गये हैं 

हे “धयमई नास्तिक !! (७) का आशय 3७७४७५ 

| श्र (८) मर 


३३० हिन्दी कविता में युगान्तर 


एक दूसरा तक, इससे विपरीत, यह भी दहै-- नव इंश्वर जल-स्थ्न 
आकाश, अनल्ञ-अनित्न तारा-चन्ह्र सब मे व्यापक है, तो यद आग्रह क्यों है 
कि वह मन्दिर (और उसकी सूर्ति ) में नहीं है !”--- 
अब मानते है व्यापी जल-भूमि में अनिल से 
तारा शशांक मे भी, आकाश में अनल में 
फिर क्यों ये हृठ है प्यारे, मन्दिर में वह नहीं है 
वह शब्द जो नहीं है, उसके लिए नहीं है। 
“-चित्राधार : जयशंकर प्रसाद” 
इसीलिए मल्जिद, मन्दिर, गिरणा, पेगोडा तो उस विश्व के द्वी लघुरूप 
(7७]008) हैं; झो उसका मन्दिर है-- 
मस्जिद, पगोड़ा, जिसको बनाया तूने। 
सबभक्तिभावना के. छोटे - बड़े नमूने । 
' मुन्दर वितान जंसा. आकाश भी तना है। 
तेरा अनन्त मन्दिर यह विश्व दी बना है। 
(उपयुक्त) 
निर्विकार-निराकारवादी अवतारवाद की किसी भी रूप में प्रशस्ति नहीं 
करते । अवतारवाद में उनकी कोई श्रास्था नहीं, सूर्तिपुजा को जडता का लक्षण 
वे मानते हैं और तिज्षक छाप को पाखण्ड । इसी भावना से किया हुभा 
झयसमाजी कवि शंकर का व्यंग्य सुनिए--- 
शैल विशाल महीतत्न फोड़ बढ़े तिनशो तुम तोड़ बढ़े हो! 
_.] 
ले लुद़ुरी जलघार धड़ाधड़ ने धर गोल मटाज्ञ गढ़े हो ॥ 
प्राण-विहदोन कलेवर धार विराज रहे न लिखे न पढ़े हो। 
हे जड़देव शिलासत शंकर भारत पे करि कोप चढ़े हो॥ 
(अशुराग-रत्न!; शंकर) 
यहाँ पर उद्लेख करना आवश्यक है कि भूर्तिपूजा जड़ता का दी लक्षण है 


बुद्धि को वह आह्ष नहीं हो सकती । गांधीवादी तत्त्वचिन्तक श्री किशोरीज्ञाल 
घनश्याम मशखूवात्ा भी मानते हैं--.- 


(१) चित्त को प्रसन्‍न और एभप्र करने के लिए पृज्य जनों'की 


मूर्ति का उपयोग करने में हानि नहीं है। परन्तु मुति को प्राणवान 
सममक्कर उसकी प्रत्यक्ष अथवा मानस-पूजा, अचां, नेवेद्य, जुलूस आदि 
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विधियाँ अमपूर हैं। यह भ्रम दी अधिकतर धम को जीवन से अलग 
कर देने वाला अथवा जीवन को कृत्रिम मार में ले जानेवाला होता है। 


(२) इसी हेतु से तथा सत्संग की सुविधा के लिए मन्दिर, मसजिद 
सैसे निश्चित स्थान रखने में कोई इज नहीं। इन स्थानों के लिए 
पवित्नता की भावना निर्माण होना स्वाभाविक है| परन्तु इनके विषय 
में इससे भी अधिक दिव्यता या महिमा को कल्पना अमर ओर दहम 
की पोषक हो जाती है.। इससे जो साधन है. वही साध्य बन जाता है । 


और यह भ्रम द्वी अनेश्वंश में जुदा जुदा अनुगमों और सम्प्रदायों 
लोगों मे होने वाले कलद्द का कारण है। 


(जीघन-शोधन ; (हिन्दी) / कि, घ. मशखूवाद्ा: 'अ्द्धायुक्त नास्तिकता) 


जो हो, मूर्विपूजा का विरोध उस समय भारतीय मानस मे वद्धमुज्न नहीं 
हो सका था । मूर्दिपूजञा-विरोध का प्रतिषेध खयं॑ आयसमाजियों ने श्रार्य- 
सन्दिर बनाकर दयानन्द की चित्रमूर्ति लाकर किया। यह आयंसमान की 
कहरता की प्रतिक्रिया थी। मुसलमानों की भाँति, आयंसमाजी मूर्ति-निंदक 
पपनातनी? कवि को इसी विचार से राय देवीप्रसाद पूर्ण! ने चेतावनी दी--- 


घातु शिक्षा को अशुच बताया 
स्याही कागज पर सन भाया« 
चित्र बनाय 
प्रेम बढ़ाय 
कमरे में लटकावे 
भाई भोले भाले, तुम्दे बहकावे 
भूलें भुलञाबें और को ! 
( 'सत्य के खोजनेवाल्ों, को चेतावनी” ) 


सन्‌ $८२८ में ब्रह्म समाज की और १८४७४ में आयशस्माज की स्थापना 
द्ोगई थी । शताब्दी के अन्तिम चरण से ही वह द्विन्दी कविता को प्रभावित 
करने लगी थी | श्रीघर पाठक के 'मनोविनोद! (जुन ३८८३) में 'संगद्ञाचरण” 
की स्तुति गणेश, शिव आदि की न होकर परमह्म परमेश्वर की है--- 


परम निगु न निराकार तू। 
रवयंभूत संसार आधार तू। 


३३ हिन्दी कबिता में युगान्तरें 
यह धारणा आलोच्य-काल में विकसित और पुष्ट हुई है। श्री गिरिघर शर्मा 
ईश्वर तू प्रेमी का प्यारा। सब में व्यापक सबसे न्यारा। 
निर्गुश सर्वंगुणाकर है तू। न्‍्यायी करुणासागर है तू। 

के द्वारा स्तुति करते हुए--- 


तृ ही करता, तू ही हएता। तू दी सकल छृष्ठि को भरता। 
अज अनादि अव्यय हे तू ही । पुरुषोत्तम उत्तम हे तू द्वी। 
के द्वारा श्रह्म के स्वरूप ओर धम की धारणा करते हैं। 
कवियों का इंश्वर श्रव सत्यरूप है जिसकी 
“सत्ता तेरी प्रकट सहझल में-- 
अम्चर अनिल अनत्न जल स्थल में”? 
है। धह स्शक्तिमान-सष्टि-लचालक है-- 


कितने ही सुन्दर बसे नगरों को देता है उजाड़; 
धूल कर देता दे ऊँचे ऊँचे कितने द्वी पहाड़ 
एक मटके में करोड़ों पेड़ लेता है उखाड़ । 
इस सकल त्रह्मार्ड को पत्षभर में सकता दै बिगाड़ !* 
वह प्रकृति का चित्रकार भी है--- 
जगमगाती गगन संडल की वितिध तारावली, 
फूल फल सब रंग के सब भांति की सुन्दर कली । 


सव तरद्द के पेड़ उनकी पत्तियों साँचे ढली, 
अति अनूठे पंख की चिड़ियाँ प्रकृति हाथों पली ।' 
श्री लक््मीघर वाजपेयी ने एक कविता में बह्य (ईश्वर) की सर्वव्यापकता का--- 
व्यापक है जो विश्व में जगदाधार पवित्न। 
उसका आवाहन कहाँ किया जाय, हे मित्र !] 
उसकी निर्विकारता का-- 
स्वच्छ निरक्षन निरामय है जो सभी प्रकार 
कहो उसे क्यों चाहिए, अध्ये पार की घार ] 
६, प्रमुप्रताप : 'हरिश्रौघः 


न 
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उसकी विराट्रूप भावना का-- 
[भिर। हुआ है. उद्र में जिसके यह ब्रह्माण्ड 
फिर क्‍यों आवश्यक उसे तुच्छ वस्त्र का खण्ड ?] 
डसकी विश्वंभरता का 
जो स्वामी त्रैलौक्य की सम्पति का है एक 
उसे दक्षिणा की भल्रा कद्दो कौठ .है टेक ] 
और उसकी अन॑त ध्योतिमयता का-- 
[पाते हैं रवि-शशि, अनल जिससे अ्रखर प्रकाश 
कहो उसी को कहाँ से लावें दीप उज्ञास ] 


निरूपण करते हुए 'घोडशोपचार पूजा? (सरस्वती : फरवरी १६१४ ) 
की व्यधता प्रमाणित की | 


(ईश्वर का अधिनायक्रल ) 


ईश्वर की सवंशक्तिमत्ता का कवियों ने भावन किया और जब वे सीमा 
तक पहुँच गये तो वह अ्रतिवादी रूप आया जिसमें वह न्‍्याय-अ्न्याय का विवेक 
न करके स्वेच्छाचारी हो जाता है और संसार में (अन्याय होता देखकर 
कबि ईश्वर को उपालंभ भी देने लगता है-- 


पापी जीते रहें, मरे पुण्यात्मा जग में, 
श्वान फिरे स्वच्छन्द पड़े बेढ़ी गज-पण £में ! 
बन में भटके सिंह, रहें चूहे घर-भीतर. 
श्रपयश का डर नहीं तुम्हें क्या कुछ भो देश्वर (* 

ईश्वर से ऐक्यसाव दाने की प्रार्थना भी कवियों ने वी है| 
हे ऐश ! हे दयामय ! इस देश को उबारों; 
कुत्सित कुरीतियों के वश से इसे उबारो। 
बँध जाय चित्त सबके अब एक सूत्र ही में ; 
जो हो मनो मत्तिनता धोकर उसे निखारो। 

(प्राथेना ? केशवप्रसाद सिश्न ) 
१ झबरता: तरखती। जुलाई १३१६ | 
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गुप्त जी के 'नम्ननिवेदन में परमेश्वर को जीवनालोक के लिए धन्‍्य- 
बाद है-- 
हुई सत्य सत्ता स्वय॑ सिद्धि तेरी, 
भरे भक्ति के भाव भागा अँधेरा | 
जगा हूं नया जीवनालोक पाके; 
हरी मोह निद्रा हुआ है सवेरा। 
इसी प्रकार 'याच्णा! कविता में ईश्वर से युवकों में देश-भक्ति, तितिक्षा, 
शिक्षा, एकता, प्रेम, उद्यम, राष्ट्रभाषा-प्रेम, दया भादि सदूगुणों की प्रेरणा करने 
की याचना की भ्री दरिचंश मिश्र ने। शिवकुमार त्रिपाठी आत्मदशा में 
भकक्‍तवस्सल राम से शरणागत की रक्षा करने का निवेदन करते हैं। 'आकांचा! 
में वे नन्‍्द के कन्हेया से 
यह दीन देश भारत नित दो रहा है गारत। 
भूखखों तड़प रहा है करके कराल क्रंदन। 
की पुकार करते हुए अवतार लेने की याचना करते हैं परन्तु निराशा 
में भारत माता की भोर से ईश्वर को उपाल्नम्भ देते हैं---द्यामय कुछ भी 
काम न आये |! , 
ज्यों ज्यों स्वतन्त्रता मिलने में विज्वम्ब होता गया है त्यों त्यो कवि में 
ईश्वरोन्सुखता थराती गई है। दीन जाति को उवबारने की एक मात्र शक्ति 
ईश्वर में देखी जानी लगी है--- 
ले) दीन रक्षक आप हैं, तो दीन कहते हैं किसे ? 
क्या और होगा दीन हमसे, तुम उचबारोगे जिसे 
(आर्थना--देवीप्रसाद गुप्त 'कुसुमाकर?) 
ले ले कर अवतार असुर तुमने हैं मारे, 
निष्ठुर नर क्‍यों छोड़ दिये फिर बिना विचारे * 
“आकांक्षा 
में कवि शिवकुमार त्रिपाठी द्वारा कृष्ण का आह्वान किया गया है-- 
इसी प्रकार एक कवि ने ध्यंग के स्वर से पुकारा--- 
भूखों भारत तड़प रहा है कहाँ चखोंगे खीर कन्हैया ? 
नग्न नारियोँ यहाँ पड़ी हैं कहाँ हरोगे चीर कन्हैया? 
रामचरित उपाध्याय 


१ किसान [गुप्त ] 


आन्तरंग-द्शन ; भक्ति! और “रहस्य? ३३४ 


इस प्रश्न में यद्यपि अवतारवाद की वासना है परन्तु उसपर एक सामाजिक 
अ्य॑ग्य भी बढा पीचण है । 


(व्यापव त्व) 


द 'ऋवतारवाद! दो दाशंनिक चिन्तन मे प्रशस्ति दी श्री बद्रीनाथ सद्द ने-- 


जो महत्तत्व वन सबमे आप समाया। 
खुद बनकर जिसने है. तह्माए्ड बचाया। 
वह धारण करऊ्रे पंचतत्तव बन छोया। 
खुद चित्रवार मानो स्वचित्र बन आया। 
अब रहा नहीं घट-मठ का भश्न वहाँ हूं। 
बन गया व्योम ही घट-मठ रूप जहाँ है। 
सच्चिदानन्द ही भवानन्द घन शआया। 
खुद चित्रकार मानो ख्चित्र बन आया। 
( अवतार : सरस्वती ; अप्रेल १६१७ ) 
भ्रहैठवाद मे जीव भ्रौर अह्म की भरात्मा और परमात्मा को एकता का 
प्रतिपादुन है। शंकर हसकी प्रतिष्ठा कर छुके थे । इस युग मे यह भावना 
पुन; प्रतिष्ठित होती है। 
व्यापकता की धारण सें गुठ्त जी ने गाया-- 
तू ही तू है. विश्व में राम रूप गुणधाम 
है तेरी ही सुरभि से सुरभित यह आराम | 
आँखें उठती हैं जिस ओर तू ह| तू देखा जाता है | 
दे दे कर निज दिव्याभास, 
करके हास-विलास-विशयस, 
रहता सदा हमारे पास, 
फिर भी हाथ नहीं आता है। 


(सरस्वती, अगस्त १६१४) 


- बह इंश्वर--हस प्रकार अपना दिष्याभास देता हुआ, हास-विल्ास- 
फरता हुआ ध्यापक होता हुआ निकट भी आया-- ! दासविलास-विकास 
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हटकर मैंने तुके हटाया 
बार बार तू आया ! 


लोक-रचकल 


भ्रालोच्यकाल की इंश्वरन्परक या आध्यात्मिक कविता में एक विशेषता 
और द्रृष्टन्य है। भक्त कवियों ने अपनी काज्य-सृष्टि स्वान्तःसुखाय की थी। 
उन्हें भगवान में अनन्य झासक्ति थी : पर भ्रात्मद्विताथ । 


हस काल का कवि इंश्वरोन्सुख इसलिए नहीं है कि वह केवल आत्म- 
कक्याण-कामी है, वह देश-जाति-समाज के कल्याण के लिए सतवन करता 
है। उसमें यह भास्था है कि वह देश, जाति, समाज, राष्ट्र का कल्याण 
करनेवाली सत्ता (शक्ति) को सम्बोधित कर रद्दा है। क्लोर-जीवन के 
उत्कष और उद्धार की प्रेरणा से कवि उद्वोधनात्मक कविता किखते थे-- 
उनकी इंश्वरन्प्राथना सी आरात्महिताय न होकर ल्लोकद्तिताय दे | ईश्वर एक 
सामाजिक तत््त के रुप में पहल्ली बार प्रतिष्ठित होता है। गिरिधर शर्मा ने 
“इेंड्बर स्तुति! का अ्रंतिम उच्चार इन शब्दों में किया--- 
भारत को तू दो वह विक्रम, 
जिससे यह हो यह पुनः पृज्यतस । 
ध्रार्थना पद्मदशी? नामक सशक्त स्तुति में श्री मेथिज्नीशरण गुप्त कात्ी 
से नव जाग्रत देश जाति के लिए सदूभुणों को याचना करते हैं।'.| 


ईश्वर अब मानव के जीवन में सहायक हो जाता है। कवि ईश्वर का 
ध्यान! भी प्राचीन भ्वसागर तरने की भावना से नहीं करता, भात्मभाव 
की प्रेरणा के लिए करता है-- 
तुमसे, नाथ पाकर -हाथ 
नर भव-सागर भी तरता है । 
मेज चित्त सौरुय निमित्त 
तेरा ध्यान नहीं धरता है। 
पृ्णाकार -- तुके विचार 
पूृजा-भाव पर ही मरता है। 
१ देखिए पीछे पृष्ठ ८६ 
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, पुरुषोद्योग सब सुख भोग 
द देकर सब कुछ हरता है। 
पर परमेश ! निश्चत निवेश ! 
आत्म-भाव तू ही भरता है। 

” (ध्यान: मैथिल्लीशरण गुत) 
स्पष्ट किया जा चुका है अब हम ईश्वर का देश्वरत्व सानव मे ही देखना 
चाहते हैं। कवियों ने भी उसे मानघत्व दे दिया हैं। 

श्री दरिश्रौध ने 'प्रिय-प्रवाल? में कृष्ण का जो रूप प्रस्तुत किया है 
चह मानव का ही है। अधिक से अधिक उसे सर्वश्रेष्ठ मानव या महामानव 
का प्रतीक मान सकते हैं | 

राम और ऋृष्ण का भी ईश्वरत्व इस काल में छिन गया है (मेथिली- 
शरण गुप्त एक ऐसे अपवाद हैं जो राम को, तुलसी की भाँति ब्रह्म या 
'परमेश्वर का “अवतार” मानते हैं ) | पर अब एक और परिषतंन हुआ 


रीन्द्र की छाया में-- 


जून १६१३ की, “सरस्वती” में रवीन्द्रनाथ को विदेशों में आदर-प्रतिष्ठा 
मिलने की भर द्सिम्वर १३ की 'सरस्वर्त” सें रवीख्नाथ को नोबुल 
पुरस्कार मिलने की सूचना-टिप्पणियों हैं। द्िस्रम्बर-अँक में रवीन्द्रनाथ की 
पिचारपति ३ कहनी छायाजुवादित है। यद्यपि इससे पूर्व भी रवीन्द्रनाथ की 
“कई कहानियों हिन्दी + अनुवादित होकर सरस्वत्ती” द्वारा प्रकाशित हो चुकी 
थीं। 'सरस्वती' के कवियों श्रोर लेखकों में से कई ब॑गज्ञा के ज्ञाता थे भीर 
<वीं>-साहित्य के रसज्ञ भी । उनके द्वारा हिन्दी को यह देन मित्र रही थी। 
आँख को किरकिरी? का रूपनारायणा पांडेय ने इन्हीं दिनों अनुवाद किया था। 
इसके साथ ही--पढोसिन! आदिकद्दानियाँ पारसनाथमिह ने अनूदित की । 
मैथिलीवादू' 
उस समय स्वर्गीय संगीत! का उद्बोधक राग सुनाते हुए वीरांगना” 
(वंग-काब्य) को हिन्दी में रूपान्तरित करते हुए “भारत सारतीः के वस्तु-जीवन 
स्पर्शो खण्ड क्रमश उद्घाटित कर रहे थे, स्ियारामशरण गुप्त ने 'मौर्य- 


१. भ्रनुवादक : दुर्गाप्रसाद खेतान 
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विजय! तथा रामचरित उपाध्याय ने 'रामचरित-चिन्तामणि” को प्रारम्भ 
किया था | 


दरिश्रीध जी ने 'उर्मिल्ा' लघुप्रबन्ध में उस उपेकज्षिता के प्रति करुणा 
की कुछ दु<दें प्रवाहित कीं थीं और अपने दिल के फफोले” दिखाये थे | 
तब शामचरित उपाध्याय 'सपूत और कपूत? 'मेघ के गुण और दोष” जेसी * 
अन्योक्तियाँ भी रच रहे थे तथा गोपाल्शरणसिद 'गछी में पडा हुआ रत्न! 
(जून १६१४) दिखा रद्दे थे। गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही? दहेज की कुप्रथा! 
(अगस्त १६१४) की ओर आऑगल्ली उठा रहे थे और 'मातृभाषा की महत्ता! 
(जनवरी १६१५), 'देह्ातियों की शिक्षा! (मई १६१९), 'पतन और उत्थान! 
(अगरुत १६१५) की श्रोर ध्यान दिला रहे थे। गोपालशरण सिंह “भारतीय 
विद्यार्थियों के कत्तैब्य' (फरवरो १६१४), और कामता प्रसाद गुरु दुर्गावती' 
(फरवरी १६१३) आख्यान के रूप में आदीन परिपाटी « पालन कर रहे थे | 


ऐसे समय में रघीन्द्ननाथ का संसार भर में सम्मान हुआ भर उनकी 
प्रसिद्ध कृति 'गीतांजनलि? को प्रतिष्ठा मिली । हिन्दी के लेखकों, तथा कवियों 
में से कई बंग-साहित्य से पूर्ण परिचित थे और कई उश्से रस प्रहण करते ये। 


फल यह हुआ कि हिंदी मे रवोन्द्र की 'गीतांजलि? की धूम मच गईं | राय- 
कृष्णदास के शब्दों में साहित्य मे सन्‌ १६१२ से १६ तक को हम “गीतांजलि' 
की धूम का युग, कद सको हैं।! उससे भातत के क्वितने ही साहित्यिक 
: प्रभावित हुए | ये प्रभावित ह्वोनेवाले कवि हँं--मैथिल्ीशरण गुप्त, सिया- 
रामशरण गुप्त, राय कृष्णदास, सुफुःघर पाण्डेय, गिरिघर शर्मा, बद्रीनाथ 
भट्ट भ्रोर पदुप्रलाज्न पुन्नाज्ञाल वर्शी तथा सुमित्रानन्द्न पंत और जयशंकर 
प्रसाद भो | १६१९ में 'गीतांजज्ि? (अंग्रेजी) के गोतों का अनुवाद (गद्य) हो 
गया और “प्रताप! प्रेस से 'हिन्दी गीतांजलि! के रूप में वह प्रकाशित दो गया। 
श्री सनेद्दी? ने 'प्रताप” में उसके कहें गोतों का कविता में रूपाँवर किया * 


धीतांजलि? की कवितायें भवित-भावना पूर्ण हैं। यह भावधारा प्राचीन 
भक्त कवियों से कुछ मिन्‍न है। यह तो ठीक दै कि उन्होंने भी भारतेन्दु 
की भाँति वैष्णव (कृष्ण ) भक्त के गीत लिखे थे और वे 'साजुपिंह ठाकुरेर 
पदावली? में प्राचीन वेप्णव भक्त कवि के रूप में ही अहीत किये गये परन्तु 


१ आास्राद' (तचयन) : मंथिलीशरण की भूमिका 
२ दे० राष्ट्रीय-बीया [१] प्रत्तात प्रस) कानपुर 


अन्तरंग-दशेन : 'भक्ति और रहस्य! ३३६ 


उनमें ब्राह्मगसमांज की भक्ति के आध्याहमिक-करण वाली भाव-धारा का 
संस्कार था इसलिए उनके--- 


परण रे, तुहुं सम श्याम समान! ।! 
की भाषना-रिशा रूढ़िवादी भक्ति से भिन्‍त रही । 'गीतांजलि' में भक्ति-भावना 


के गीत हैं परन्तु वह मक्ति मानसिक बौदिक या भ्राध्याध्मिक है। श्राचारिक 
नहीं । वह शुष्क साधना से भ्रधिक एक मर्म भ्रनुभूति है। 


'गीतांजलिः मे भक्ति के रुढ स्वहप पर श्राधात है उसका नवीन मक्ति 
भाव जड उपासना से विद्रोह करता दे। यह ब्राह्मनप्माज का संस्कार था। 


( कर्योग! और मानव-सेवा ) 
मन्दिर के प्रकोष्ठ मे अन्यकार में एक्रान्त में चुपचाप साला फेरते हुए 
पुजारी से रवीन्द् ने भरत्संना के सत्र मे कद-- 
भजन पूजन साधन आराध्ना समस्त थाझ्‌ पणड़े । 
रुद्रद्वारे दं बालयेर कोणे केन आदिस आरे। 


अंधकारे लुक्रिये आपन्‌ मने 
काहारे तुइ पूजिस संगोपने 
नयन म्रेले देख देखि तुइ चेये 
देवता नाइ घरे ।* 
“औरे तू भजन पूजन, साधन-आराधव सब रहने दे ! पुजारी, तू मन्दिर 
के द्वार बन्द किग्रे, उसके कोने में अपने मन के एकान्त अन्धकार में चुपचाप 


किस की पूजा कर रहा है? घेरे, झाँखें खोलकर देख तेरा देवता ( भगवान्‌ ) 
वहाँ नहीं है। 


इस क्रान्ति-भावना की प्रतिष्ठा भक्ति में सबसे पहिले रवीन्दुनाथ छ़ाकुर ने 
४५४ हे मी जे से कहा--चह देवता मन्दिर में नहीं है 
बह गया है, जदों किसान घरती को जोत रहा ँ 
श्रमिक पत्थर तोद रहा है -- अप 


विन गेल्लेन जेथाय मा्िभेडे करले चाणचाष। 
पाथरभेडे काटने जेथाय पथ खादबे बारोभास।* 


वि पक ले अप कप अजक29:+ 4 अविब जप 4 क जम पकिफ कदर प2, 
१ 'सानुतिह दा कुरेर पदावरली' : २ गीताज,ल (<ंगला) 


३४० . हिन्दी कविता में युगोन्तर 


“बह तो वहाँ गया है जहाँ कृषक धरती १९ हल चल्माकर मिट्टी 
तोड रहा है भौर जहां श्रमिक सब्क के पत्थर चूर चूर कर रहा दे बारद्द 
भास !” 


इसी गीत में कवि ने मुक्ति बी भी नवीन व्याख्या की है, -नया दर्शन 
दिया ह-- 


“मुक्ति ) करे मुक्ति है कहाँ मुक्ति ठुके कहाँ मिलेगी !” 


“अपना प्रभु स्वयं ही सृष्टि के बंधन स्वीकार करके सब के साथ बेंधा हुआ 
है ।...अरे तू भी अपने पत्रिन्न वस्त्र छ्ोडक्र उसी प्रभु की भाँति कर्म-पथ आा 
जा और उसके साथ कमयोग में लीन होकर स्वेजदुल बदा !" 


मुक्ति ? ओरे मुक्ति कोथाय पाबि ? 
मुक्त कोथाय आह ? 


आपनि पभ्रभु॒रृष्टे बोौधन परे, 
बॉधा सबार काले ! 


राखो रे ध्यान, थाक्‌ रे फूलेर डालि, 
छिडुक वस्त्र, नागुक्‌ धूलाबालि। 


कर्मयोगे ताँर साथे एक हये, 
घम्मे पडुक्‌ मरे ॥ 


( गीतांजलि : ११६ ) 


रूद्िवादी भजव, पूजन, साधन, आराधन आदि वाह्याचार के विरुद्ध 
आय-समाज ने भी क्रांति की थी और ब्राह्मनसमाज ने भी । रवोन्द्रनाथ ने 
ईश्वर का दंश्वर्व मानव में ही देखा और मानव-पूजा ही हैश्वर-पूजा के 
समान पवित्र चस्तु हो गईं | मानव भी समाज का शोषित-पीड़्ित वर्ग श्रत्त- 
जीवी | सामान्य श्रमजीची में देश्वर का दर्शन आध्यात्मिक जगत्‌ में भक्ति के 
द्शान में महा क्रांति थी। इस अकार देश्वर सामान्य मानव के रूप से 
अधिष्ठित हुआ । "“गीताभ्लि? के ही एक दूसरे गीत में रवि ठाकुर ने 
उसका दृशंन संसार के अधमातिश्रधम, दीनातिदीन सर्वद्वारा-जन (पअँग्रेजी में 


अन्तरंग-दर्शन्‌ : (भक्ति और रहस्य! १४१ 


(0० 0006४, ]0श768 थागःते 08 ) में अपने चरण रखते हुए, 
उनके साथ रिक्तमूषण भर दीन-दरित्र वेश मे चलते हुए किया है--- 
अहंकार तो पय मागाल जेथाय तुमि फेरो 
रिक्तभूषण दीन द्रिद्र साजे। 
भारतीय धर्म-प्रन्‍्थों (307[/0788) में ब्राह्मण-कत्रिय, पेश्य-शद्धष 
को ब्रह्म का उत्तसांग, बाहु, उदर और उरू (अथवा चरण) के झा्ंकारिक 
रुप मे माना है--सर्व॑द्वारा जनगण वरतुतः समाज के चरण द्वी दें अतः वे 
विश्वात्मा के चरण हैं ! उन्दे स्पर्श करने के ज्िए यह अभिमानी मनुष्य शिर 
तक नहीं छुकाना चाहता--- 
जेथाय थाके सबार अधम दीनेर हतते दीन, 
सेइखाने जे चरण तोमार राज्े। 
सवार पीछे सबार नीचे 
सबहारादेर माझे |” 
हिन्दी कवियों ने उपासना के इस सानत्रवादी स्रहप को भावना में 


प्रतिष्ठित करके राशि-राशि अभिव्यक्तियाँ की होंगी। प्रसाद! ने इसी स्वर 
में कहा-- 


प्राथेना और तपस्या क्‍यों 
पुत्रारी किवकी है यह भक्ति 
डरा है तू -निज्ञ पापों से ' 
इसीसे करता निज अपमान ! 
दुखी पर करुणा ज्षणभर हो 
प्रेथना पहरों के बदले 
मुझे विश्वास है कि वह रूत्य, 
करेगा अककर तब सम्मान। 
(आदेश : मरना?) 
कवि मेथिक्षीशरण ने भी मानव मात्र में विशेषत: दीन-दुखी, अप॑ग- 
अपादिज प्राियों में उसी परमाराध्य के दुशन किये और इस प्रकार उनके 
प्रति प्रेम और सेवा को ही ईश्व/-भक्ति के रूप में व्यंज्ञित किया-- 


गन्नितांगों का गंध लगाये 
आया फिर तू अलख जगाये 


श्र हिन्दी कविता में युगान्तर 


हट कर मेंने तुम्हें हृटाया, हे 
बार बार तू आया ! 
( स्वियमागठ? ) 


येह कमंग्रोग और-मानव-सेवा की प्रतिष्ठा भक्ति का नवीन (उत्थान है। 
नवीन मानवता, नदी सामाजिकता की आत्मा,भक्ति को इस प्रकार मित्री । 
विवेकानन्द का दृर्शन इसमें या ही; इसी समय गीता के'कर्मयोग से इसका 
संगम हो गया | 


रवीन्द्र के क्षिए ईश्वर को संसार से श्थक सत्ता नहीं है। विवेकानन्द के 
मतानुसार वह विश्व मे ही अधिष्ठित है। वह मानव में ही समाया हुआ है| 
मानव ही ईश्वर है; भ्रतः मानव-सेत्रा ही ईश्वर भक्ति है। वह भावना पश्चिस 
में भी मिलती है। अबू बिन अद्म? नामक कविता का मूझ् स्वर सानव-ओेस 
ही है। 
_” रवीन्त्र ने एक गीत में ( 'नैवेद्ा! में ) ईश्वर का यद्द नया दशान दिया | 
“बेराग्य साधन से मुक्ति ? भरे वह मेरी नहीं है | मैं दो विश्व के असंख्य 
बन्धनों में ही मुक्ति का स्वाद पालूँंगा।”? 


'ीतांजलि! और "नेत्र दर! को हन्हीं भाववाओं को पूर्ण प्रतिष्ठा आधुनिक 
भक्ति-परक कविताओं में हुईं यह दम देखेंगे। 


रबी स्ट्र-फाग्य में सक्ति को इस नत्रीन घारा की गंगा के साथ प्रेम को 
यमुना का भी संगम है। 'प्रेम! जो परोक्ष सचा के प्रति हो भक्ति का ही एक 
रूप कहा जा सकता है। भक्ति [के अनेक प्रकारों मे एक सर्पभाव को 
भक्ति भी है। सूर की भक्ति इसी प्रकार की कही जाती है। उसमें भगवान्‌ 
भक्त के समकक्‍त होता है। आद्र-श्रद्धा का भाव जब मिट जाता है और 
निकटता आ जाती है तो वही प्रेम मे पर्यवसित हो जाता है। इस प्रकार प्रेम 
से इसरा विरोध नहीं | 


एक सक्ति और है साधुर्य भाव की, जिसे मीरा में हम देखते हैं। यहाँ 
मीरा की भक्ति साधु्य भाव की मानकर हम चलते हैं। उसमें भक्त (सक्तिन 
बन कर) अपने आराध्य को प्रियतम मानता है: इसीका प्रतीप है सूफियों का 
प्रेस जिसमें ईश्वर की स्त्री रूप में कक्पना की जाती है। इसे फारसी कविता 
में इश्क हकीक़ी की संज्ञा मिली है। यह हिन्दी में आध्यात्मिक भेम है। 


अन्तर॑ग-दशन : भक्ति! और “रहस्य? ३४३- 


सखूनाथ की कविता में इस प्रकार के प्रेम का गहरा पुट दे | कवि ने 
हर 26: मकर पृथक एथक्‌ या रशिलिष्ट प्रभाव में कीं भोर कसा 
मे प्रस्तुत किया । ऐसी दिव्य-रति की अनुभूतियों में ल्लौकिक प्रेम-प्रणय है 
भाषा में कई चित्र थे। आ्राजमम्बन अलौकिक और अरूप होने के कारण ह्‌ 
'युक प्रकार की रहस्थात्मकता थी | इसी के कारण उन्हें अँग्नज़ी विद्वानों ने 
५पिस्टिक' और 'गीतांजुत्षि! को रह्स्यवादी-काब्य! कहा ।* 


श्री मेथिज्लीशरण शु्त की सावना इससे प्रभावित हुई भौर उन्होंने अचुरोध', 
(१६१२), यात्री! (१६१७), 'दूतीः (१८) खेल! (१८), 'स्वयंमागत! (१८) 
शादि गीत उन्होंने रवोन्द्र की छाया में ही लिखे। 


राय कृष्णदास के गीत “चुबल्नाद्वारं॑ ( १8१६ ) सम्बन्ध! ५ १६ ) 
शशुभकाल” ( १७ ) “अ्रहो भाग्य' ( १६१७ ) और सुकुटधरःपांडेय के 'विश्व 
धोध! ( १७ ) रूप का जादू! ( १८ ) 'मर्दित मान! ( १८) और बद्रीनाथ 
भट्ट तथा सियाराम शरण गुप्त के कई गीत*्ऐपे हैं जिनमें रहस्य की हरकी- 
गहरी छाया है । ये १३ से १८ तक प्रकट हुए थे | 


रवीन्द्र द्वारा प्रभावित/भाषधारा के गीत श्री मेधित्ीशरण गुप्त के 'सैकार! 
- में है। यह स्मरणीय है कि संकार वीणा पर उठती है और बोणा हृदय का 
प्रतीक बन घुकी थी। गुप्तजी के 'रंकार” के गीत स्फुट रूप में 'सरध्वर्तीः आदि 
में आये-घुनजन्म,दिना क्षेना, दूती, पुनरब्जीबित, यथेष्टदान, बार-बार तू आया, 
स्वयमागठ | इनमें रहस्य-भावना भक्ति के ही क्रोड में है, इसीलिए इसे मक्ति- 
मूलक रहस्पव।द्‌ कद्दा जा सकता है | इनमें कवि अपने पंतर्यावी को श्रद्धा और 
समर्पण के स्वर में सम्बोधित करता है अपने एकान्त प्रियवम को नहीं | यह 
विशेष उल्ल्लेलनीय है | ध्श्भुकी प्राप्ति! आदि कवित।यं इस कथन को साक्षो हें। 
बत्तुतः उनका आराध्य भारतीय उपनिषदों का सशुण-साकार ब्ह्म ही है| थे 
'सर्वे खक्विदं अह्य' के उपासक हैं। इसी साऊार सर्वव्यापी ब्रह्म की सक्ति- 
भावना से अलुप्राणित उनके रहस्प-गीत हैं । गुप्त जी को मूल भावधारा भक्ति- 
प्रधान ही है। थे एक गीद में संझ्रेत से 'संतार के विभिन्‍न भक्ति-पार्मो 
का इंगित करते हें-- 


च् 
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३५४० हिन्दी कविता में युगान्तरे 


देरे घर के द्वार बहुत हैं, 

किस से हो कर आऊँ में 
सब द्वारों पर भर ड़ बड़ी £, 

कैसे भीतर आईऊँ में ? 


परन्तु अत में उनका भक्त भन उदास हो उठता है-- 


वीत चुकी है वेला सारी । 
आई किन्तु न मेरी बारी। 


पर थह क्या २--- 


कुटी खोल भीतर आता हूँ; 
ते वैसा ही रह जाता हूँ ! 
तुककी यह कहते पाता हेँ-- 
अतिथि, कद्दो क्या लाऊँ मैं (? 


( स्वयमागत : सरस्वती ; नवम्बर १११८ ) 


इस प्रकार भक्त के अन्तस में ही उस परसाराध्य को पाने की वह अचु- 
भृति कबीर के निशुण मत के ही अनुसार है। गुप्तजी वैष्णव हैं इसीलिए वे 
पूर्णतया 'रहस्थ” के उपासक न हो सके। उनका 'श्रह्म' कहीं 'राम' है, कहीं 
'सगवान, कहीं 'प्रभ! और 'नाथ' का सम्बोधन है । कवि कभी अपने आराध्य 
से आंख मिचौनी का 'खेल' खेलता है--- 
ध्यान न था किराह में क्‍या है, 
कॉटा-कंक्ड  ढोंका-ठेला | 
तू भागा में चला पकड़ने, 
तू मुझ से, में तुकसे खेला। 
यदि तू कमी द्वाथ भी आया। 
तो छूने पर ,निकली छाया।॥ 
हे भगवान्‌ यह ,कैसी माया ९ 


(सेल ,: सरस्वती ; झक्टूबर १६१८) 
इसी प्रकार रचीन्द्र की मुक्ति और वन्धन की धारणा के स्वर में पे कद्दते हैं-- 


अन्तरंग-दशेन ; 'मक्ति' और रहस्य! १४२५ 
सखे, मेरे बन्धन मत. खोल, 
आप बन्‍्ध्य हूँ आप खुल मैं । 
तू न बीच में बोल ! 
( बन्धन )' 
की 
रवीन्त् ने भरण को दूती के समान माना है क्योंकि वह पगेक्ष प्रियठम 
संदेशवाहिनी है और हस पाथिव प्रणयिनी आत्मा को आध्यात्मिक प्रियतम से 
मिल्ाती है॥ गीतांजल्ि' के गीत के स्वर मे हो गुप्त जी का गीत है-- 
दूती ! बेठी हूँ सज कर में । 
ले चलन शीघ्र मिलूँ प्रियतम से, 
धाम-घरा-घन सब तज कर मैं | 
( दूती' ) 
यों इसमे कबीर की भी छाया है। परन्तु कबीर और रबोन्द्र में भेद: 
ही कया था ! दोनों प्रेमव।दी भक्ति के भावक थे | 


बीतांजल्ति' में कई गीत भक्ति-मूलक हैं परन्तु दाशनिक तथ्यों की ब्यं जना 
भी करते हैं | इसी प्रकार एक गीत ( हाट ) में गुप्त जी ने लिखा-> 
धन दे कर मन कभी न लेना, 
इस में धोखा खाओगे | 
पाओगे तब उसको मन के, 
बदले ही तुम पाश्रोगे । 
* सैंने मन दे कर मन पाया। 
हाँ, मैं द्वाट देख आया ॥ 
( सरस्वती ; नवम्बर १६१७ ) 


न मंकार? के सभी गीतों में सक्ति का हृदय, किन्तु रहस्य की 
भाषा है। 


राध झप्णदास के हृदय पर भी रवीन्द्र का सम्मोदन है। उनकी साधना! 
तो हिन्दी की 'गीरांजलि' ही कही जा सकती है; परन्तु यहाँ हम कविता की 
ससीक्षा करेंगे। इनकी भक्ति-सावना भा गुप्त जी की भाँति वेब्णव-माव पर 
अवल्ञस्वित है पर रबीन्द्र को दाया भी कम नहीं । गिरिवर के बासी--- 


भरने को प्राणेश्वर सागर का प्रेम-विसन्त्रण म्रिजा है। यहाँ प्रकृति के प्रतीक 
से भात्मा-परमात्मा के प्रेस-संकेत ही ब्यंजना है : 


१७६ हिन्दी कविता में युगान्तर 


क्‍या यह न्यौता तेरा है ? 
प्रेम-निमन्त्रण मेरा है! 
इस की अवहेला क्या मृम से, 
हो सकती है भला कभी ! 
गाओ सच मंगल गाओ। 
सुमन-अखजली वरसाओ ॥ 
यह ऋति अद्दाभाग्य है मेश, 
हुई नाथ की कृपा तभी । 
सव कामों को छोड्टगा। 
पर न यहाँ मे ह सोद्ट गा ॥ 
क्योंकि चरण-सेवा तेरी है, 
इस जीवन की साध सभी। 
इच्छा के गिरि गिरा गिरा। 
कर निन्न मार्ग प्रशस्त निरा ॥ 
प्राणेश्वर के पद-प्मों में, 
पहुँचा बस में असी अभी ॥ 
( 'शुभकाल ) 
इस भाव-धारा को भक्तित ( नवीन भावाध्मक अथे में ) और :रहरुप के 
सीमांत पर कहा जा सकता है। 


जय 'भक्ति* इस प्रकार रत्रीनह्ृ-चिन्ता से प्रभावित द्ोने क्षगी तो उसका 
भव प्रस्फुटन हृदय की प्रम-द्ृत्ति के रूप से होने लगा। गुट जी की अनुरोध! 
कविता का उद्लेख किया जाचुका है। इसी प्रकार की प्रेम-प्रक भक्ति की 
भावना में रामचरित उपाध्याय ने ्रौढ़ प्रेम” लिखा-- 


यथा नोर में ज्ञीर, ज्ञीर में दृधि है जैसे, 
घृत है दधि मे यथा, आप म॒म में हैं वैसे । 
यथा धरा में गंव, व्योम में नाद भरा है; 
तथा आप मे मेरा प्रेमस्वाद भरा है। 
पर तो भी मे हूँ आपका कमीन मेरे आप हैं। 
ज्यों ऊर्मि उदधि का है सहो, उदधि न ऊर्मि कल्षाप है । 


इस प्रेम में आत्म-समपंण का संकेत है--- 


अन्तरंग-दर्शन : 'भक्ति' और 'रहस्य' शछ७ 
मम नेत्र ओट होना नहीं हट कर कभी समीप से, 
तुम हमें शक्षभ करना नहीं होकर निर्देय दीप से। 
( प्रौढ़ प्रेम : रामचरित उपाध्याय ) 
श्री गौमुलचन्द्र शर्मा ने यह कविता 'गीतांजलि! की छाया पर दिखी है-- 


मुक्ति ! हाँ मक्ति मुझे मिल जाय, 
सिद्ध की युक्ति म॒ुझ्के मिल. जाय ! 
भजन? पूजन आराधन में 
योग जप-तप के साधन में, 
देव - मंदिर के अचेन,, मे, 
पूज्य प्रतिमा के चर्चन में 
मिला है मुझे न.उचित उपाय - 
मुक्ति, हाँ मृक्ति मुमे मिल जाय। 
( सुक्ति : गोकुल्चन्द्र शर्मा ) 
मुब टघर पांडेय ने भी अद्दैत का रहस्य हृदयंगस किया है-- अणु-परमाझ 
( शान, योग; पूजा-पाठ आदि ) में ब्रह्म | परमेश्वर ) को खोजकर श्रन्त में 
कवि, उसका रहस्य पा लेता है-- 
हुआ प्रकाश तमोमय मग में। 
मित्रा मुझे तू तत्वण जग में, 
तेरा हुआ बोध पण - पग में, 
हर खुला रहस्य महान्‌ ! 
इस प्रकार इस भावना पर रहस्थात्मक छाया भी है भौर आध्यात्मिक 
डपासना का नवीन रूप भी-- 
- रवीन्द्र के पुजारी को सम्बोधित किये गये गीत के ही अनुसार कवि 
कहता है-- 
-दीन हीन ;के अश्रनीर में, 
पतितों की परिताप-पीर में, 
सन्ध्वा के चन्नज्ञ समीर में 
करता था तू ज्ञान । 
सरल स्वभाव कृषक के दल में, 
पतिश्रता रमणी के बल में, 


३४८. हिन्दी ऋविता में युगान्तर: 


श्रससीकर से सिंचित धन में 
संशय राहत धिक्ष के मन में 
कब के बिन्‍्ता पूर्ण चचन में 
तेए मिल्ना प्रमाण ! 
और मक्ति-बन्धन वाले गीत की भावना की ही अलुध्वनि में: 
कृषि कहता है-- 
देखा मैंने-यहीं मुक्ति थी; 
यहीं भोग था; यही भुक्ति दी; 
घर मे द्वी सब थोग-युक्ति थी, 
घर ही था निवाण | 
( विश्व-बोध ) 
गीतांजलि' के “निश्ुत प्रेम- पूर्ण गीतों के ही अशुरणन में थद्ट कवि भी 
गाता है-- 
पाजाओं में तुमको जो फिर नाथ। 
रक्खूँ -उर में छिपा यत्न के साथ | 
“बिछा हृदय पर आसन मेरे आज 
सजे तुम्द्दारे स्वागव के हैं साज। 
गूँथ प्रेम के फू्तों की नव माल 
रकक्‍्खा मेंन पतक-पाँवड़े डाल | 
( मर्दित मान ; सरस्वती: नवम्बर १६१८ ) 


मुकुंट्घर पांडेय का हृदय इस भ्रकार श्पने प्रियतम को समर्पित है। धह 
सन्दिर के फीण में तो नहीं परन्तु शूल्यकक्ष में उसका नीरच अभिषेक करना: 
चाहता है /-- | 
शुन्य काल में अथवा कोने ही में एक 
करूँ तुम्दारा बैठ यहॉ नीरव अभिषेक्र 
सुनो न तुम भी वह आवाज 
नाथ, सताती मुझ को लाज | 
( लज्जा ; सरस्वती : अप्रैल १६२० ) 
रवीन्द्र की वीणा के स्वर भी इसी प्रकार के हैं---लिनमें शून्य स्थान में 
नो।पे प्रेस अभिषेक की मधुचर्चा है। | 


आन्तरंग-द्शन : भक्ति और रहस्य! ३४६ 


: तितांजक्ि! में दु/ख़बाद पर उन्होंने एंक अच्छा सम्रीक्षासमक लेख सिखा 
भा | 'गीतांजलि! की उस धारा में उन्होंने अवगाहन किया था | 
रवीन्द्रनाथ की भावना को प्राचीन अर्थ में भक्ति नहीं कह सकते; 
वह केवल अनन्य भरजुरक्ति है, दिव्य रति है। वह प्रेम-प्रवण या प्रेम-परक है। 

धरसाद! के इस समय के गीतों में एक बात विशेष उरलेखनीम यह है कि 
उन्होंने कविता में प्रेम की जो राशि-राशि अचुभूतियाँ कीं क्वचित्‌ ही “रहस्य! 
का संकेत करती हैं। य 
इसे स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण दिये जा सकते हैं। 
प्रसाद की सी तुम” कविता वैदिक उपासना और भक्ति-भावना के उत्संग 
से उठी और सूफ़ी प्रेस-रहस्पवाद मे जाकर पर्यंवलित हो गई । 
जीवन जगत के, विषास विश्ववेद के हो, 
परम श्रकाश हो, स्वयं ही पूर्ण काम हो! 
रमणीय आप महामोदमय धाम तो भी 
.. रोम रोम रम रहे कैसे तुम राम हो! 
-की ही भाव-हखल्ा मे कषि आगे कहता है-- 


सुमन समूहों मे सुहास करता है कौन, 
मुछुज्ों मे कौन मशरनद सा अनूप है; 
मद, सलयानित् सा माधुरी उषा में कौन, 
स्श करता है, हिमकाल में ज्यों धूप हे। 
सान है तुम्हारा, अभिमान है हमारा, यह्‌ 
नहीं, नहीं! करना भी हो? का प्रतिरूप है; 
धूघट की ओट मे छिपा है भला कैसे कभी 
फूटकर निखर बिखरता जो रूप है। 
संकेतात्मक शेली में लिखी भ्रसाद/ की कवि 'रत्त! है-- 
यह रत्न पथ से सि्ल गया था, किन्तु मैंने फिर यत्न त किया, 'न 
उसमे पहल बना था, न खराद चढ़ा रद्दा, ( वह ) स्वाभाषिकता मे छ्विपा 
"(था ), कल्नंकविषाद न था। चमक थी, न तदप की मकोंक थी, केवल 
“मधु स्विग्धाज्ञोक रहा। भुमे 'सूल्य मालूम नहीं था किन्तु मन उसको चूम लेता ! 
उसे दिखाने के लिए हृदय कचोट उठता और समय ( कि ) रुके रहते 


३४० हिन्दी कविता में युगान्तर 


कोई खॉट न करे । बिना सममके ही सुह्य रख दे । जिस मणि के सुढय कोई 
न था उसे अरमोल जान करके भी फिर कोतृहल का तोल बढ़ा । 
सन भाम्रद करने लगा, दाम पूछने लगा, वह लोभी बेकाम अँंकाने 
के लिए चला ( परंतु ) पहनकर व्यवहार नहीं किया, गले का द्वार नहीं 
बनाया । 
इसी प्रकार की फविताय है कुछ नहीं”, “कसौटी”, 'घूप का खेल” आदि 
हन कविताओं में विदग्ध भेम की भ्रजुभृतियाँ है । ऐपी ही प्रेमानुभति की 
कविताएँ उनके सांस्कृतिक नाठकों में भी हैं ! प्रसाद की अभिस्थतति उ्द्‌' की सी 
थी परंतु प्रसाद? रवी-द्व को भावना से प्रभावित हुए व्रिना न रहे । परोक्षानु- 
भूति तो उन्हें भी हुईं। यह रष्ट है कि यह प्रीति थी--परोक्षा सता के 
प्रतिः। इसे 'परदेसी की प्रीति? प्रसाद की के शब्दों में कहा जा सकता है : 
परदेसी की श्रीत उपजती अनायास ही आय 
नाइर नख से हृदय लड़ाना, और कहूँ क्या हाय (* 
या दूर का प्रेस! कहें-- 
न कर तू कभी दूर का प्रेम |१ 
इसी प्रकार एक भीत में थे लिखते हैं-- 
पर केसी अपरूप छटा लेकर आये तुम प्यारे 
हृदय हुआ अधिकृत अत्र तुमसे, तुम जीते हम हारे ।* 
श्री सियारामशरण ने रबीन्द्र के 'अयि भुवन्त मनमोहिनी” का रुपानतर 
तो किया ही था; वे भी रवीन्द्र की भावना से पूरे प्रभावित थे, : 
आजि भड़ेर राते तोमार अभिसार 
पराण सखा बन्धु हे आभार ! 
गीत “गीताब्जलि? का है। उसी का अज्ुुवाद 'प्रेम विज्वक” सियारामशरण 
जी ने किया-- 
आण सखे | इस बृष्टि निशा में आज तम्दारा है अमिसार,* 
इत्यादि । 
सियारामशरण गुप्त ने इस प्रकार रवीन्द्र की छाया में कई रहस्यात्मक 
कविताएं लिखीं । “गीताँनलि' का एक गीत है |--- 


* रत्न (प्रसाद) २, विन्दु ( करना: प्रसाद ) ३१ सरखती फर्र्वरी १६२० 
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ज्ञीवयन जखन शुकाय जाय. करुणाधाराय एशो। 
सकल माधुरी लुकाये जाय गीद सुधारसे एशों। 
इसी छाया में इस कवि ने लिखा है-- 
जिस दिन तुम इस हृदय-कुब्ज पर अकरमात छा जाओगे, 
करुणाधाराएँ बरसा कर सब सन्ताप बहाओगे। 
( सम्तोष- सरखती मा १६१९) 
इसी की प्रकार 'सेंट” झादि गीतों पर भी रवीन्द्र-चिंता की छाया है। 
उनकी बाद की कविताओं में भी 'गीतांजलि” की भावना की मुद्रा है। 
पहुमलाल पुन्नाक्कल बरशी वो भी रवीस्द्र से प्रभावित कवियों में 
विस्म्रत नही किया जा सकता। ऐसी कवितायें है रहस्य, श्रक्मात आदि। 
शहस्य” मे खद्योत से प्रश्न है-- 
अन्धकार में दीप जलाकर क्रिप्तकी खोज किया करते हो ( 
तुम खद्योत छुद्र हो, तब फिर क्‍यों तुम ऐसा दस भरते हो। 
भर ४ > 
नभ में ये नक्षत्र आज तक धूम रहे हैं जिसके कारण 
उसका पता कहाँ है किसको होगा यह रहस्य उद्धाठन | 
इसको संकेठवादी कविता कह सकते हैं। 
रवीन्द्रनाथ की गीतांजलि” का प्रभाव सुमित्रानन्दून पन्‍्त की नवोदित 
कविन्‍्भावना पर भी पढा है। उनकी प्रारंभिक काब्य-कृति वीणा” है झिसका 
भाम ही रहस्य की मुद्रा को सूचित करता है। रवीन्द्रनाथ की 'गीतांजति/ 
फा गीतीहै-- ' 
वोमार सोनार थाल्य[साजाब आज दुखेर अश्नधार, 
जननी गो गाँथब तोमार गत्ार मुक्ता-द्वार 
तोमार बुके शोभा| पावे आमार दुल्लेर [अलकार 
पन्‍त ने सी विनय” ( 'पदलव” ) में लिखा-- 
माँ मेरे जीवद की हार ! 
प्रब्जुल हदय-हाए हो 
अश्र-कर्णों का यह उपहार; 
( मेरे सफल्ल श्रम्तों का सार ) 
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तेरे मस्तक का हो उ्ज्वत्ष 
श्रम जलमय मुक्तालंकार । 
इसे रचना-काल के अनुरोध से वीणा” में होना था। इसी अकार इस 
आमय की उनकी रचना याचंना! में रवीन्द्र की 'गीतांजलि' का द्वी दान है-- 
(गीताज्ञलि) जीबन लये जतन करिं 
यदि सरल वांशि गड़ि, 
आपन सुरे दिबे भरि सकल छिद्र तार 
(वीणा) बना मधुर भेरा भाषण 
वंशी-से ही करदे मेरे सरल प्राण औ!” सरस वचन, 


हा + न 
रोम-रोम के छिद्रों से मा ! फूटे तेरा राग महन ! 
दीणा' में कदि अपने प्राण-प्रिय के लीज्ञा-विज्ञास पर भुग्ध होने 
क्षगा है-- 
अभी में बना रहा हूँ गीत. अश्र्‌ से एक एक लिख घात 
किया करते हो जो |दन-रात बुकाते दो प्रदीप बन बात, 
प्राए-प्रिय होकर तुम विपरीत निठुरयह भी केसा अभिमान 
उनके उर के भीतर अधिष्ठित चिरसुन्दर अनिर्वेचनीय आनन्द की सृष्टि 
कर रहा है-- 
कौन दो तुम उर के भीतर 
बताऊँ मे केसे सुन्दर 
यह स्मरणीय दै कि रघीन्द्र के गीतों मे सुन्दर ! सस्बोधन कई आये है- 
'भुन्दर, तुमि एशेछिले आज प्राते! ४ 
रवीन्द्र की प्राण-वीणा की म#कृति भी सुनिए-- 
छवि की चपल अंगुलियों से छू मेरे हततन्त्री के तार, 
क्रोन आज यंह मादक अस्फुट राग कर रह! है गुझ्नार ( 


जे 


६: प्रतोक' ओर संकेत” 

“एुकान्तवासी योगी” से ज्ञेकर प्रियप्रवास”/ और 'भारत-भारती” तक कौ 
“सारती” की कविठा में कविता की बाल्य से केशौय के विकास तक की झब» 
'स्थायें थ्रा चुकी थीं। वर्णनात्मक (इतिबृत्तावमक) और उपदेशात्मक अवस्था को 
झतिक्रमण करती हुई जब नई कविता भावात्मक श्रवस्था मे थ्रा रही थी, 
तथ अचानक उसमें यौवन का सहज गुरु-गाम्भीय और मदिर माघुय॑ प्रस्फुटित 
हो गया। मानवी-बाला में केशौर्य के अनन्तर जिस प्रकार यौवन का आगमस 
झचानक उसके भीतर के चेतन को संवेदित और स्पंदित कर देता है कुछ 
उसी प्रकार कविता के प्राएों मे भी ऐसा ही नव-स्पन्दन लक्दित हुआ। - 

जिस नई कविता को आचार महावोरप्रसाद द्विवेदी “और श्रीधर पाठक 
ने ज्ञाज्ित-पाज्ित किया और अपने स्नेह-वात्सल्य का पोषण दिया, 
अयोध्याथिंह उपाध्याय ( हरिश्रौध ) और मैथिल्ीशरण गुप, राय देवीप्रसाद 
धूर्ण” भौर नाथूराम शंकर शर्मा, गयाप्रसाद शक्ल 'सनेहो? और रामचरित 
उपाध्याय, स्ियाह्ममशरण गुप्त ओर पित्थिर शर्मा, रूपनारायण पांडेय और 
ज्ोचनप्रसाद पाण्डेप, रामनोश त्रिपाठो और गोपालशरणसिंह, जयशंकर 
असाद' और मासनल्ञात् चतुर्वेदी, बद्रोनाथ भदह्द और लाबा सगवानदीन 
की काव्य-प्रतिभाओं ने उस कबिता का समुचित संस्कार कर दिया था। 


,._ दीवन के दश्यसान स्थूज विषयों पर शत-शत अभ्िभ्यक्तियाँ हो घुकी थीं, 
पहिर्चज्ुओं से दिखाई देनेवाले पृथ्वो से लेकर आकाश तक के विषयों की 
अपरिमय सूची समातत हो चुकी थी। देश और समाज के श्रग-शर्त्यंग उसमें 


के जा छुे थे, प्रकृति के प्राणों तक का अजुस-चान किया जा चुका था 
, के, यु, २३ 
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और भेम दैसे सृच्म तत्वों का निद््शन और विवेचन हो छुका था | वस्तु- 
जीवन का [समग्र प्रत्यक्ष पक्ष कवि के इृष्टि-प्थ में आ चुका था और अशात 
रहस्यमय प्रदेश में पदक्षेप करने के लिए कवि-प्रतिभा उत्सुक हो उठी थी और 
झावश्यकता पढ़े तो अन्तश्चइओं के खुलने का समय आ पहुँचा था। एक 
थुग की साधना के पश्चात्‌ ट्विवेदी-काल की कविता इस समय (१३१४ के 
आ्रासपास) संक्रमण की भ्रवस्था में थी । एक दिशा में कविता की वह सब 
निधि थी, ऋजु और सरल स्पष्ट अभिव्यक्ति ही जिसकी :कृति थी, आदश- 
पाद और | सन्देश-वादु ही जिसका द्वादं था, पवित्र और उदात्त भाव और 
विचार ही जिसका आत्मन्‌ था, मर्यादा और नियमस-पालन ही जिसका धर्मालु- 
शासन था । 

छविंगणों की अगली पंक्ति में इस सब निधि के प्रहरी थे--श्री मैथित्ञी- 
शरण गुप्त और श्री अयौध्यासिंह उपाध्याय । |॒ 


दूसरी ओर श्री जयशंकर प्रसाद तथा श्री माखनत्ञाल चतुर्वेदी स्वतंत्र 
मौलिक चेतना लेकर इसी पंक्ति में श्रा गये थे । श्रीध! ५पठक और देवो प्रसाद 
पूर्ण! विश्राम और विराम ले रहे थे। 'सनेह्दी! और “शंकर”, रामचरित 
,उपाध्याय और लाला भगवानदीन क्ल्लान्त-आन्‍्त थे। पं० भिरिधर शर्मा, 
और कामता प्रसाद गुरु, रूपनारायण पाण्डेय और ल्लोचनप्रसाद पाण्डेय, 
गोकुलचन्त्र शर्म्म और लचक््मीघर वाजपेयी अपनी परिपाटी पर चल रहे थे । 
हिन्दी कविता के ये श्रग्नदूत और अग्रणी, प्रहरी ओर प्रचेता, देतालिक और 
चारण, धीरे धीरे क्मदेन्न के यौद्धा और धरमभूमि के यात्री बनते हुए थककर 
विश्नाम के छिए विराम “करनेवाले थे, तभी क्षितिज पर ऐसे नव-तारकों का 
आविर्भाव हो गया जो मर्म-लोक का आलोक अपनी दृष्टि में लेकर आये ॥ 

अबतक के कवि लोकभाषा के मुख में 'चींटो से लेकर द्वाथी-पर्यन्त पशु, 
भिष्ुक से क्षेकर राजा पयेन्‍्त मनुष्य, बिन्दु से लेकर समुद्र पर्यन्‍्त जल, 
अनस्त आ्राकाश, अनन्त पृथ्वी, अनन्त पर्वत” के वन और इतिदृत्त दे चुके 
थे; भाषा में भी परिमाजन हो गया था | श्रव आगे क्या ? यह प्रश्न था। 


राष्ट्रीय जागरण के ये कवि देश के लिए, लोक के लिए, समाज के लिए 
, कविता” करते थे | वह कविता 'लोक्द्विताय',“बहुजन हिताय! थी । इतिदृत्तात्मक 
यथार्थ और उपदेशात्मक आदुर्श कविता के दो उपजीवष्य थे। ल्लोक-पक्ष का 
झाल्‍ीचन कचिता में पराकाष्ठा तक पहुँच चुका था, परन्तु इस चिपुत्ा 
'शध्वी और भर भव सृष्टि में भौतिक, लौकिक-जोवन का स्थूत्र पाएव (वहिपंच) 


आन्तरंग-दशेन : श्रतीक' और संकेत” श्र 


ही सब कुछ नहीं दै। चम॑चच्भ्रों से अतीत और भगम्य, स्थूल दृष्टि से अस्पर्य, 
ज्ञीवन का सूत्तम पाश्व ( अन्तःपक्ठ ) भी है। यह अन्तजगव देखने में 
मितना सूचम-अणुवत्‌ है, उतना ही विरादू रूप है। वस्तुतः तो उसी के 
विद्द्रूप में यद्द वहिजंगत सपराविष्ट है--ऐेसा मी कह सकते हैं। इस 
झन्तर्जगत की ओर कवि ने कह्यता को प्रेरित-परिचात्षित नहीं किया था ॥ 
मजुध्य को भाँल पलक खोलकर जिन विशाल संध्ांर को देखती है, 
उन्हें बन्द करके उससे भी झधिक व्यापक् 'ज़ोक-लोकान्तर में अ्रमणं करती 
है| अरब तक की कविता बहिजेगत का ही दशेत काती रहो थी। बढ अन्तन 
जैंगत्‌ जो भ्रब त॒क उपेक्षित था अब अपनी अस्मिता को अकट कर रंहा था| 
कबि मानव का 'स्व” पत्त अरब चेतन हों उठा था। री 
कविता के चण्ये विषय से अभिव्यंजना-शेज्ञी का अन्योत्याश्रित पस्वन्ध 
रहता है | वस्तु जगत्‌ के समस्त स्थूत्र विषयों -को कविता में धर्णित,कर 
झुकने के अनन्तर ही कविं सूचम विषयों को झर छुका | .इस झुझाव को: हमर. 
सहज मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया के रूप में पाते हैं । “जब .वर्णनात्मक) अथवा 
च॑स्तुवृत्ति प्रधान (0०)००(ए७) रचनाओं का ब'हुएप हो जाता है तो उम्की 
प्रतिक्रिया भावनात्मक अथवा भाव-धान (5००]०८४ए०) रचनाओं के द्वारा 
हुए बिना नहीं रहती ।”'* ० * 0 गा 50 * 
शराब्दियों से हिन्दी-कविंता पर एक प्रकार की भौतिक दृष्टि का प्रभाव, 
था | इसी भौतिक मुद्रा को हस युग और जीवन का प्रभाव कहते हैं। मध्य- 
धुग के /४'गारिक काव्य में जो वासना-जन्य प्रेम भन्तभूत था, उसकी प्रतिक्रिया; 
में आया भारतेन्दु-काक्त, जिसमें क वे-कल्लाकार की दृष्टि समाज की ओोर सी 


गईं। उसी की परिशति हुईं द्विवेदी-काल् में, जिसमे पार्थिव जगत्‌ के सभी 
ज्ोकोपयोगी विषय कविता के वगय बन गये और शास्त्र-विदित काव्य 
परिपादी मे उनकी अभिव्यक्ति की गईं। भाव और- साथा की, जिस प्रकोरं 
पृद्धि-सरुद्धि हुईं यह भालोचित किया जा चुका है। रंग” और रूप! में पूर्ण 
क्रान्ति घटित हो चुकी थी, परन्तु (रेखा? की नहीं। “रेखा” से हसारा तांत्पन 
उस अभिव्यक्ति-मंगिमा से है, जिसे शैली कद्दा जा सकता है। 5 


८ पर! पत्च को सम्यक्‌ रूप से आद्ोचित-पर्यालोचित कर सकें 
33 - ध् विकर्षण के 
झनन्तर कवि-बृत्त को उससे सहज विक्रषण द्वोने छूगा । 'स्व? पक्ष बाद भव ः 
जगत्‌ (अन्तजगत )" की पुकार इतनी उत्कट ही उठी किकवि को उचघरःभी 
१ 'दिन्दी भाण भोर साहित्य का विकाए! : 'हरिशरप' दितीयु संस्करण ६० ५६३, 


३४६ हिन्दी कंविता में युगान्वर 


झोकना पढा। इस अन्तर्गत के मार्ग हिन्दी कविता में सहज-स्वाभाविक 
क्रम से खुलने लगे । इसी अन्तःप्रकृति की क्रिया से कवि ने जग-जीवन 
के स्थूल्न पक्ष से विकर्षित होकर रुचम पक्ष की भोर दृष्टि ढाली। इस 
प्रकार कवि-कहपना या कवि-भावना का आलम्बन अब. अ्न्तजेगत की श्रात्मा- 
जुभूति (था स्वानुभूति) हो गई झीर आत्मगत (5प7/6077ए8) कविता का 
सून्रपात हुआ । कविता में यही झाव्मामिव्यक्ति चिर-उपेज्तित थी । 

श्रीमती महादेवी वर्मा ने इस प्रतिक्रिया पर लिखा है--- 


- “कविता के बन्धन सीमा धक पहुँच घुके ये भौर सृष्टि के बाह्माकार पर 
इतनी झविक लिखां जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के 
लिए रो उठा ।? | 

आचाय द्विउेदी इस स्वाचुभूतिसणी कविता को प्रशस्ति न दे सके--यह 
आंति यहाँ नहीं होनो चाहिए । वे कालिदास और रवोन्द्रनाथ के भाव-माधुय' 
के प्रशंसक थे, पाश्चात्य, पौर्वात्य आत्मगत कविता के थे. रसज्ञ-मर्मज थे ।! 
कंषि के लिए आत्मानुभूति का क्या महत्व है (-- यद्द उन्हीं के शब्दों में सुनिए |; 

“अनेक प्रकार के विकार-तरंग उसके मन में उठा ही करते हैं॥ 
इन विकारों की जाँच, ज्ञान और अनुभत्र करना सबहा काम नहीं | 
केवल कब्रि ही इनके अनुभव करने और कविता द्वारा औरों का इन 
का अनुभव करते में समथे होता है।”? 

कविता में उनका श्राप्रह करपना, भावगा और अल्ुभूति पर रहता था; 
प्रतिभा? को प्रशस्ति देते हुए उन्होंने लिखा था-- 

. (१) “इसी,की कृपा से वह सांसारिक बातों को एक अछीब निरले" 
ढंग से बयान करता है जिसे सुनकर सुननेवाले के हृत्योदधि में नाना 
प्रकार के सुर, दुख, आश्चर्य आदि बिकारों की लहरें उठने लगनी हैं 
कवि कभी-कमो ऐसी अद्भुत बातें कह दते हैं कि जो कवि नहीं हैं 
उनकी पहुँच बहोँ तक कभा दो दी नहीं सकती |” * कर 

कहपना छो चे प्दिभा की ही उत्पत्ति मानते थे--- 

, “जिसमें ज्ितरी ही अधिक यह शक्ति होगी वह उतनी ही अधिक 
अच्छी कविता लिख सकेगा |? * | ह 

, प्रकृति के सूचम पर्यवेद्ण को भी उन्होंने प्रशस्ति दीं है--- _____ _. - 

१ दायाबांद"--मददेंबी २ कवि और कविता--महावीरप्रसाद दिंवेदी 


अन्तरंग-दर्शन : प्रतीक और संकेत ३५७ 


'ज्ञस कवि से प्राकृतिक दृश्य और प्रकृति के कोशल देखने और 
सममतने का जितना ही अधिक जान होता हूँ वह उतना ही बड़ा कांच 
भी होता है | 


आत्माजुभूतिमियी कविता क्‍या इन उपकरणों से एृथक जा सकती है 


आलौ वक प्रवर पं० रामचंद्र शुक् ने इस नई प्रदृत्ति को टिवेदी-काज के 
प्रबृति से मिन्‍त मातते हुए शिखा--- 


#द्विेदी जी के प्रभाव से जिम प्रकार के गद्ययत श्रौर इतिउ्रत्त-त्मक 
( 7००0-6० ) पद्यों का खड़ो बोली में ढेर लग रह था उस्षक 
विरुद्ध प्रतवतर्तन ( 7७807707 ) द्वाना अवश्यम्भावी था /?* 


आप्त पुरुप की भोति उनका यह मत भले हो मान्य हो परंनु इतना 
संशोधन इसमें आवश्यक है कि यद 'प्रण्विर्तत! इत्िदृत्तास्मक पद्ों के विरुद्ध 
नही था, यह प्रतिवरतेन वह्तुतः काव्य के विषय के बिरद्ध था। यद्द अति- 
घरतेन सहज विकास के रूप में भ्राया। 


कविता में बस्तु-पधानता सीमा तक पहुच चुकी थी। जोचन के 'पर” पक्ष 
का अंकन भोर श्रालेखन उसने सांगोपांग रूप में कर लिया था: स्व' पक्त 
उपेक्षित था। ऐसी कविता का प्रायः अभाव था जिसमें भरात्मानुभृतति प्रधान 
हो | कवि जिस बल्तु का वर्णन करता था, उसे प्रध्यक्ष-इर्श को कसौटी के 
अनमाए, कविता कज्ञा की शास्त्र निर्धारित बेंधी हुई सीमारेखाशों मे रहकर 
करता था। रस-पद्धति और अर्लकार-विवान की निश्चित रोति का नियमानु- 
शासन उसपर था। आवाये द्विवेदी शास्त्रज्ञ व्यक्तित थे। उनकी ददन्रच्छाया, 
में शास्त्र या ज्ञोक-ब्यवद्वार से भिन्‍न स्वच्धन्द्ता दिखाना क्रिप्ली फवि के लिए 
सम्भव नहीं था। पर थे उसके प्रति अनुदार न थे। वे रसज्ञ थे । 


यहाँ थोडा विषयान्वर होते हुए भी यह कदना श्रावश्यक है कि द्विवेदी 
वृत्त से बादर के कवियों में यह सहज स्वध्छुन्दता स्वत: प्रस्फुट धो गई थी । 
श्री जयशझ्वर प्रसाद! और 'एक भारतीय प्रात्मा' को भाष-प्रधान शात्मानु- 
भुति-मयी ऊविताएँ ( जिनका उद्शेख हम आगे करेंगे ) इसी दूसरी वौोटि 
की प्रतीत होतो हैं। उनकी इन साव-प्रधान शात्मानु भतिमयी कविताओं 
हि आल्लोच्य काल की मूज्न धारा की विशेषता ह्द कद्दना होगा | 





' ९ हिन्दी साइिल'का इतिहास : रीमवन्द्र शुलल 


श्श्प हिन्दी कविता में युगान्तंर' 


विद्वान्‌ विचारक और काव्य»्यमश श्री जयशंकर “असाद' ने द्विवेदी जी के क्रोढ 
में पालित-पोषित कविता को दृत्ति-प्रद्ृत्ति को दो शब्दों मे, सीमित किया 
'वैराणिक युग की किसो घढता! ( का वाह्मवर्शन ) भर दिश विदेश की 
सुन्दरी' ( का वाह्य वणंत ) | इन दो विज्यो से कवि का इंग्रित पोराणिक 
आख्यानों और ,मानव रूप ( ४'गार:) के वर्णनो: की ओर है। यद्द उद्लेख 
नीय है कि उन्होने प्रकृति और 'समाज-राष्ट्रर जेसे दो बडे विषयों की उपेक्तित 
फर दिया है--ये दो विषय भी कविता के प्रधान वण्य थे | उनके शब्द इस 
प्रकार हैं-- 


“कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटनों अथवा देश 
विदेश वी सुन्दरी के बाह्य वर्णन से भिन्न बेदना के आधार पर रवा- 
नुभृतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी""'*'?१ 


झस्तु आत्मानुभूति अब कविता की प्रधान बृत्ति हो गईं। अन्ठजेगत 
के आम्यन्तर भाव सूचन होते हैं, उनकी अ्ररिब्यक्ति उतनी सरल-सुबोध ओर 
सुगम नही होती जिसकी वहिजंगत्‌ के स्थूल्न भाव की । वस्तुत: उसक लिए 
भाषा भी गहन-गूद हो झाती है। उस भाषा में आ्तरिक र॒पश रहता है, 
अभिधा शक्ित वाली वाच्याथ मयी भाषा वहाँ ऋसमथर्थ रद्द जाती है। अभी. 
तक की भाषा का प्रधान गुण 'प्रासादिऊता' ही थी । ऋजु-सरत्न अन्िव्यक्ति 
ओर सुगम-सुबोध वाक्य-विन्यास उसके आवश्यक लक्षण थे। उसमे वॉकम 
भँगिमा नहीं थो | अिधा और लक्षण तथा व्यंजना शक्तियों का सम्यक्‌ 
विश्लेषण प्राचीनों ने किया था। उनका भ्रचुर प्रयोग भी कविता में हुआ था। 
पर॑तु वह पूर्व जन्म को घटना की भाँति अज्ञात थी । इस युग को नई कविता 
को वह पूरब जन्म की विशेषता विरुछ्ृत थी । 

भाषा की उन्नति के साथ कविता को उन्नति का और कविता मे युग 
के भाव का प्रतिनिधित्व सिद्ध करते हुए ह्विवेदी जी ने कविता का भविष्य 
भी अब देखा था । उपदेश ओर मनोर॑जन को कविता का कर्म बतानेवाले 
द्विवेदी जी को ही लेखनी अब ज्िख रही थी / 

(१) “कवि को अनुकरण न करना चाहिए कोई नई बात पैदा करनी 
चाहिए |” 

यह क्रान्ति का संक्रेत है| 

(>) “आदश तो बदलते ही हैं, विषय भी परिवतित द्ोते रहते हैं |? 


१ यवार्थवाद आर छाथावाद काव्य भर कजा " “असाद 


| झन्तरंग-दशेन : प्रतीक' और संकेत! ३४६ 
(० यह विषय बदलने का संकेत हैं। 
(३) “कवि उसी भी मत का अनुयायी हो, कोई, भी सिद्धान्त 
; मानता हो, पर ज्यों वह अपने सिद्धान्तों [को पद्म-द्ध करता हे 
[अथवा बड़ स्वर्थ या ड्राइडन के समान पद्यों में घामिक शिक्षा देना 
$ चाहता है त्यों ही वह कवि के उच्च आमन से गिर जाता हूँ। कवि 
का काम न हो शिक्षा देना है और न दाशेनिक तत्त्यों को व्याएग्रा 
बरना हैं। उसके हृदय से तो वह गान उद्गत होना चाहिए जिमसे 
 सभसत सानवर्जात की हत्तन्त्री मे विश्व-बेदना का स्वर बन उठे ।!१ 
| और कविता का विकास[दिखाते हुए उन्होंने यह श्रात्माजुभूति की _शरोर 
[झुब्ने का इंगित देते हुपु लिखा :--- 
“++-वा्य प्रकृति के बाद मनुष्य अयने अन्तजेगत को ओर दृष्टियात 
| करता है। तत्र साहित्य में कब्िता का रूप परिवर्तित हो जाता ढ॑। 
कविता का लर्॒ए 'मनुष्यः हो जाता हूँ। संसार से द प्र हटाकर कवि 
| व्यक्ति पर ध्यान देता दै। तत्र उसे आत्मा का रहस्य लात होता हूँ | 
| वह सान्‍्त में अनन्त का दर्शन करता है और भौतिक पिण्ड में अमीम 
। ज्योति का आभास पाता है। भविष्य कवि का लद्॒य इधर ही होगा |” 
यही नहीं उन्होंने तो '्रगतिशोल” कविता को भो कहना कर ली थी--- 
“अभी तक वह मिट्टी मे सने हुए छिसानां ओर क'रखानों से 
निकले हुए मेले मज़दूरा को अपने कात्य का नायक बनाना नहीं 
चाहता 'था। -५ » » परन्तु अब वह क्षुंद्रोंकों भो महत्ता देखेगा 
ओर तभी जगत का रहस्य सबको विदित ह गा।” % » "जो 
साधारण हे वद्दी रहस्य॒मथ है; वही अनन्त सौंदर्य से युक्त हू ।”* 
कविता का धर्म आत्मरंजन-आत्मदर्शन हो, अतः वह लौडिक घटना 
और लोक-इश्यों का प्रध्यक्त आकलन-अआलेखन घछोडकर श्राध्मानुभूति की 
ओर झुद गई। बदिरिंग से भन्तरंग को झोर उसकी दिशा होगई। कदि 
ने अन्तरंग को चित्रित कना भारंभ किया रिन्‍्तु चहिरंग की तूली से 
और कवि ने वदिरंग को देखा? परंतु भ्रपनी आभ्यन्तर भाँलों से । झात्मा- 
जुभृति के क्षेत्र में उसकी सूचम दृष्टि को उतना 'ही बिराद भो१ गहन जगत्‌ 


( अ्न्तलॉक ) मित्न गया, जितना जटिल और विशा्न विश्व स्थूल दृष्टि को 


बारर पिला थां। कवि के अ्न्तरचजु खुल्ले थे, पह अन्तमु ख था। आत्मा- 


१ इन्दा कावता का भविष्य! ; सम्पादकीय . सरल्वती १६२० 


श्री 


३६०" हिन्दी कविता में युगान्तर- 


जुभूति का माधुय इतना उत्कट और इतना अनिवर्चनीय था कि उसमे कवि के 
सारे साधन रंग-रूप-रेखा झुट गये । 

जिस प्रकार भ्रात्मा से प्रकृति को और शरीर को एथक नहीं किया जा 
सकता उसी प्रकार श्रात्मानुभृति से अ्रभिव्यक्ति को विच्छिन्न नही किया 
जा सकता। वस्पुतः भ्राप्मानुभूति का जो नया स्वरूप इस अवस्था में 
प्रस्फुट हुआ वह अभिव्यक्ति की विचित्र भंगिमा के कारण ही। वाणी के 

साथ अर्थ का अविच्छिन्त सम्बन्ध है। कवि ने अपने चिर-«युक्त शब्दों में 
एक नई लाक्षणिक भंगिमा देकर उन्हें नया अर्थ दिया। यह शब्दों की कथा 
हुईं । 

संपूर्ण वावय-रचना में सी एक ऐसी भंग्रिसा कि जिससे ब्यंजना 
श्र ध्वनि का समावेश दो जाता है, अर्थ की कान्ति को बढा देती है। 
कवि प्रसाद! ने इस लावण्य (कांति) को ही छाया, विच्छित्ति के प्राक्तन 
लामा से घिहित किया है-- 

“मोती के भीतर छाया की जेसी तरलता होती है, वैसो ही कान्ति की 
तरलता अंग में लावण्य कही जाती है |“हस जावण्य को संस्कृत में छाया और 
विच्छित्ति के द्वारा कुछ लोगो ने निरूपित किया था। कुन्नक ने 'वक्रोक्ति- 
जीवित! में कहा है-- 

प्रतिभा [प्रथमोद्भेद्ससये यत्र बक्रता। 
शब्दामिधेयोर-तःफुरतीबव विभाव्यते। 

शब्द भर अर्थ की यह स्वाभाविक वक्रठा, विच्दित्ति, छाया और फान्ति 
का सृजन करती है। इस वेचिश्य का सुजन करना विदृग्ध कवि का ही 
काम हैं ।”* 

आगे तो प्रसाद” जी ने इसे वर्ण से लेकर प्रवन्ध तक में समाविष्ट किया, 
है। भाषा की यह लाक्षणिक भंगिसा तथा ध्वन्याव्मकवा, आारय्यों के द्वारा 
भालोचितर्न-वेचित हो चुको थीं। कवि 'प्रसाद! की इृष्टि में इसका पुनरुत्थाव 
इस|धात्मानुभूतिमयी कविता से हुआ । 


श्री प्रसाइ! इस प्रकार की ल्ञाक्षणिक संगिमा और ध्वन्यात्मकता के 
धथवा उन्हीं के शब्दों मे छाया (विच्छित्ति : जावस्य ) के पुररकर्तता थे 


उनकी प्रारम्मिक कविताओं में हमे यह स्वानुभूहि प्रस्फुट दिखाई देती है।- 


२ छायावाद “काव्य और कला. --४ज्ाद' 


अन्तरंगन्दशेन : प्रतीक' और 'संकेत' ३६१ 
आत्मगत कविता का बीज और विकास 
आत्मगत कविता का प्रच्छुन्न रूप तो भाय; परगत कविता में 
सकता है। जब कवि परगत विषय को आत्माजुभूति से रंग कर वर्णित 
कहता है तो' आत्मग़त काव्य के तत्व प्रस्फुट हो जाते हैं। उदाहरणा्थ एक 
फूल को ही ले लीजिए । यदि कवि उसे देखकर यह कहे कि वह सुन्दर 
है, यह सुगन्धित है, उसपर भौरे मेंढराते है, वह खिला हुआ है, चह 
झमुक प्रकार को है--तो यद्द उसकी वस्तुगत अ्रभिव्यक्ति हुईं। यह 
इृष्टि वस्तुतः वही है जो किसी भी सामान्य जन की हो सकती है। कवि 
की विशेषता उसमे कल अलंकार, कल्पना-तत्व आदि का घुट देकर उसे 
अधिक प्रभावशात्ञी बनाने की होगी। यह चस्तुगत ( परगत ) शेज्षी हुई। 


आत्मगत अभिव्यक्ति इसले तनिक गहरी ओर निकट की है। वह 
तादात्य के ब्रिना नहीं आठी । जब कवि अपनी समस्त भावम्य सत्ता का 
तादात्म्य घस्तु से कर लेता है तो उसकी भावना, उसको अनुभति संवेदना- 
सूलक दो जाती है; वस्तु की--चाह वह फूक्ष हो चाहे लददर, चादे वद 
नदी हो चाहे सडक, घह आधी हो था मलय-समीर, उसके कवि-मन पर 
क्या प्रतिक्रियात्मक अलुभूति होती है, यह जब कवि अ्रत्विष्यक्त करता है 
तो आत्मगत कविता का जन्म द्ोता है। वस्तुतः जबतक दस झआात्मगत 
हत्त का पुर या स्पश कविता मे नहीं होता तब तक उसमें स्थायित्व नहीं 
भा सकता | यही श्राव्मगत तत्व उसे वेयक्तिक से सावभोम अचुभति का 
विषय भी बना देता है। दृक्षत्षिण परगठ, विशव-गत, कविता में सी आत्मगत 
तत्त हो सकते हैं ओर यह भेद केवल विषय का नहीं हे, दृष्टि का है 
कवि फी वृत्ति का है, प्रशृत्ति ( 8770800 ) का है। कवि की 
झात्मा का यदि संघार के अन्य मानव का आत्मा से कोई त्ात्विक अभिन्‍नत्व 


दो उसकी आत्मगत अनुभूति और अभिव्यक्ति सावभौस और साव॑- 
फासिक हुए बिना नहीं रद्द सकती । 


कविता भें व्तुतः इन्हीं आत्प्मत तरवों को संसार खोजता है और 
पाता है तो उसमे रमणीयता देखता है । 


आत्मगत भावों को व्यक्त करने के ज्ञिए कई कवियों ने प्रय॒त्त झिये। 


धालोच्यकात्ष के कु उदाहरण के जिनमें कवि श्रपनो भजु पति को स्पष्ट भाषा 
में व्यक्त करता है-+- म 


ड्द्र्‌ हिन्दी कविता में.युगान्तर 


जब से तेरे लोचन-शायक, लगे हृदय पर थे मेरे, 
चैन नहीं पढ़ती हे मुझझो, तिना किये दशन तेरे।। : 
(प्रेम-पताका : सत्यशरण रतूड़ी ) 
श्री गोपालशरणसिंद को 'हृदय की वेदना! * यों है-- 
सुरसित बढती है मोददायी समीर, 
पुत्रकित करती है जो सभी का शरीर। 
मगर थह न थोड़ा भो मुमे है सुद्दाती, 
सचमुच दुखियों को है सुधा सो न भाती ।* 
एक श्री सूचन भाव के सानवीकरण की भी थी । कुछ नई प्रतिमा लेकर 
प्रानेवाले कवि मुछुटधर पांडेय ने "हृदय! का सानवीकरण किया है : 


प्यार की दो बात कहने के लिए, 

जिस दुखी के पास है कोई नहीं। 
पास उसके दौइकर जता हृदय, 

और घयण्टों चेठ रहता है वहीं ।* 


अन्योक्ति ओर प्रतीक 


कवियों ने अन्योक्ति अल्वंकरण के द्वारा इस प्रकार की झ्रव्मानुमूति 
पूर्ण ब्यंजनाओं में बदा सहयोग लिया। अन्योक्ति की प्रध्येक कविता तो 
आात्मानुभूत्रि की सीमा में नहीं आठी। आत्मानुमूति के ठत््व से अस्पृश्य 
रहकर भी भत्योक्ति की जाती है। 
कवि का साव-ताद्ात्म्य जबतक बर्ण्य विषय से नहीं हो पाठा ठव तक 
आात्मानुभूठि की च्यंजना नहीं थाती । रुपनारायण पासडेय ने 'दलिद इसुमः 
पर अन्योक्ति काठे हुए एक अछाल-काल-कवलित“सल्तति पर अन्तर की तोब 
बेदना व्यक्त क्कीनऋछ 
यह छुसुम अभी तो दात्तियों में घरा था। 
अगशित अमिलापा और आशा भरा था। 
दलित कर इसे तू काल कया पा गया रे। 


कणभर तुम में क्या है नहीं हा ! दया रे॥ 
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३, मार्च १६१५७ 


अस्तर॑ग-दु्शन : अतीक! और संकेत! ३६३ 


श्री मैयिली शरण गुप्त की 'वक्षत्र-निपात? कविता में भी इसी प्रकार को 
आन्तरिक बेदना मुखरित है 
जो स्वजनों के बीच चमकता था अभी । 
आशापूर्वेक जिसे देखते थे सभी। 
होने को था अभी बहुत बुछ जो बड़ा | 
हाय वही नक्षत्र अचानक खस पड़ा। 
निशि का सारा शांत भाव हत होगया। 
नभ ह उर का एक रत्न सा श्ोगया। 
आमभा उसके अमल अन्तिमालोक की । 
* रेखा सी कर गई हृदय पर शोक की | 
( 'सरस्वतो” : जून १६१४ ) 


ऐसी कविताएँ अन्योक्ति की सीमा में आती हैं । ऐसा प्रतीत दोठा दै 
कि कवि में जो अन्तर्वेदना है वद नक्षत्र को देखकर फू: पड़ी है प्रस्तुत के साथ 
अप्रस्तुत त्रिषय (पदार्थ या घटना) भी कवि की भव्वना में रहता है भर उसको 
ओर वह केवल संकेत करता है। चह अनुभूति सीधो आध्मगठ नहों होतो। 


प्रस्तुत में अप्रस्तुत को योजना का मनोविज्ञान यद है कि जब कवि 
झपने मनोगत भाव था आवेग को व्यक्त करना «चाहता है तो उसका 
झाक्षम्बन खोजता है;, कभी वह प्रकृति के चेतन रूपों और तत्तों में उसे मित्र 
आता है और कभी पृथ्वी के जड पदार्थों में । 


कोई विषय या भाव ऐसा नहीं जो अन्योक्ति के साध्यम से अधिक प्रभाव 
के साथ अहण न कराया जा सके | 


... अन्‍्योक्ति से सामान्य उक्ति भी कितनी भ्रधिक असावशाज्ञी हो जाती है 


इसके अनेक उदाहरण दिखाये जा सकते हैं। श्रो गुठ की कविता का एक 
डदादरण है 


भव-मूतल को भेद गगन में उठनेवाले शाल्, प्रणाम ।१ 


इसे पढ़कर ऐसा व्यंज्ित हं.ता है कि यह कविता केवल उस 
निर्दोव शाज्ञ दत्त को ही सम्बोधित नहीं है वस्तुतः तो पह शाल-धर्मो 


हशनफे ना कवकरिनिन ने कक 


न है। वह किसी “परदेतु-शरीर” मानव के अति है ॥ 
६ न * ७९०५४ « अगस्त २१६२० 


३६४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


अम्योक्तिपद्धति को इसीलिए प्राचीन और श्र्वाचीन कवियों ने अपनाया है।' 
अन्पोक्ति-विधान में वस्तुत: एक बडी शक्ति है और वह है व्यं ना; उसे हम 
ध्वनि भी कद्द सकते हैं। इसी ध्वनि का उपयोग कवि जब करता है तो कविता 

में एक आभा छुलडुता उपतो है| अर्थ-गोरव भो बढ़ जाता दै। इसके नये- 
नये प्रयोग हम काल्न में कविश्रों ने किये हैं।इसी का एक उत्कृष्ट रूउ-प्योग 

है प्रतीक । 'प्रतीक' पद्धति का अनुशीलन हम आगे कर गे। 


अन्योक्ति सदा साम्य के आधार पर होती है। उपमेय और उपसान 
के बिना धन्योक्ति नहीं हो सकती। जब दोनों में क्रिया-ब्यापार का 
एकोकरण हो जाता है तो अन्योक्ति की योजना दो सकती दै। वस्तु 
का मुख्य धर्म दी बढ़कर उसका रूपक दो जाता है तो प्रतीक की 
थोजना हो जाती है । प्रतीक धह्तुतः अप्रस्तत की समग्र आत्मा या धर्म था 
शुण का ससन्वित रूप लेकर आने वाले प्रस्तुत का नाम है। यह रूपक से भी 
थोढा भिन्न है। 'रूपक! मे रुप-साम्य के साथ प्रस्तुत-अप्रस्तुत दोनों होना 
अनिवाये हें। रुपक से भी बिस्व-्ग्दण होता है -- इदगिन्द्रिय के 
सन्निकर्ष और माध्यम द्वारा; परन्तु 'प्रतीक तो अप्रस्तुत का पस्तुत रूप से: 

'+तार ही है || 


जीवन के किस क्षेत्र सें 'प्रतीक' का प्रयोग नहीं हो सकता ९ लोकिक 
जीवन के सामानिक्त, राहनेतिक, सांस्कृतिक पाश्व॑ हैं। श्र व्मिक जीवन के दाशै- 
निक, आध्यात्मिक पाश्वे हें। जहाँ प्रतीक से राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति 
हो वहां (राष्ट्रीय प्रतीकवाद” होगा, जहाँ प्रेम, करुणा, आशा, अभिलाषा, 
आधांता आदि वेदुदाओं की आन्तरिक अ्रनुभूति साध्य दो वर्दों 'भावात्तक 
प्रतीकवाद! होगा। जहाँ दार्शनिक चितन अभिभ्रेत दो वहाँ 'दाशंनिंक 
प्रतोकवाद! होगा और जहाँ अ्रध्यात्म-चिंतन अभिप्रेत हो वहाँ आध्यात्मिक 
प्रतीरवाद” होगा | दाशनिक ओर आध्यात्मिक प्रतीक्वाद अतीन्द्रिय तत्व 
होने के कारण 'संकेतवाद” भी कद्दे जा सकते हैं| प्रकृतिगत प्रतीकवाद को 
दायावाद' के अ'गभत देखा जा सकता है । हम क्रम से इनके उदाहरण लं+-- 


राष्ट्रीय प्रतीक्ृवाद 


राष्ट्रीय अनुभूति में कवियों ने राष्ट्रीय श्रतीकवाद का आविर्भाव किया | 
एक उदाहरण श्री एक भारतीय आस्मा' की कविता का, है... 


अन्तरंग-दशँच : 'प्रतीझ” और “संकेतः “व६४ 


देश के वन्दृत्तीय वहुदेव, 

कष्ट मे लें न किसी को ओट | 
देवकी माताएँ हों साथ; ह 

पदों पर जाऊँगा में लोंढ। 

९३७ ] ९५. 2 

जहाँ तुम मेरे हित तेयार, 

सहोगे ककश कारागर | 
वहाँ बस मेरा होगा वास, 

गर्भ का प्रियतर, कारागार ॥' 


यहाँ बसुदेव, देवकी, कारागार आदि शब्द प्रतीक ही हैं । 


महाभारत की पौराणिक गाया में अक्रर, जरासंघ रणदोढ, दुःशासन भौर 
- भारत (अज्ञुन) का कत्‌ त्व है। वही सूर्तिमान होकर भाज कल की राष्ट्रीय 
“कविता में प्रतीक बन जाता है*-- 3 ह 
१ नहीं सब दर रहे अक्रत, जरासंघों से उल्लका काम, 
बनेंगे विवश, विश्व के लिए, वीर 'रणछोड़” पक्रट कर नाम । 
३ उधर बे दुःशासन के बन्धु युद्ध-मिक्षा की मोली हाथ, 
इधर वे धर्म-बन्घु नय-सिन्धु, शस्त्र लो, कहते हैं दो साथ | 
ये प्रतीक इस प्रकार हौंगे-- 


१ जरासंघ : निन्‍्द॒क दृत्ति के व्यक्ति 
- ३ कंस : भ्रत्याचारी राजा 
३ दुःशासन के भाई ' भ्रग्रेंज जादि 
४ धममं के भाई शा ; झारतीय नेता 
है शस्त्र न लेने का अण ४ अहिंसक नीति ( निःशस्त्रता ) 
६ छृष्ण $ मोहन 


७ कल का कारागार (कृष्ण का जन्मस्थल) : कारागार (जेल ) 


इस प्रकार के राष्ट्रीय प्रेतीकवाद की योजना एक सहंतीय आशा की 
“कविताओं में प्रचुर परिमाण में है। गत 
अब अल अंकल अल 


१-२ ीबित जोश : एक भोरतीय आत्मा 


,१६६ हिन्दी कवित!। में युगान्तर 


हदयवाद 


धुकान्त-आस्तरिक-अनुभूति-मधान भावामिन्यक्ति 'हृदयबाद” है । 'प्रतीक- 
भाद! इसमें सहयोगी हो जाता है। 

“हृदुयवाद! का मूल बीज खोजने के लिए तो भारतेन्दु के भाव-ठपवन का 
सम्वेषण करना होगा । 'हृदय' की बात यों तो देव ने कद्दी है, धताननद ने 
कही दै, परन्तु 'भारदेन्दु! में उरुका नवीन उन्मेष था ; 


१ बिना प्राम प्यारे भये दरस तिहारे हाय, 
देखि क्ीजो आँखें ये खुली ही रहि जायँगी। 

२ बैन हू अथान लागे, नैन कुम्हिलान लागे 
प्राननाथ आओ अब प्रान लागे मुरकान।, 


थह स्वर पूर्वोक्त अजभाषा कविभों से कुछ नया अवश्य है। जयशंकर 
प्रसाद! ने इस काल में हृदय को आन्तरिक अनुभूतियों को प्रकृति के प्रतीकों 
से अभिव्यक्त या व्यंज्ति किया । “मरना? का प्रतीक जैक कवि अन्तर्भावनां 
के उत्स की अभिष्य॑जना करता है--- 
कर गई प्लाविंत तन मन सारा। 
एक दिन तव अपाद्ग की घारा ॥ 
हृदय से करना-- - 
बह चला, जैसे दृगजल ढरना। 


यह भरना प्रेम की पवित्र प्ररद्धाई में दो बहता है और उसमें लावसा 
की हरित विटपी की झाई' पढ़ती है, और उसका उद्दे श्य है तापमण जीवन 
को शीतल्षता देना 


प्रेम की पवित्र परछाई' में। 

लालसा हंरित विटपि झाई में॥ 
बह चत्ना मरना। 

तापमय जीवन शीतल करना] 


प्रेसी कवि-के भन्ठस्‌ की मर्मवेदना इसमें छुजक पदी है: 


पिलाया तुमने केसा तरल ' 
माँगा हो कर दीन, 


अम्तृर॑ग-दशेन ! अतीक और संकेत ३६७ 
कंठ सीचने के लिए, 
गम झील का सीन। 
निदेय तुमने कर दिया, 
' मुनाथा तुम द्वो सुन्दर ! सरल ! 
( सुधा में गरल 
और कहीं कवि के प्रेम की सचाईं की घोषणा है: 
तपा चुके हो विरह-बह्नि में 
काम ज़ैँचाने कान इसे- 
शुद्ध सुबण हृदय है प्रियतम, 
तुमको शंका केवल है ॥ 
४. ”. ( कसौरी ) 
डदू कविता के प्रे मत्राद्‌ का भी प्रसाद” परः प्रभाव दिखाई दिया 
किसी पर मरना, यही तो दुख हैं। 
उपेज्ञा करना, ,मुझे भी सुख है। 
और यद्द प्रेम आध्यात्मिक भंगिमा भी छिये हुए है-- 
मिल गये प्रियतम हमारे मित्न गये । 
यह अलस जीवन सफल सब हो गया। 


न 
इस हमारे और प्रिय के पिंलन से 
स्वर्ग आ कर मेदिनी से मिल रहा ॥ | 
(मिलन : भरना) 
अभिव्य॑ंजना की भंगिमा क्ौकिक से इसे पारतौकिक कर देती है। यही 
दूर का प्रेम दे 
रे भन! 
न कर तू कभी दूर का प्रेम ! 
निष्ठुर ही रहना अच्छा है, 
यही करेगा क्षेम ॥ : 
४ ६ बिन्दु ) 


ड््ष्षप हिन्दी कविवां में युगान्तर: 
संऊ्ेतवाद 


हृदयवाद के दाशनिक और आध्यात्मिक पाश्वे को हम संकेत का नाम 
दे सकते हैं | थों वह संकेत प्रतीक में रहता ही है_ परन्तु अत जय परोक्त 
सत्ता को अप्रस्तुत मानकर जब प्रतीक उसंकी ओर इंगित करता हो तो उसे 
संकेत का नाम देना ही सम्लुचित होगा । 
श्री राय कृष्णदास ने दाशंनिक संकेत दिया है : 
है राजहंस ! यह कौन चाल ९ 
तू पिंजरबद्ध चला दवोने, 
; बनने अपना दी आप काल ! 
( उद्वोधन : सरखती, नवस्बर १६१८ ) 
कवि ने राजहंस से यहाँ आत्मा या क्ीव का संकेत किया है। यह पदु- 
गीत प्रतीकवाद की ब्य,पक परिभाषा के भीतर आय्रेगा | दाशनिक ठथ्यों की 
ज्यंजना करने की दृष्टि से इसे दाशंनिक संकेतवाद कदेंगे । 


बद्रीनाथ' भट्ट सज॒ुष्य और संसार के सम्बन्ध को तिनका और सागर 
के प्रतीकों से व्यज्ित करते हैं --- 


सागर में तिनका है बहता। 
उछल रहा है लहरो'के बल, 
में हूँ, में हूँ, कहता ॥ 
( मनुष्य ओर संतार सरखती। अक्टूबर १६४६ ) 
यह संकेत केवल जीव. या आत्मा क्रो ओर है ब्रह्म, परमात्मा या 
इरसवर की ओर नहीं । 


, निराला जी ने अधिवास! कविता में भाव्मा के चिरन्त॒तः अधिवाप्त का 
संकेत किया है-- 


“कहाँ १-- 
मेरा अधिवास कहाँ |. 
क्या कहा ! शुकती है. गति जहाँ," 


संसार में आकर किस प्रकार मानव-वेदुना में आध्मा ओऔठप्रोत दो जाती है 
इसका भी संकेत है--- 


अन्तरंगन्दर्शन : प्रतीक और संकेत ३६६ 


मैंने में! शैज्ञी अपनाई। 
देखा दुखी एक निज्ञ भाई, 
दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे, 
मट उमड़ वेदना आई। 
उसके निकट गया में धाय, 
लगाया उसे गले से द्वाय ! 
पँसा माया में हूँ निरुपाय, 
कहो, फिर केसे गति रुक जाय ! 
श्रात्मा की गति संसार मे इसीलिए श्रन॑त हो जाती है। परन्तु अधि- 
घास छूटने का इसीलिए आत्मा को न्नास नहीं है-- 


छूटता है यद्यपि अधिवाप्त, 
किन्तु फिर भी न मुझे छुछ त्रास् ! 


( श्रभिवास ; निराला ) 


आत्मानुभूतिमपी कविता और “छ/यावाद 


इस संक्रमण काल में स्वाभाविक मनौवैज्ञानिक प्रक्रिया के क्रम से यह 
भाव-संगिमा अपरिदवाय होगई । अ्पनो अ्रजुभूति को रब! देने के लिए कत्रि 
ने भावाऊुज साधा को सृष्टि को। उसे ऐपो वाणी कल्पित भौर आवि-कृत 
करनी पढी जो आमभ्यंतर अन्थियों को खोल सऊे। भ्रान्ताक जिज्ञाप्ता को रूप 
दे सके और संवेदन को मूर्च कर सके, इस प्रफार झआत्म-मग्न फचि के अन्तमंन 
की वेदना के सूचन संतेदून के बर्णव या चित्रण मे प्रयुक्त यह गहन, गृद, 


सा संकेतात्मक अभिव्यक्ति दूसरों के लिए कुछ धूमित्न चर अस्पष्ट हो कर 
। 


यह स्मरणीय है कि अन्तजंगत के इस दर्शन में वहिजंगत्‌ नितान्त 
उपेक्षित नहीं हो गया । प्रशृति और मानव-सूष्टि के रम्य रूप-ध्यापारों 
मे कवि को अपनी रहस्पमयता से आकृषित भ्ौर सम्मोहित किया। 
सम्मोदत को उसने भ्रपनी गु भाष्रा में ब्यक्ष्त डिया और एक संकेतात्म का 
की सृष्टि की | बाह्य जगत्‌ को अपने अ्न्तनंथनों से देखते हुए जो ओशो 
प्रतिबिस्व कवि के हृदय-दरपश में पडता है कवि उसे जब कवितामें जाना चाहता 


द्दैतो उसका आनन्द कभी कभी ग'गे ४ ४ 
गूगे के गुड को भाँति गे 
हब अकथ हो जांता है। 


३७० हिन्दी कविता में युगान्तर' 


हिन्दी में यह प्रवृत्ति कुछ पीड़े भाई, इससे पू्च॑ पूर्व में चंगसाषा के 

कवीन्द्र रत्रीख्ताथ आत्तानु भूति-पयरक कविता की सृष्टि कर छुके थे; पश्चिम 

में श्रेग्ननी रोमांटिक कविप्रों में यहो प्रधान अवृत्ति थी। इनके अ्रभुशीलन का 

भी प्रच्चुन्त प्रभाव नग्रे कवियों के मानस पर अवश्य पढा । इस प्रकार प्रभा- 

वित होकर हिन्दी की कविता ने अपनी धन्तमु खी साधना का आरम्म किया । 
एस श्रन्तथु खी कविता की कई विशेषताएँ हैं-- 


भाव-प्त 
(६) आत्मानुभूति : जो उसको आत्मा है, 
(२) अन्तर॑दना : जो उसका हंदय है। वेदना का अरथ॑ यहाँ एक प्रकार 
'बेदन है जो एक अ्रतीन्द्रिय भावज्ञोक मे कवि के भावक मन पर होता है। 
सुन्दर और ऋद्भुत के प्रति आकर्षण, प्रेम और करुणा की अतःरपशिता हसमें 
रूत्तित होती है| प्रति और दृश्यमान्‌ विश्व के प्रति कवि की एक अन्तददष्टि 
इसमे सजग हो जाती है। 


करा पत्ते 
(३) लाक्षरिक भंतगिसा : जो उसकी प्रकृति है, जो सरत् से ग्रधिक 


विचिनत्न है । धर्म-विपयय और पतोौक-विधान इसके अ्रंग हैं। प्रतीक-विधान 
इसका उपादान है, जिसमे मानवीभाव का समावेश हुआ है । 


(२) चित्रभाषा और चित्र राग : जो उसकी बाणी है, अभिव्यक्ति 
है। ध्वन्यध्यक्षना का भी इसमें योग है । 


पहस्यवाद! ; बायावाद! 


आध्यात्मिक संकेतवाद ; परोक्ष-दर्शन 


पूव-+थित रंक्तवादी अनेक गीत औौर कविताएँ सत््‌ १३-३४ से दविदी 
मे पस्तुत होने लगे थे। रघीन्द्रनाथ की “गीतांजलि! (प्रकाशित १६१०) की 
संकेदवादी भाव-धारा इसमें केसे त स्कादिक अरणा बन गई इसका अजुशीजक्षन 
दम आग करना चाहत हें। 


कि] 


अन्तरंग-दर्शन : प्रतीक ओर सकेत ३७९ 


१६१३ में 'गीनांजलि! पर विश्व-सम्तान म्िन्ा। उसकी भावधारा- 
प्िन्ता-धारा वेग से हिन्दी में श्राने लगी। “गीतांजलि! स्वानुभूतिमयी 
कविताओं से पुर्ण है। इसको कई स्वानुभूतिमयी कवितायें किसी परोक्ष सत्ता 
के प्रात सम्बोधत हैं। 

हसमें कोई सन्देद्द नहीं क्रि 'परबह्म! रवीख् के इन गीतों का थाराभव वा 
'परौक्ष प्रियतम है। उनटी भाषा में वह 'पराणसम्या बन्धुद्दे आधार !” 
है। कभी-फभी वह राजेग्चर, कभी देवता, कभो प्रियतम के मधुर सम्पोचन से 
संकेतित होता दै, परन्तु “ईश्वर! नहीं वनता | 

आत्मा परमात्मा-विश्वात्मा को प्रेमिका प्रणयग्रिन्नी-चिरहिनी बनकर 

आती है पःन्तु डसमे मिलनानुभूति भी है। स्वप्त, स्मृति, सन्देश, मिलन 
आदि सभी प्रेमाजुभूतियों उसमे है ।बहपना में प्रियतम के प्रगय की सधु-चर्या 
होती है, जिसे कवि अपनी अनुभूति से कब्रिता की क्ियों में उतारता है । उस 
समय के चित्र सांऊेतिक सापा में होने के कारण अस्पष्ट, धूमिल और गुग्र होते 
हैं। इन्हें ढायाभाम (?]076877) ऊद्दा जाता है| वे पाथिव इन्द्रियों के 
लिए गुहा, गोप्य या रहस्यमय होते है; इसालिए रहस्य भी इनकी संता 
हो सकती है। अ्रैग्रजी के विद्वानों ने इन्द्दे मिन्टिक ( या 'रहस्थ! ) कहा है 
और इनकी समता सेंट फ्रांसिस भ्रौर ब्लेक मेसे सन्‍तों और कवियों से की है । 
(स्टितिज्म! के रूपोनतर के रुप में रहस्थवाद और द्वायायाद दोनों ही 
शब्द प्रचत्नित दहें। बंगाल में ऐसी कविता को 'द्वायाबाद” कद्दा गया 
परन्तु हिन्दी की इन गूहायब्रोधिनो कविताश्रों की संज्ञा ब्यंग्य से 
“्वायावाद' मानी गई । 


कविता जब्र इन्तरात्मा वी गहन-गूढ़ बेदना से उद्भूत होने लगी तो 
चस्तु-जगत श्रनुभावक के धन्तजंगत्‌ में रैंग गया और एक ऐसी शब्दावली में 
कवि अपनी अलुभूतियों व्यक्त करने लगा जिन्हें दूसरे 'अटपट! कहने लगे। ह्दन 
अलुभूतियों की गहन-गूढ़ता को रूढ़िवादी या परम्परावादी समी्षक यथेष्ट 
रूप में अहण न कर सके »र उसे प्रशस्ति न दे सफे। अपनी सीधी-स्पष्ट प्रसाद- 
पूर्ण कविता के आगे वे छुन्द-बन्व-होन अस्पष्ट ८ अटपट ) और अगस्य रच- 
नाओं को ( अस्पष्टता के श्रथ में ) छायरायाद! करने लगे। आचाये हिचेदी के 
कठ स्व काल में इस प्रऊार की कविताओ्रों का अन्म होने लगा और उस 


प ब्यंग्य और परिद्रास भी। फ़िसी लेखफ ने तो श्रव्ि 
लबखित पत्र श 
चादी कव्रिता कहकर हसका उपहास किया था। ७ 
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स्वय॑ द्विवेदी जी ऐसे छायावाद को श्राशीर्वाव न दे सके जो अस्पष्ट और 
अटपट था | उन्होंने लिखा--- 


“अँग्रेज़ी में एक शब्द है !(एड70 या ](एश0तो । पंडित मथुरा- 
प्रसाद मिश्र ने अण्ने त्रैभाषिफ कोष में उसका अर्थ लिखा है-- 
गृह, गुह्य, गुप्त, गोप्य और रहस्य। रवीन्द्रनाथ की वह नये ढंग 
वी कविता इसी मिस्टिक शब्द के अर्थ की थ्योतक है। इसे कोई 
रहस्यमय कहता है, कोई गृढार्थश्रोधक कहता है और कोई छायावाद 
की अनुगामिनी बहता है। 'छायावाद” से लोगों का क्‍या मतलब 
है कुछ समम में नहीं आता। शायद उनका मतलब है रे किसो 
कवि के भावों की छाया यदि कहीं अन्यज् जाकर पड़े तो उसे 
छायावाद कहना चाहिए ।”* 


झस्पष्टता के कारण इन गुदार्थ विद्ाती कवियों को कविता को उन्होंने 
'छायावाद' माना था यह स्पष्ट है: 


“आजकल जो लोग रहस्यमयी या छायामूलक कविता लिखते 
हैं--उनकी कविता से तो उन लोगों की पद्य-रचना अच्छी होती है जो , 
देश-प्र म पर अपनी लेखनी चलाते या “चलो वीर पटु आ खाली” की 
तरह की पंक्तियों की सप्टि करते है । उनमें कविता के भर गुण भले ही 
न हों पर उनका भतलब तो समझ में आ जाता है। पर छायावादियों 
की रचना तो कभी-क्मी समझ में भी नहीं आती !” 


छायावाद की अस्पष्टता 


छायावाद में अस्पष्टता का उत्तरदायित्व बहुत-कुछ तो प्रतीकवाद पर है | 

एक प्रतीकवाद के विधान से अस्पष्टता आने का पहला कारण थद्द होता है 
कि प्रटोक में जब प्रस्तुत अप्रयुक्त-अप्रचलित रहता है और उसकी परम्परा 
नहीं रहती, तब वह अपने अभ्रस्तुत अ्रतिरूप की ओर स्पष्ट इड्जित नहीं कर 
सकता । केवल कवि ही उसका रहरय जानता है और दूसरों के लिए उसकी 
सूमिका अश्ञात्त रह जाती है| द्वित्दी की इप नई कविता के पास प्रतीकों 
की कद परम्परा न थी अतः वे प्राचीनों को आह्य न हुए। 'एक भारतीय 


१ भाजकल क हिन्द! कांव भ.र कतता : महावीर भ्रत़ताद द्विनेदी। 
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आाध्म! के कई गीत हो इसीलुए अगम्य हैं, परन्तु इसी कारण वे सब रदस्य- 
वाद नहीं बन जाते । रहस्यवाद के लिए आध्यात्मिक प्रतीकवाद अवश्य 
अझपैदित है| 


कषि की असिष्यंजना-शेली नई थी। अन्‍्तर्भाव बइैर आत्मानुभुति के 
'दिन्नण में जब उसको अन्तवैंद्ना, जिज्ञासा और कढपना, भावना और संवेदना 
लये-तये रंग लेकर भजकी, तो उसे ऋजणु ( सीधी सरल ) अभिव्यक्ति न 
सँमाल सकी और उस्तकों उसके अजुरूप रंग-रूप देने के लिए वक्र-बकिस 
व्यंजना, ज्ाक्षणिक >चिन्रतावाली विश्ववती भाषा में सहज ही पुक प्रकार 
की दुर्बोधता और दुरूहता आ गईं। इस प्रक्रिया का सामंजस्य छायावादी 
कवयित्री महादेवी घर्मा की इस उबितत से देखा जा सकता है-- 


“मानव हृदय में छिपी हुई एकता के आधार पर ठहकी सँवेदुना का रंग 
चढ़ाकर न बनाये जायेँ तो वे चित्र प्रेतनछाया के समान लगने लगे ।” १ 

छायावाद को 'रहस्यचाद'! ( आध्यात्निक अतीकवाद )-के अर्थ में मानते 
हुए कवि झुकुट्धर पांडेय ने कहा-- 


ध्वस्तुगव सोंद॒र्य और उसके भन्तर्निद्वित रहस्य की प्रेरणा ही कविता की 
जड़ है । यहीं कविता से “अव्यक्त” का सर्वप्रथम सम्म्रि्नन होता है जो की 
दिच्छिन्न नहीं होती । इस रहस्यपूर्ण सॉदर्ग्र-दुशन से हमारे हृद्थ-मागर में. 
जो साव-तहगें उठती हैं वे प्रायः कदनारूपी वायु-वेग से दी ज्ञात होती हैं, 
चर्योकि याथार्थ्य को साहाय्य-प्राप्ति इस समय उन्हे असम्भव द्वो उठती है । यही 
कारण है कि कवितागत »धव प्राय: अस्पष्टवा लिये होते हैं | इसी अस्पष्टता का 
दूसरा नाम 'छायाबाद' है 0? *९ 

'डत्याबाद' में वस्तुत: मानसिक सावात्मक प्रत्तीकचाद का विधान होता है । 
उसमें हृइय को नाना भावनाओं ओर अ्रनुभूतियों कौ प्रकृति के अयवा दृश्य 
जगत्‌ के दूसरे प्रतीकों द्वारा व्यू जत किय्रा जात है । तव कवि की अन्ध्वासना 
का चहिरंत प्रतीकप्रतिविस्व हो जाता द्े। उसमें कवि की आशा-निराशा 
ब्यथा-वेदना, किक रा संश्लिष्ट सावनाओं की छाया डोलती रहती दे | 
उनका प्रभाव ( अहु ख्प में घूमिल 
है | कम से कम यह दुर्गग्य रहता है। 4७७७४७७४७४४४ 2 

३. “उन छावा चत्रा.को बनाने के लिए और भी कुशल चित्रों की भरावश्यकता होती. 


है। कारण उन चित्रों का आधार घूने या चमे वक्ु से देखने ५; 
२ मुकुटध र पाडेय [ सरखती, दिसम्बर १६१२ ] ४० 22 
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अब हस छायावाद की कविताओं पर विचार करना चाहते हैं जिससे 
£ इस्यवादः से उसका सम्बन्ध स्पष्ट हो जाय | उसकी विभिन्‍न प्रवृत्तियाँ हैं 
जि मे मुख्य 'हृदयवाद' है । 


प्रेम ओर वांसना 


छायावाद का जगत्‌ अन्तर्भावनाओं का जगत्‌ है। 

यह अमान्य नहीं किया जा सकता कि 'छायावाद' मे प्रेमिक वृत्ति का भी 
प्रस्फुटन है। प्रेम वासना-रूप से मानव के अन्तस मे रहता है। झाल्योच्यकाल 
की पविन्नतावादी ( 7प्रापांधा) ) प्रदृत्ति मे वद भावना कुछ कुण्ठित हो 
गई थी । 


हरिश्रौष और मेथिलीशरण जैसे कवियों ने आस्यान-काब्यों मे इुछ 
स्त्री पुरुष चरित्नो के आश्रय-ऋालम्बनों क माध्यम से उसे अभिव्यक्त क्रिया | 
इसके पश्चात्‌ वाली पीढी के कवि के ऊपर पौराणिक या ऐतिहालिक आख्यान 
का आकर्षण न था, इसलिए उन्हे उसके लिए द्वार या भाग न मित्र सका | 
प्रारम्मिक आत्माजुभूति की कविता में यह प्रेम सूचम वासना के रूप में 
मित्रता है। चमंचछु से दृश्यभान प्रकृति मे कवि अपनी अभुक्त वासना की 
छाया देखता है। इसका एक ८दाहरण है, 'जुही की कली! । 

“एक भारतीय आत्मा? ने आत्मानुभूतिमयी कई कविताएं आल्योच्यकाल 
मे लिखी जिनमें परोक्ष प्रेम की तीव्रता भी है वे भो हृदूयवाद्‌ की ही कोटि: 
में आयगी-- 

चमक रहीं कलियों चुन लूँगी। 
कल्लानाथ अपना कर लूँगी। 
एक बार पी कद? कहूँगी। 
देखूँगी अपने नेनन मे । 
उड़ने दे घनश्याम गगन में ॥* 
इसी प्रकार भक्ति के भाव-लोक में यद्द कविता है-- 
हुगेस हृदयारए्य दस्डकारण्य घूस जा आजो। 
म॒ति भिल्ली के भाव बेर द्वों जूठे, भोग लगाजा ॥ 
१ हिमतरगिनी : १३ (११४) 
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' सारपांच बटमार, साँवले रह तू पद्मवटी में। 
हिने प्राण प्रतिमा तेरी भी, काली पणुकुटी मे ॥* 


वह स्मरणीय है कि मक्ति के भावलोक में भी प्रतीक का बदा मदच्च है। 
रवीन्त्र जेसे रहस्यवादी के गीतों मे भी भाणों में भक्ति, हृदय में प्रेम और 
मस्तिष्क में रहस्य है| 'निवाल्य! के एक गीत में वे भगवान्‌ से कहते हँ--- 
ओदेर साथे भेज्ञाओ, यारा चराय तोमार चेन । 
तोमार नामे बाजाय याद बेस ॥ 


-- उनके साथ पुझे मिलाओ जो तुम्हारी घेजुएँ चराते दे--हुम्हारे नाम की 
बैशु बजाया करते हैं ।? इसीमे आगे वे कहते ह--- 


एइ तो तोमार आलोक धेनु सूयय-वाग दले-दले । 
कोथाय बसे बाज्ञाओ बेणु चराओ महा गगन तले ॥ 
मोर जीवनेर राखाल, ओगा डाक देबरे कि सन्ध्या दोले। 


“-+सूयय ताराओं का दल ही तुम्दारा भरालोक घेजु-दुल्न है ! न जाने कद्दों बैठे 
ढि तुभ बंशी बजाते हुए उन्हें मद्ाकाश में चराया करते हो |'''क्या तुम 
सन्ध्या होते ही उनको पुकार छोगे, मेरे गोपाल !” 


दुक सारतीय आत्म? और रवोन्द्र की इन भावनाओं में कितनी 
तब्र पता दै। कवीन्द्र के लिए परोक्ष, प्रियतम आराध्य है| मेथिज्ञीशरण को 
कविता से भो रवीन्‍्द्र-चिन्‍्ता की छाया देखी गई-- 
तप के पीछे सजल जलद सम बरसों विरह-विनाश करो । 
सघन तिमरिर में पथप्रदशेक अपना प्रभ। प्रकाश करो॥ 
और पदुसत्ञात् पु० बख्शी की कविताओं मे भी-- 
झुक से भी तुम आज माँगते हो भित्षा का दान । 
५ ५; 
मिज्ुकत से भिक्षा लेकर तुम करते हो उपकार ॥+- 
हु ( पदुमल्लात्न पुन्नालाल बख्शी ) 
श्री सुकुटधर में प्रतिभा बडी हू त्गति से प्रस्फुटि 
स्फुदित हुईं थी। उनकी 
१६३७ की एक डदूगार कविता शिल्प विधान को देष्टि से पूर्ण प्रगीद 
१ अवुरोध (युप्त, अप्रेंल १६१५ + मिघुक का दान : अक्टूबर १६१६ 
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(]ए770) है। प्रगीद की पहल्ली विशेषता 'आत्मानिष्यंजना' है। यह 
गीत धात्मामिष्यंजना प्रधान, आस्मगत है-- 


मेरे जीवन की लघु तरणी ! 
आँखों के प|नी में तर जा। 


मेरे उर का छिपा खजाना, 
अहकार का भाव पुराना, 
बना आज-तू मुझे दिवाना, 
तप्त स्वेद बूं दों मे ढर जा 
मेरे नयनों की चिर आशा, 
प्रेम पूणं सौदये पिपासा, 
मत कर नाहक और तम्ताशा, 
आ सेरो आहों मे भर जा। 
अन्त में उस प्रियतम को क्रय करके रहस्थात्मक उद्भावना भी है-- 


अय भेरे प्राणों के प्यारे ! 
इन अधीर आंखों के तारे, 
बहुत हुआ मत अधिक सतारे, 
बातें कुछ भी तो अब कर जा । 


मोहित तुमको करने वाली, 
नहीं आज मुख की वह लाली, 
हृदय यन्त्र यह रक्खा खाली, 
अ्रव नूतन सुर उस सें भर जा। 
वस्तुत: हिन्दी कविता में 'नूतन सुर” भरने धाल्ों में मुकुटधर पांडेय का 


'म अप्निम पंक्ति सें दही रहेगा । उनके 'रूप का जादू? गीत में परोक्ष प्रियतम 
के प्रति आकर्षण की अनुभूति भी हैः-- 


हुआ प्रथम जब उसका दशेन। 
गया हाथ से निकल तभी मन ॥ 


सोचा मैंने--यह शोभा की सीसा है प्रख्यात 
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और प्रेम की वेदना भी--- 
अच्छा किया मु जो छोड़ा | 
ममसे उसने नाता तोड़ा॥ 
दे सकता अपने प्रियतम को कभी नहीं में शाप। * 


कवि को प्र॑तर्भावनाओं का सूर्तत आधार पाह्मजगठ्‌ के भ्रतीको में मिलन जाता 
» है | कमी प्रतीक-भाव हृदय उपवन की क्यारी बन जाता है, अन्न जल सिचन 
करने लगता है, कष्ट कप्टक बन जाते हैं और सनोकामना फूल-- 


परिश्रम करता हूँ अविरास, बनाता हूँ क्‍्यारी औ कुछ । 
सींच- दृगजल से सानन्द, खिलेगा कभी मल्लिका पुद्ध ॥ 
न काँटों की है कुछ परवाह, सजा रखता हूँ इन्हे सयत्न। . 
कभी तो होगा इनमे फूल, सफल होगा यह कभी प्रयत्न ॥ 
( वसन्‍्त को प्रतीक्षा ; प्रसाद 2) 
कवि की दृष्टि में प्रेमी को भूरति रद्दती है तो वह प्रतीकात्मक भूमिका में 
प्रियदस के साथ सहचरण का एक चित्र अभिव्यक्त करता है-- 
दूर ! कहाँ तक दूर ? थका भरपूर चूर सब अंग हुआ | 
दुर्गेग पथ मे विर्थ दौड़ कर खेल न था मैंने खेला ॥ 
कहते हो 'कुछ दुःख नहीं!; हॉ ठीक हँसी से पूछी तुम । 
प्रश्न करो टेढ़ी चितवन से किस किसको किसने मंला॥ 
( वालू की बेला ; भसाद ) 
भरसाद'के कई गीतो में प्रेम-चर्या ही है। ऐसे कई चित्न 'गीतांजलि/में भी हैं--- 


हाय कली थी एक हृदय के पास ही। 
साला में, वह गड़ने क्षणी, न खित्त सकी ॥ 
मैं व्याकुज्ञ हो उठा कि तुमको अंक में, 
ले छू, तुम ने कोरी फेंकी सुमन की। 
( स्वप्न-क्लोक ) 
मिलन का आनन्द भी, मिल्षन की उत्कण्ठा भी, विरद् की चेदना भी उनमें 
है । 'फरना के प्रारम्भ के गीतों मे प्रसाद 


की जो के विद्ग्ध प्रेमी हृदय की अनेक 
भजुभूतियों हैं। किसी पर मरना, किसी के द्वारा मन पर निर्मम भ्रद्दार होना 
१ सतरखती अप्रैल १६०८ 


श्षप हिन्दी कविता में थुगान्तर 


झादि को अनुभूवियाँ इन गीठों में मिलती हैं। यह उदू -काव्य की भाष॑-घारा 
का प्रभाव ह--पर वहाँ रवीन्द माव-चिन्ता की भी सुद्रा है-- 

उस वर्षा में भीगे जाने से भत्ता, 

लौट चला आधे प्रियतम इस भवन में । 

आश्रय ले, मेरे वत्तस्थल्ष में तमिक। 

लण्जे ! जा, घस अब न सुनूं गी एक भी-। 

तेती बातों में से, तूने दुख दिया 

रुष्ट दो गये श्ियतम, ओर चले गये। 


( अर्चना ; मरना 9) 


कवि अती दिय रिन्‍्तु शनंत रमणीय पुरुष को आलूम्बन रूप में अदण 
करके छोक्िक प्रर्य की भाषा में उससे मधु्र्था करता हैं! इसके उदाहरण 
भी 'प्रसाढ! की 'मरना! की कविताओं में मिलते हैं । 


“हप!में काया सौंदर्य का पान प्राकृतिक प्रतीकों द्वारा है, वसंत की प्रतीक्षा' 
में प्रेम-प्रणय की आकाहा है, प्रेम-मदिरा पान करने की अभित्षापा है एक कण 
बैठ हमारे पास पिला दोगे सदिरा मकरन्ढ ।' 'वालू की बेला? में आलिंगन की 
पिपासा ह--गलबाहीं के हाथ बढाओ, वह दो प्याला भर दे, का !! निवेदन'में 
चुम्बन! ह--कदेवल एक तुम्हारा चुम्बन इस मुख को चुप कर देगा। 
रवीख्नाथ ने भो गाइनर! (शी गिरिधर शर्मा द्वारा अनूदित) में लिखा है- 


मुक्त कर मुक्त भुमे, 

वन्धनों से भेरी प्यारी, 

महामाधुरी के तेरे, 

बन्धनों से मुक्त कर, 

ओर नहीं ओर नहीं, 

चुम्बनों का वह मधु ! 
( धागवान ; ४८ ) 


कवि असाद पर अमर खेयाम की सी,फ़ारसी और उसको भाष-संत्ति उ्दू' 
की कविता का स्पष्ट प्रभाव है। में ढ्ौकिक संकेत देकर कवि अपनी अलौकिक 
प्रणय-चर्या बी च्यं>ना करता है । इसी प्रकार -स्वभाव/-झोर “प्रियतमा” में 
व्पालम्भ हैं, अचुनय! में अनुनय है, “निवेदन” में' अशुरोध दैं। श्र 


अन्तरंग-दशन : प्रतीक और संकेत १७ 


“्यास में मधुर प्रय्य-स्टृति है, 'स्वप्नलोक' मे स्वप्न-चर्या दै। मिलन” 
में मिलनानन्द की अलुभूति है। 


प्रद्ृति-दशन ; सर्वेचेतनवाद 


धायावाद्‌ मे प्रकृति का विशेष महत्त्व है, वेचल रूपकर्व और उद्दीपकत्व 
ही लेकर वह नहीं आठी वद स्व॒तन्त्र भौर चित्‌ सत्ता बनकर आती है। प्रकृति 
के साथ कवि अपनी आत्मा का तादात्म्य पादा है। कवि श्री सुमिन्रानन्दन 
पन्‍त पर तो इस "प्रकृति-दृशन” का सर्वाधिक प्रभाव है। उन्होंने लिखा है--- 


“वीणा! और 'पछव' विशेषत: मेरे भाकृतिक साहचरयन्‍काल की रचनाथ 
है। तब प्रकृति की महत्ता पर मुझे विश्वास था और उसके व्यापारों में झुमे 
पूर्णता का आभास मिलता था ।”" 


इसमे दो बातो का स्पष्ट सैऊेत है : प्रकृति मे दैवी सत्ता और प्रकृति के 
क्रिया-ब्यापार में मानवी (या देवी) सजीवता | 


सृष्टि और जीवन अखरण्ड सत्ताएँ हैं। सृष्टि के समी तत्तों में एक ही 
प्रा७ धारा प्रवाहित है। यह स्मरणीय है कि कदपना, अनुभूति और सहज 
अन्तर्चेतना से सी हम इस चिन्ता पर पहुँचते हैं। चितन में यह स्वंचेतनवाद 
(?०णाएक्ा870) का दृ्शन है। जड-चेतन-म निखिल जगत में एक 
ही प्राणघारा प्रवाहित है--इस दाशंनिक भूमिका से हम उसी अजुभृति के 
भाषत्ञोक मे पहुँचेंगे जो छायावाद्‌ का आधार से जाता है। यही वह भाव- 
भूमि है जहाँ से कवि की अनुभूति अद्वतवादु के रहस्य को पहचानने लगती 
है। छायाताद में प्रकृति एक ऐसी सा के रूप में प्रस्तुत होती है जिसका पक 


बोर बे से और दूसरा छोर किसी अज्ञात-चेतन सत्ता से जुदा हुभा 
रहता है| 


प्रकृति के अशु-परसाण में--जड़-चेतन, कोमल-कठोर, सौम्य-उच्र रूप- 

ब्यापारों में एक तारतमभ्य॒ हो जाता है, जिसका एक छोर किसी असीम 

चेतन के हृदण में भर दूसरा चोर उसके असीम हृदय मे समाया हुआ है। 
१. आधुनिक कवि (२) की भूमिका | 


३८० हिन्दी कविता में युगान्तर 


भारतीय दुशन में प्रकृति को विश्व-सुन्दरी माना गया है। उसमें भाव 
कत्व मानवत्व का अशुसंधान हमारे द्ृष्ठाओं ने, कवियों ने, ऋषिओंने, सुनियों ने 
किया था | हम उपनिषद्‌ से एक उदाहरण ले:--- 


भद्गांसि रात्रि चमसोनविष्टो विश्व॑ गोरूप॑ युवतिविभर्षिः 
चन्तुष्मति मे उशती ब॒पूषि प्रति त्व॑ दिव्या नक्षुत्नस्यमुक्था | 


“-है रात्रि तुम कल्याणमयी हो, तुम सब ओर व्याप्त होकर एथ्वी रूप ही 
गई हो । है चछ्ुष्मती, तुमने आकाश के नक्षत्रों से अपने शरीर का #४गार 
किया है ।” 


विराट सत्ता का स्फुरण मानते ही यह चेतनत्व और मानवत्व प्रकृति को 
पम्रिल्ञ गया तथा आरास्मानुभूति वी उत्कटटा से भी सर्वंचेतनवाद की चिंता 
आाई। छायावाद मे कवि अपनी वेदन, को प्रकृति के कण-कण मे बिखरा 
देता है। उसको जिज्ञासा, उसका विस्मय, उसकी कामना, उसकी अभिलाषा, 
उसको पौढ़ा, उसकी आकाँज्षा, उसकी तृत्ति भी, विश्व और प्रकृति के अणी- 
रणीयान्‌ महतो महीयान पदार्थ और व्यापार में उसे मिलती है भौर प्रकृति 
अपनी चिन्मयता में स्पन्दित हो उठती है। 


भावना में मानवीय क्रिया-ब्यापारों और प्रकृति के क्रिया-ध्यापारों का 
आरोप-अध्यवसान होता है। प्रकृति मानव के भानवीय भावों, क्रियाओं और 
व्यापाएं की प्रतिकृति बनती है, मानव अपनी भावनाश्रों, क्रिया-व्यापारों में 
प्रकृति का अतिरुप । दोनों सें भावनाओं का एक रहस्थालोकित आदान-अदान 
हुआ। जढ छोर अमूत सत्तायें चेतन और मूर्त रूप में मानस-लोक सें 


प्रतिष्ठित हुई' भोर उनकी अतीन्द्रिय ज्योति से पार्थिव पुतत्नियों को दिव्य इृष्टि 
मित्न गई । 


इसीलिए अब कवि की कल्पना, भावना और अलजुभूति में लद्दर श॒त्य करती 
है, सरिता हठल्ञाती है, फूल सुसकराते हैं, आकाश प्रथ्वी पर अपनी नीज्ञम की 
आँख से अश्न्‌ बिन्दु टपकाता है, छाया बात खोले पीले पत्तों की शैयया पर दम 
यनन्‍्तो को भाँति या रविश्रांगा वन्ञ-चनिता को भाँति, विरद-मज्विन और दुःख- 
विधुरा होकर मूर्च्चा सी पढ़जातो है। प्रकृतिको विविध अनुभूति की पुठलियों से 
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नाना कव्पनाओं के रंग में रैगकर कवि ने देखा और प्रकृति के वेतन शरीर 
कौ अ्रसंख्य अपरिसेय व्यापार प्रदान किये । छायावादी कवियों ने प्रकृति से 
पक अशेय सम्मोहन एक अनिवर्चेनीय आनन्द पाया और उनकी हृदय 
की वीणा संकृठ हो उठी-- 


लतिका के कम्पित अधरों से 
यह क्षैसा सदु अस्फुट गान | 
आज सन्द सारुत में बह कर 
खींच रहा है मेरा ध्यान। 
किस प्रकार का गृढ़ु चित्र यह 
आज धरित्री के पट पर। 
पन्नों की सायाविनि छाया 
खींच रही है रह रह कर | 
छुत्रि की चपल अंगुलियों से छू 
मेरी हइत्तन्द्री के तार। 
कौन आज यह मादक अस्कूट 
राग कर रहा है गुब्जार 
इसी प्रकार के स्वर में दृष्टि में, कुछ संफ्रेद देखकर, भ्रीधर पाठक भी 
पुकार उठे थे -« 
भरे गगन में है जितने तारे, हुए है भदमर्त गत पै सारे | 
समरत त्रह्मार्ड भर को मानो, दो ड॑ गलियों पर नया रही है। 


छायावाद में कवि ने ऐसी भन्तद ष्ट पाई जो कदपना और भावना से भी 
बढ़कर चेतन थी | छायावादी कवियों ने उसी से अ्ररूप (#80777658) 
को रुप (70770) दिया। ये कवि अन्तस्‌ के क्षाकार हैं। भावना-: सपना 
में वे दित्र-दिधान करते हैं भर बर्णों में उसे अवतरित-अंकित करते हैं| 


सहूप को रूप देने की परम्परा कवियों में अनादि है । धरे में ड्से 
मानबीभाव ( 06780077047070 ) कहा गया है। शेक्सपियर पैसे 
१३-4७ थीं शती के कवि ने इसका प्रचुर प्रयोग किया था | 

प्राचीन हिन्दी कविता में पद्मावती की विरह-वेदना रक्त 
चत रोई थी । प्रेत की ज्याज्ञा को लपटों मे सा 
उसका सानवीभाष से कितना सबन्ध था ॥ 


भोसु घुँघची 
री प्रकृति लल्नतो थी, परन्तु 


अपर हिन्दी:कविता में युगान्तर 


बिहारी ने लिखा था ५ 
दुरी देख तरु सघन वन, बे ठ सदन तन छाह | 2 
दखि दुपहरी जेठ की, छाँदों चाहृति छोह ॥ 
इसे परन्तु एक प्रकार का वाग्वद्ग्ध्य था वाग्व॑चि9त्य ही कहा जाथगा | 
मानव-जीवन में, सृष्टि में ऐसे कई सूचेम संघटना था तत्व या पदार्थ 
हैं जिनकी कोई रूपरेखा नहीं जेसे-आशा, आकाज्ा, प्रेम, शोक, द्ष मनोभाव, 
जेसे ऊषा, प्रभात, सन्ध्या, जेसे रत्यु, प्रलय, भूकम्प इन्दें हम भरूप (7 077- 
]688) कद्द सकते हैं। अपनी अनुभूति और करुपना के दुर्दूम आवेग में 
कवि ने 'अरूप? की 'रूप' दिया और सरूप बनाया। 
कौन अकृति के करुण काव्य सा वृक्ष पतन्न की मधु छाया में । 
लिख हुआ सा अचल पड़ा है, अमृतसद॒श नश्वर काया मे। 
यहाँ 'विषाद! को सूत्त' रूप मिल्ला है। इस कविता में आगे सुचम 
मूत्विधान हैं | 
कवि ने प्रकृति में चेतनत्व और मानवत्व की अजुभूति (आरोपमात्र नहीं) 
की। श्रसाद की 'क्रिरण”ः और निराज्ा की 'जुही को कल्षी' इस दिशा 
सुन्दर प्रयत्न है। पन्‍त की प्रसिद्ध कविता छाया” भी म्रकृति-संघटना का 
मानवीभाव है। 
घालं,च्य काल की संध्या मे कवि अपनी इसी अन्तदृष्टि प्रेरित-करपना 
से, स्वप्न, बात्ापन, छाया, जेसे अमृत अरूप वस्तुओं को सस्मोधन करने 
ओर चिन्नण करने लगे हैं। 
छाथावाद मुज्ञतः स्वाजुभूति की कविता दै । स्वाजहुभूति उसका उद्गस-स्षेत्र 
है। का में प्रकृतिचाद ओर सर्वंचेतनवाद का चिंतन है| यह उसका चिंतन 
पक्तहै। 
&यावाद के उपादाना * 
छायावाद! में कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो प्रायः मिलती हैं। उनका हम 
थों विश्लेषण-अजुशीक्षन कर सकते हैं--- 
..._ (0 निगृढ़-चेदना 
(२) विस्मयग्र-सावना 
(३) सूदरम तस्व-बोध 
(४) कल्पना का असार 


अमन्‍्तरंग-दरशन : प्रतेक और सकेत॑ श्पई्‌ 
निभूढ़ बेदना 
“छायावाद' से जो नियूह चेदुना मिलती है उस पर दो तत्वों ने प्रभाव 


है 


डाज़ा है। पहला प्रभाव है दार्शनिक विन्दन और दूसरा प्रभाव है भौठिक 
यरिस्थिति । 


इ्यक्ति के जीवन को हम दुख के या कहणा के पट पर अंकित विन्र कट्द 
सकते हैं। जीवन में कदाचित्‌ वेदना अधिक हे। कुछ देयक्तिक कारण 
होते हैं--इस व्यथा के अवश्य। ब्यक्ति के जीवन में न जाने कितनी दी 
कुण्ठायें हैं और उनकी प्रेरणा इन आत्मानुभूति-व्यक्षक भ्रभिव्यक्तियों में होती 
है। छायावाद की कविता में श्रन्तर की नियूढ वेदना का यही कारण है। 
उसमें ऐसी निगृढ़ वेदना मित्रती है, जिसे मुक्तमोगी कवि ही जानता है । शब्दों 
में उसे वह विखेरना नहीं चाहता और इसलिए दूसरो को वह अगम्प दो 
उठठी हैं। 'प्रसाद' की वेदना देखिए--- 


जब करता हूँ बेकल, चंचल मानस को कुछ शान्‍्त, 
होती ६ छुछ ऐसी हलचल हो जाता हैँ भ्रांत;* 
ओर देखिए 'एक भारतीय आत्मा? की वेदना--- 


है अपने जी की जलन बुमझाऊ अपना-सा कर पाऊँ, 
“बंदेही छुकुमारि ते गई”--तेरे स्वर में गाऊ |? 
उसी बैदना से प्रसाद? कहते हैं-- 


चेदने 5हरो ! कलह तुम न करो; नहीं तो कर दूँगा निःशस्त्र !? 
असम की चेदना यद्दों मुखरित है-- 


अरुणोदय मे चंचल होकर व्याकुल देकर विकल प्रेम से, 
मायामयी सुप्ति में सोकर अति अधार हो अर्थ क्षेप् से | 


>५ २९ 


04 
हाय ! सुझे निष्कित्वन क्‍यों कर डाल 


रे, मेरे अभिमान, 

वही रहा पाथेय तुम्हारे, इस अनन्त पथ का अनजान | 

१ बिखरा हुआ प्रेम : 'पसाहरः - रे हिमतरंगिनी [डर]: १६१३. 
३ वेदने) ठहरो ! “करना ० 


इघ४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


जीवन धन ! यह आज हुआ क्या बतलाओ मत मौन रहो, 
बाह्य वियोग, मिलन या मन का, इसका कारण कौन कहो १" 


राष्ट्रीय भावभूमिका के कारण भी यह वेदना सहज ही झा गईं है। देश 
पराधीन है, समाज दुखी है, जीवन त्रस्त है; तब कव को मन में सुक्त 
उदकास नहीं एक गृह वेदना दो स्थान पा सकती थी। यह मुद्रा 'एक 
भारतीय आरात्मा? की कविता में मित्र॒ती है। राष्ट्रीय जीवन की भदिंसा ने 
भी एक प्रकार की आत्म-निषेधात्मक इृति जगा दी थी--- 


मार शबना कितु ज्षेत्र में ज़रा खड़ा रह लेने दो, 
अपनी बीठी इन चरणों में थोड़ी सी कह लेने दो; 


कुटिल कटाक्ष कुछुम सम होंगे, यह प्रहार गौरव होगा, 
पद-पद्मों से दूर स्वर्ग भी, जीवन का रौरबव होगा; 


प्यारे इतना सा कद दो छु् करने को तैयार रहें, 
जिस दिन रुठ पढ़ो, सूही पर चढ़ने को तैयार रहूँ। 


भारतीय दशन (तत्वज्ञान) ने २ वेदता की गहरी छाया मानस पर 
डाती है। भारतीय दर्शन चणभंगुरता का निर्देश करता है--वस्तु-जगत्‌ से 
मतुष्य की आस्था और आासक्ति को वह भूज्न से ही काटता है और हमें 
पराड भुख, परोक्षोन्सुख कर देठा है | 


परोहोन्मुस् होना इतना बुरा नहीं है जितना वस्तु जगतू से आस्था और 
आसक्ति को मिटा देना । यह तो एक प्रकार का आत्म-निषेध (60े-80ठ8- 
07) है; इससे भयंकर परिणाम निकक्षतते हैं। वैयक्तिक श्रात्म-निषेध ही 
सामूदिक-साधाजिक अशसहायता, कायरता और निर्बल्वता के रूप में प्रतिफल्ित 
हो जाता है। णन्म में झृत्यु को चाया दिखाई देने लग जाती है, विज्ञास में 
विन्गश सत्ञकने लगता है, वसन्त मे पतकड और यौवन में जरा झौर मरण 
फी छाया डोलने लगती है | प्रन्तमंन इस प्रकार वे“द्शन से अभिभूत रहता हैं 
झत्त: आत्माजुयूति में'वेदना को अगम छाया ऋघश्य ही आनी चाहिए । 
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१ कहो १ (करना) २ (दिमनरंगिनी' [ ३४६ १६१४ ] 


ऑन्‍्तरंग-दर्शन : प्रतीक और संकेत .- सफर 
विश्मय-भावनी 

छायावादी कवि की अभिव्यक्तियों सें एक विस्मय-भावना मिल्वती दे। यह 

उसकी चजिन्तन-ब्ृत्ति का सहज परिणाम है। वह विश्व भ्रोर प्रकृति, मह॒ष्य 

और ददश्व२ के रहस्यों के प्रदि सप्रश्न हो उठठा है। ( कदाचित्‌ उसका उत्तर 


देने में वह अससथे और असफल है। ) झीवन-मरण भी उससे अपना उत्तर 
आँगते हैं-- व 
१. छ्लिन जन्मों की चिर-संचित सुधि बजा सुप्त ठन्‍्त्री के ताए, 
,नयन-नलिन में बैंधी मधुर सो करती ममे-मधुर गुजार १ १ 
२. निद्रा के उस अलसित वन में वह कया भात्री की छाया, 
हृग पत्ञकों में विचर रही या वन्य देवियों को माया ९ * 
अ्रद्माद के 'सरना' में किरण पृथ्वी से स्वर को मित्षा रही दै-- 


ख्गे के सूत्र-सदश तुम कौन, मिलाती दो उससे भूलोक | 
जोदती हो कैसा सम्बन्ध, बना दोगी क्या विरज्ञ विशोक ।' 


घत्म तल-बोध 


कवि सुन्दरम का उपासक है क्योंकि वह कज्ञाकार है। सत्य के भोतर 
डिपे हुए शिवम्‌ के आत्मन्‌ को और सुन्दरम्‌ के रूप में दिखाई देनेवाल्वे 


उस 'रूप' को कलाकार की अ्रन्तर हि ही देख सकतीहे। दायाबाद्‌ में 
यद्द सूचत सौन्दय का बोध समिक्षता है । 


“बाह्य प्रकृति के बाद मनुष्य अपने अन्तजगत को झोर दृष्टिपात करवा 
है तब प्ताहित्य में कविता का रूप परिवर्तित दो जाता है। कविता का लब्प 
“सलुष्य! हो जाता है। संध्तार से इृष्टि हटाकर कवि व्यक्ति पर ध्यान देता 


दै। तब उसे आत्मा का रहस्य ज्ञात दोता है। बह सानत में अनन्त का 
सं करता है और भौतिक पिणड में असीम ज्यौति का श्राभाद पाता 


इसी में छायावादी कवि प्रकृति म चेतनतत्व देखता है, डससे 
, उससे वह सम्मौं- 
हन पाता है। वह भ्नेक सानवी भावों, रूपों, ब्यापारों से स्पंदित हो उठती 
६ खप्न [ १६१६ ] 


२ किरण” (करना) 


है८६ हिन्दी कविता में युगान्तर 


है जिसका उह्लेख किया चुका है। इसी में वह अरूप का रूप देखता है भौर 
सृत्त' विधान करता है : पद अछूतत को झुर्त रूप देता है-- 
बालक के कम्पित अधरों पर किस अतीत उुधि का मृदुह्स. 


जग की इस अविरत निद्रा का करता नित रह रह उपहास | 
( स्वप्न : पन्‍्त » 


और कभी मूत्त को अमृत्त रूप भी : 
चिर अतीत की विस्तृत स्पृति सी, नीरवता की सी भांझ्रार, 
आखमिचौनी सी असीम की निर्जनता की सी उद्गार ! 


( छाया : पन्‍त 2) 


कल्पना का व्यापक असार 


कवि क्त्पना-प्रवण होता है। भावुक अन्य मानव भी होते हैं, परन्तु 
कल्पना (रूप-निर्माण-कल्ा ) कवि की अपनी शक्ति है! करुपना के लिए 
कवि प्रसिद्ध हैं। पृथ्वी से लेकर आकाश तक करपना का संचरण-स्ेत्र हो 
जाता है। 

कल्पना का धर्म है सूचम के आधार पर एक चित्र का निर्माण करना। 
भाषना श्रमृत्त हो सकती है परन्तु कर॒पना अमूत नहीं हो सकती | छ्ायापाद 
में घर्म-चत्चओं से न दिखाई देने वाले भव्य चित्र मित्तते हैं| 


कलापच 
छायावाद का कल्ना-पक्ष विशेष सस्द्ध है। सपा और ध्वनि में यह प्रकट 
हुआ। । वस्तुतः कल्पना के ही कारण छ्ायावाद का कक्मापत्ष विशेष समृद्ध दो 
सका है। * 
पचित्रभाषा! और (चित्रराग! । 
छायावादी कवियों की कह्पना-शक्ति बडी उर्वर है। 'चिन्न॒माषाः और 
(चित्रराग” की सष्टे द्वारा उन्होंने भाषा - समृद्धि की है । 
पृच्चत्नभाषा! का अर्थ है--'रूप-ब्यंजक शब्दः । पन्‍त के शब्दों में “उसके 
शब्द' सस्वर होने चाहिएँ, जो बोलते हों, सेव की तरद्द जिनके रस की मधुर 


'अन्तरंग-दशेनः प्रतीक ओर संकेत इृप७ 


लालिसा भीतर न समा सकने के कारण बाहर रक्षक पडे, जो अपने भाव को 
अपनी ही ध्वनि में आँखों के सामने चित्रित कर घक ।”* 


और “चित्रराग' है--अर्थ और भाषा का सामअस्प, स्वरेक्‍्य!। इस 
प्रकार चित्रभाषा चित्रराग में पर्या्ष समानता है, अन्तर सूचमता का है, एक 
का रूप की ओर तथा दूसरे का अर्थ की झोर इंगित है | 


ये बिशेषताएँ छायावाद की कविता में इतनी परिस्फुट हैं कि इसे एक 
कलावाद माना गया और श्राचायय शक्ल जी ने इसे 'अभिव्यअनावाद” के भर्थ 
में प्रहण किया । 


लाकणिक भंगिमा 


छायावाद में पहले लाक्षणिक भ॑गिमा भ्राई । शास्त्र के अनुसार भी लक्षणा 
में सुख्याथ (वाच्याथं) का वाध होकर फिर उससे सम्बन्धित संकेतित अर्थ का 
थोध द्वोता है। इस व्यापक लक्षण मे 'उपसा! और “रूपक', 'रूपझातिशयोक्ति! 
अन्योक्ति, समासोक्ति भौर प्रतीक सब आ जाते हैं ! विशद्ता में जाने का 
प्रयोजन यहाँ नहीं है | अगूढ़ ओर ऋचजच (अभिषा-सूलक) अभिव्यक्ति से भिन्‍न 
यद्द शेत्नी अब एक मनोवेज्ञ।निक न्याय और कलात्मक बृत्ति लेकर प्रकट 


हुई थी। 


शुद्धा और गौणी लक्तणा के विभिन्‍न भेदों के जितने प्रकार के प्रयोग हैं थे 
“ब्वायावाद' में पूर्णतया उपलब्ध होते हें। इनमें कही “रूढ” लक्षणाये हैं, तो 
कही मयोजनव॒ती! । 'प्रयोजनवरती! में कई “गूढ़- ब्यंग्या' हैं और कई “अगूह- 
ध्यंग्या! । उदाहरण के लिए निराज्ा की 'जुही की बली! गूड़-ब्यंग्या श्रयोजन- 
वती ल्त्तणा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उसी कविता में ाहणिक अर्थ 
लगाने के पश्चात जो दो प्रेमियों की प्रणाय-चर्या ध्वनित है वह उसे व्यंजना 
भी प्रदान करती है। 


ल्ात्षणिक संगिमा के कई प्रकार छायावाद में मित्रते हैं। 
ह १ पल्‍लव की भूमिका । 


ईपप हिन्दी कविंता में थुगान्तर 
(क) लाह्षांणक प्रयोग और प्रतीक 


संज्ञा से कई नये विशेषणों का निर्माण किया गया। यह परम्परा पुरानी 
थी किन्तु इसका उत्थान हुआ | रेशम से [रेशमी का अर्थ होगा--कोमल । 
इंस प्रकार के अलकृरण के प्रयोगों से आधुनिक अंग्रेज़ी काव्य सस्द्ध है। 
छायावादी कवियों (विशेषतः पनन्‍त जी) ने उसी सझरूुद्ध भाषा से यद निधि 
अर्जित करके स्व॒माषा में स्थापित की | भाषाओं की त्रिविधता अपने-अपने 
भागों से भी श्रस्तत: भाव की. एकता की ओर ह्वी गतिमती है; इसलिए ऐसा 
अजन स्वस्थ कद्दा जा सकता है । गुप्त जी ने कुंछ अजुधाद #िये ये जेसे 
नप्रा पन्‍ना पलटे इतिहास ((पापा 6 ॥6ए 0508 )। पन्‍तजी द्वारा 
भी प्र शब्द निर्मित हुए--स्वप्निज् ([078577ए), स्र्णिम ((४0067) 
थशादि और प्रस्तुत हुए कई लाक्षणिक प्रयोग जैसे स्वर्ण सरित, स्वर्ण-युग | 
स्वर्ण! बहुमूहण पदार्थ है अ्रतः बद वैभव का सूचक अश्रा अतीक हो गया; 
भधु भौर अस्त मघुर माना जाता है अतः वह मधुरता का प्रतीक हो गया; 
प्राचीन अमर” अ्र्थ को उसने कुछ-कुछ छोड़ दिया है | एक छुन्द्र में अनेक, 
प्रतीक (ल्ाक्षणिक प्रयोग) समन्वित हो गये हं-- 


नव-नव सुमनों से चुन-चुन कर धूलि, सुरभि, सधुरस, हिमकण, 
मेरे उर की मदु-कलिका में सर दे कर दे विकसित मन) 
(पंत) 
पंत की “विश्व-ध्यात्षि” कविता में 'फूल' केवल पार्थिव फूल नहीं है वद 
झवोघ सुन्दर फोमल शिशु का प्रतीक है, जो पूरी कविता पढ़ जाने पर स्पष्ट 
भी हो जाता है-- 
पा चुके तुम भव-सागर-कूल, , 
फूज्ञ ! तुम कहाँ (हे अब फूव ! 


(ख) घर्म-विपयय 


दो ठत्वों के संसर्ग से पक का गुण दूसरे में आरोपित, हो जाना ही 
घमे-विपयेय है। यह एक अऊार का भर्थालइ्वरण है। तदूगुण भी इसी 
का सजातीय है, जिसमें एक वस्तु का गुण दूसरी समीप अस्त हर कर 
खेती है। यह अधिक सूचम है, यहाँ अंग वस्तु अगी का धर्म पद कातो 
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है। [वाच्यार्थ का धाध होने शोर संकेतित अथे का स्वीकार होने के 
कारण यह एक ल्ाक्षणिक प्रयोग ही है। प्रंग्रेज़ी अलंकरण-शास्त्र में यह 
पूवशेषण-विपर्ययः (]757र्श०7780. ७ण)७) नाम से प्रचलित है। 
इसके उदाहरण हैं-- 

निद्रा के उस “अलसित' बन में क्या वह भावी की छाया (-पन्‍्त 


यहाँ वन 'अत्षसित' नहीं हो सकता परन्तु निद्रा का यह गुण उसने 
ग्रहण किया है। 


२, बच्चों के 'टुतले! भय सी |--पन्‍्त 


भहाँ सय॒'तुतला” नहीं सकता, वालक का यह धसस उसने ग्रहण 
किया है। 


(ग) 'मानवीमाव 
प्रकृति क्रौर विश्व की समस्त ज़ड तथा अरूप बस्तुएँ चेतन और सरूप 
बनकर सानवी क्रिसा-व्यापार, मावना-प्रलुभृति में करने ूगती हैं तश्र 'सानवी- 
भाव' होता है! इ्त अलंकरण की उद्धावना >िन्नोपमता लाने के लिए भर 
इस प्रकार अलुभ्ति-पवणता की दृष्टि से हुई है। इसमें अमूते को मू्त, जड़ 
को चेतन »ौर चेतन को मानव रूप में दिखाया जाता है| 
[ असूत्ते भाव का सूत्तीरुरण | 
मचल-सचल कर “टत्कण्ठा से छोड़ा नीरवता/ का साथ । 
विकट प्रतीक्षए ने धीरे से कहा, निठुर हो तुम तो नाथ। 
नाद बद्य की रुचिर उपासिका भेरी इच्छा हुई हताश। 
बह कर उस निर्तव्ध वायु से चला गया मेरा विश्वास। 
[ विरद्याकुल : नवीन ] 
हि [ ज़ढ का चेततनीकरण ] हे 
भूंग गृश्नरित भंग, तनिक यह भेरी विनती कान घरो । 
बस तुम सेरा हृदय बेध दो फिर गुन-शुनन्‍गुन गान करो। 
[ वेणु की विनती : राय कृष्णदास ] 
अतल-निवासिनि हृदय खोल जल पर तिरती है। 
भातेसारी तरल तरंगों मे फिसी है। 


३६० हिन्दी कविता में युगान्वर 


प्रेम नीर की भाड़ी लगा देता नव घन है। 
छक जाता पर एक बूँद से तेरा मन है। 

( परिअ्रद्द : राय कृष्णदास 2 

[ चेतन का मानवीकरण ] 
नायक ने चुमे कपोल 
डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, 
इस पर भी जागी नहीं, 
चूक-कज्षमा मॉगी नहीं 
निद्रालस वंह्िम विशाल नेत्र मूं दे रही ! 

( छुद्दी की कली : निराला ) 
नलिनी-मधु गंध से भीना पवन तुम्हें थपकी देकर 
पे: बढ़ाने को उत्तेजित बार-बार करवा प्रियवर! 

( राय कृष्णदास ) 

ऐ अवाक निर्जन की भारति, कंपित अधरों से अनजान ! 
मर्म-मधुर किस स्वर में गाती-तुम अरण्य के चिर आख्यान 
( छाया  पन्‍त 2) 


(चिन्नराग! के कुछ प्रकार दैं-- 


(क) अथ-व्यज्ञना 
मनोवैज्ञानिक प्रभाव-रृष्टि के लिए इसका आ्राविष्कार हुआ। वर्ण को 
ध्वनि (नाद) से श्रथ की ष्यज्नना (350पर70 ७20070 78 887788) 
ही ध्वन्यर्थ-ब्यक्षना है। अथ के अनेक प्रकार था पार्श्व हैं-- 
(१) रूप । (२) गति-व्यापार । (३) भाव-अनुभाव | 
अतः रूप-व्य॑जना, वर्ण व्यक्षना, भाव ब्यंजना, अनुभाव व्य॑ंजना आदि 
इस अथं-ब्यंजना, के बिविध रूप हो सकते है-- 


रूप-व्यक्ञना . 
पन्‍त ने लिखा है--पर््यायवाची शब्द, प्रायः संगीत-मेद के कारण एक 
ही पदाथ के भिन्‍न-मिल्न स्वरूपों को प्रकट करते हैं। जैसे 'अ,? से शोध की 
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चक्रता, 'सुकुटि' से कटाक्ष की चन्नलता, भौहों से स्वाभाविक प्रसन्‍नत्ा, 
ऋजुता का हृदय में अनुभव होता है।” “पंख शब्द में केवल फडक दी 
मिल्षती है, उड़ान के लिए भारी लगता है;'''स्पश जेसे प्रेमिका के अंगों का 
झचानक स्पर्श पाकर हृदय में जो रोमांच हो उठता है उसका जित्र है;“" 
झनित् से एक प्रकार की कोमल्-शीतज्ञता का अच्ुभव होता दै, जेसे खख की 
टह्टी से छुन कर आ रही दो; वायु में नि्ंलता तो है दी लचीलापन भी दै | 
अद्द शब्द रबर के फीते की तरद खिंचकर फिर अपने हो स्थाव पर भरा जाता 
है ।”'"'इत्यादि ।--पह₹लव” की भूमिका 
छायावादी कवियों ने विशेष सजग दोकर इन रूप-व्यंजक शददों का 
प्रयोग किया | जैसे--- 
(क) रूप-व्यज्ञना 
१, ढलकते हिमजल से लोचन 
झअधघखिला तन, अधिलां सन, 
धूलि से भरा स्वभाव प्रकूल, 
मृदुल छांव, पृथुल सरलपन |! --फ्त 
२, तृप्ति में आशा बढ़ती थी, चन्द्रक्न मे मिलता था ध्चान्त | 
गगन में सुमन खिल रहे थे, मुग्ध हो प्रकृति स्तव्ध थी शांत ।'प्रखाद” 
(ख्र) वे व्यद्षना है 
उषा सोद्येमयी मधुकांति अरुण यौबन का उद्य विशेष । 
सहज सुषमा मद्रि से मत्त अह्य! कैसा नेसगिक वेश | 
(ग) अनुभाव-व्य ना है : 
इसका सुन्दर उदाहरण है 'जुद्दी की कली! में-- 
चोंक पड़ी युवती-- 
चकित चितत्नन निज चारें ओर फेर, 
हेर प्यारे को सेज-पास, 
नम्नमुख-हैँ भी-खिली, - 
खेल रह्ञ, प्यारे-संग । ( “जुद्दी की कली” : 'निरात्ा) 
दूसरा उदाहरण है-- ' ५ 
व शक भोद, मधुरिमा, हास, विज्ञास, 
” अस्कुटता, भय, स्नेह, पुत्रक, सुख, सरत्त, हुलास। 
(बसन्‍्त श्री : परलव : १३१८) 


इ६२ . हिन्दी कविता में युगान्तर 


प्रसाद? की कविता में अ्रनुभावों की ब्यक्षना अधिक स्पष्ट है: 
शिथिल शयन सम्भोग दल्तित कबरी के कुसुम सद्दश केसे 
प्रतिपद व्याकुलल आज छंद क्‍यों होते हैं प्रियतम ! ऐसे ? 
वाणी मस्त हुई अपने में उससे; कुछ न कहा जाता, 
गद्गद्‌ कर्ठ स्वयं सुनता है जो कुछ है वह कह जाता ।" 
कुछ ऐसी ध्यंजनाएँ भी हैं जिन्हें हम नृतन अलंकरण कट्द सकते हैं-- 


घ्वन्यथ-व्यज़ना 


गति व्यक्ष ता : जहाँ शब्दों की ध्वनि से क्षिप्रन्मंद गति की व्यक्षना हो : 
फिर क्‍या ९ पवन 
उपबन-पघर-सारत गहन-गिरि-कानन 
कुझ-लता पुञ्जञां को पार कर 


( छद्दी की कक्की 'निराज्मा! ) 


यहाँ पत्रन की त्तिप्रता ध्वनि से ब्यंजित हो उठी हे । 
नाद-न्यक्षना : जहाँ -वनि से वस्तु के नाद (शब्द) की व्येजना हो-- 
मनोवेग सधुकर-सा फिर तो गूंज के, 
मधु (सधुर स्वर्गीय गान गाने लगा | 
(प्रसाद) 
कणकण रब फिंकिणि 
रणन रणन_नूपुर 
( निराला” ) 
इसके उदाहरण नि'सन्देह प्राचीन हिन्दी कविता में भी थे | “तुलसी के. 
क्रंकन किंपरणि नृपुर छुनि सुनि! में नूपुर की ध्वनि भी सुनाई देती है। 
पृत्तियों के निर्वाह में कुछ पेसा ही सिद्धान्त था, परन्ठु उसमे पूर्ण ध्वनि- 
च्यक्षना का निर्वाह क्वचित ही हो पाता था * नाढाजुकरण पर भाषा में 
अनेक शब्द ( द्िनहिनाना, मैकार, हुँकार आदि ) बने हैं | पन्‍त जी ने शब्द 
के चित्र के साथ उसकी ध्वनि की : कृत को भी पद्चिचाना है। उन्होंने छुदे- 
छोटे नादाजुकारी ८ढों को सृष्टि बी। रलमलू रणमण, टलूमल, ब्लूब्ल 
घलूचुल, कलमल, रलूमल, कलकलू, छुलडल, सर्‌सर्‌ , मर्मर,। 
« १ कहो? (भरना) 
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भाव-पक्ष और कल्ला-पक्ष की दृष्टि से यह छायावाद एुक्र युगांतरकारी 

आंदोलन था| , 
छायावाद-रहस्यवाद-एक स्पष्टीकाण 

छायावाद और रहस्यवाद की एकता इनके जन्म के समय थी किन्तु भराज 
ये भिन्न-सिन्न रूप-रंगरेखा के बाद हैं | दोनों में साम्य है, दोनों की सीमा- 
रेरायें मिल्रती हैं। कमी-हमी ये एक-प्राण हो जाते हैं, फिर भी दोनों के 
सत्र पृथक प्थक हैं। 

थह भेद हम कवि की श्रास्मानुभृति की व्यक्षना की प्रक्रिया में देखेब-* 
श्रात्मानभूति की अभिव्यजना के आधार खोजने पर कंबि को चहिजेंगत ही 
दिखाई देता है। वहिजेंगत को 'पक्ृति! कह सकते हैं। इससे बरह तादात्म्य 
स्थापित करता है। 


हृदय की भ्रस्पष्ठ धुमिल् अलुभूतियों को चह प्रकृति के रूप-ब्यापारी में 
प्राने लगता दै (यह तादात्म्य का प्रथम लक्षण है )। इसी द्वाग्रावाद के 
भावल्ोक मे जब कषि का भावक-भावुर मन किसी परम रम्य भ्रनन्‍त रमणोय 
( पुरुष या नारी ) से आध्म-तादात्म्य की, श्र्थात्‌ उसके प्रति जिज्ञासा, 
विस्मय, सम्मोहन, प्रणयानुराग, आसक्ति, मिलन भ्रादि प्रेमिक अनुभूतियाँ 
करने लगता है तो वहाँ 'रहस्यवाद' के छ्षेत्र को सीमा भरा जाती है। इस प्रकार 
छायाबाद भौर रहस्यवाद के सीमान्त मिल जाते हैं। छायावाद से आगे 
की ही भाव-भूमि रहस्यवादः है। 
थदि कवि प्रकृति मे (सर्वचेतनवाद के अज्ुप्तार) चेतनत्व और मानवत्व 
पावा है भर इस चेतनत्व की प्रतीति से जब वद आात्माजुभूति का 
सम्बन्ध जोदता है तो 'दायावाद! की सृष्टि होगो है; यहाँ कोई 
तीसरी सत्ता नहीं आाठो परन्तु जभ्न कवि प्रकृति के। चेतनत्व या 
मानवत्व में क्रिस्तो परमचेतन परमसुन्दर की छाया देखने क्गता है। 
या ऐसा न करके, प्रकृति के विविव झुप-ब्यापारों के माध्यम से अपने और 
उल परोद्द सत्ता के दादाल्य की ध्यक्षना करने लगता है दो द्ायावाद की 
सूमि छूट जातो है और रहस्मवाद' का अल्ोक-लोक भा जाता है | , ह 
हद भ्रवरथ हो सकतो है कि यदि कवि विश्व-ुन्दरी प्रति में लेतना 
का आरोप! करने के साथ-साथ उसमें विश्वात्मा (परमतत्त्व) की श्रजुभर 
करता चले, जैसी ६ि ः लक 
” जैसी कि महादेवी वर्मा को विशेषता है, तो वहाँ छायावाद भर 
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रहस्पवाद का संश्ल्िष्ट स्वरूप प्रस्तुत हो जाता है। ऐसे स्थान पर उसे 
कैवल छायावाद या केवल रहस्यवाद कह देना अपर्यात होगा। 


रहस्य को सीमा पर 


द्वायावाद? के फ्रोड में दाशनिक संकेतवाद है । जीव और ब्रक्ष की 
शुकता का और साया की शांति का प्रतिपादून मैथिल्षीशरण गुप्त करते हैं ; 


जीव एक है, त्रह्म एक है, माया के अनेक व्यवहार ! 
आ। हे प्रकृति-हद्य के हार ! 


कवि धोरे-धीरे अनन्त का “यात्नीः बनने लगता है-- 


रोक्नो मत छोड़ो मव कोई मुमे राह में, 
चलता हूँ आज किसी चंचल का चाह में । ह 


यह ञ्रध्यात्मिक प्रियतम की झोर संकेत है | 


रदस्यवाद आसत्मन्‌ और परमात्मन--या रहस्यवादी परिभाषा में ससीम 
और असीस--के दिर॑तन अद्गैत से लेकर उनके विरह-प्रेम-मिलन की अजुभूवियों 
फा लोक है। सच्चे ज्ञानी या मर्मी के ल्िण. यह एक जीवन-दुशा या साधना 
फो स्थिति हो सकती है भौर कवियों में कबीर जैसे रहस्यदुर्शी सन्‍त ही उस 
कोटि में आते हैँ परन्तु भावना या कक्पना में सी ऐसी अजुभूति होने लगती 
है और उसमें क्ौकिक प्रेम की समस्त अनुभृतियों की व्यंजना आने लगती है, 
तब उसे भी रदस्यवाद ही कद्दा जाता है। रहरयवादी कवियों के पथदु्शक 
रचीन्द्र भी इसी भावक अर्थ में रहस्यवादी हैं, साधक अथ' में नही। 


इस भ्रकार रहस्यवाद एक प्रकार से “आध्यात्मिक संकेतवाद” हो जाता है, 
कह्दी-कद्दी चह दाशनिक संकेतवाद से मित्न जाता है, कहीं प्राकृत (प्रकृतिपरक) 
'संकेतवाद से और प्रतीौक्धाद तो उसके क्षिए आधार है ही। आगे इन सब 
दिशाओं में चलने वाले कुछ कवियों की अभिव्यक्तियों का निदुशन है जो 
रदस्प की किसी-न-किप्ती रूप में अवतारणा करते हैं । 


प्रसाद ने प्रकृति की भूमिका 5ें ऐसे प्रे मवाद की अभिव्यक्ति की निसमें 
कहीं-कहीं परोक्ष प्रम का संकेत है | 
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दूसरे कवि हैं सूर्य कान्‍्त जिपाठी निराला । उनकी 'जद्दी की कली में 
कली की सुप्ति, आत्म विस्थृति मन के अंधकार के बाद दै--जागरण, भाव्म 
परिचय, प्रिय-साहास्कार । कल्ली सोते से जगी हुईं, प्रिय से मिली हुईं, खिकी 
हुईं पूर्ण मुक्ति के रूप में सर्वोच्च दाशंनिक व्यंजना । इस प्रकार के दाश+ 
निक संकेत देनेवाले छायावादी कवि हैं श्री निराला। यद्द दाशनिक 
रहस्थवाद होगा । 
इसी प्रकार उन्होंने 'अधिवास' में 'एको5हं बहुस्याम! के अजुसार अपने 
में ब्रह्ष की छाया और प्रत्येक प्राणी में अपनी ही वेदना देखी दै-- 
मैंने में शौली अपनाई 
देखा एक दुखी निजमाई 
भझट उमड़ बेदना आई 
इसी काज्न के एक भावुक” कवि श्री राय कृष्णदास को भी भकृति के 
ऊपों में परम प्रिय को अलु मृति होती है-- 
मैं इस भरने के निमरर में प्रियवर सुनती हूँ. वह गान, 
कौन गान ! जिसकी तानों से परिपूरित हैं मेरे प्राण, 
कौन पाण १ जिनको निशि-बासर रहता एक तम्हारा ध्यान, 
कौन ध्यात ? जीवन-सरसिज को जो सदैव रहता अम्त्ञान | 
“सम्बन्ध! (भावुक) 
मे जन्‍ज बी० ए० भी वह छवि” देखने को अजुसन्धान-शीत्ञ हैं 
और १२७२३ उथा छुसुस-कल्ती में उसका विकास-विज्ञाध पाने की कामना 
करते हैं...... 


कभी लता-सौन्दर्य॑ बीच में ही मित्रो। 
कभी कुछुम की नई कल्ती ही में खिलो । 


इसी समय एक पावेतीय गायक की 'वोण? भी मंकृत हो उठी जिसपर 
शवीन्द्र का स्वर छिंड उठा | प्रकृति के गायक कवि सुमित्रातन्दन पन्‍्त ने 
गीतांजक्षि? के गीतों की रंहस्पात्मकता का पात्त किया था। सम जीवन को 


प्रशुदित प्रात! को कवि ने “अन्तरमम विकसित करो 
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अनुपम्र | 'इस सुन्दर छवि से में आज़ सजा लो निञ मन, 
अपलक अपार -वितवन पर -अर्पेण कर दूँ निञ् यौवत्त !. 
इस मंद हास में बह कर गा छो में बेसुर-प्रिग्रतम! 

बस इस पागलपंत में ही अवसित कर दूँ निज जीवन ! 


प्रकृति के ध्रायों में परोष् सत्ता की छाया देखना संकेतवाद-रहस्यवाद 'की 
व्यापक परिभाषा में आता है| 'छाया' में कवि पन्‍त ने उस परोक्ष सत्ता के 
प्रेम का संकेत दिया है-- 


फिए तुम तम में, में प्रियतम में हो जावें द्र॒त अन्तद्धोन ! 
यह 'रदस्यवाद” भावी युग में ही पूर्ण परिस्फुट हुआ। 


'छायावाद' और 'रहस्यवाद' की दाश निक व्याख्या 


' झँब कविता में 'छीयावा्द! और 'रहस्थवाद' मिन्‍न दो गये दैं। वल्तुततः 
इन दोनों में अन्तर केवल 'दशंनः (चिंतन) के जेन्र में है। यद्द स्मेरणीर्य 
है कि धायावाद” और 'रद्ृस्यवा्द! कंवत्ष काप्य-शल्ी ही नहीं दैं--वे 
वस्तुतः विशेष कवि इष्टियाँ (06070 00व000 हैं। थे इष्टियाँ बस्तुत: 
भाव-स्ोक पर अवत्नम्बित हैं। 'द्ायावाद? के रूप में कवि की इृष्टि स्व! के 
आत्म-तत्व पर, सृष्टि (पकृति) की सम्पूर्ण -भूमिका में, पढ़ती है। भौर 
'रदस्थवाद' मे कवि को दृष्टि 'रव” के आव्मतरव पर श्रष्टा (पुरुष) की भूमिका 
में, पढती है। पहले में बह समस्त सृष्टि (प्रकृति) को अपनी सत्ता से एकी- 
भूत--एक प्राणतत्व से स्पंदित देखता है और दूसरे में वह अपनी सत्ता 
को, परोक्ष सत्ता का तब प, तदाकार और प्रतिरूप देखता है। पहले में ह्रष्टा 
कवि को वर्तमान जीपन ही प्रत्यक्ष होता दै किन्तु दूसरे में अतीत और श्रना- 

भी व्रष्ट कवि को प्रत्यक्ष हो जाता है, पहले में दृष्टि प्रत्यक्ष जगत्‌ की 
सूचम चेतना ही पर केन्द्रित <द्वती है दूसरे सें इष्टि परोच्त जगव्‌ के परोक्ष तत्व 
की भावना और अलुधूति पर । 'छायावाद' में प्रकृति के जड में चेतनत्व की 
अतीति ही आवश्यक है, ईश्वर की प्रतीति नहीं, परन्तु रहंस्यवाद में! 'प्रकृति' 
में विश्व और मानव मे परोक्ष तत्व की प्रतीति अंनिवांय है। अतः घेह दरवेर- 
वादी (भास्तिक) दुशन है । ः 
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कला-समीक्षा 


१६ रूप और रस 
के ; काव्य के रूप! 

१६ धीं शताब्दी की कविता रीतिकाद्धीन श खत्षा में जक्डी थी, यद्यपि 
उसे लवयुग के राज्पथ पर ला दिया गया था परन्तु झभी उसके पू्ेजन्म 
के छंस्कार न बदले थे | रोठिकाल से मुक्तक (स्फुट) घन्द दिखना ही एक- 
मात्र कविन्‍कस था। ४ 


२० वी शताब्दी से झाचाय हिवेदी ने सुक्तककाव्य का तिरस्कार 
न करते हुए बरन्‌ प्रोत्ते जन देते हुए कवियों से महाकाब्य तक लिखने की 
प्राणदायिनी प्रेरणा दी थी | 

पद्-काब्य के दो वर्ग हैं--- सुक्तक और प्रवन्ध | इनमें से प्रत्येक के उप- 
भेद हैं। सुक्तक के दो भेद हैं--पाठ्य श्पैर गेय । प्रबन्ध के भी दो भेद हैं-- 
खण्डन्काष्य और मद्दकाब्य । पाठ्य मुक्तक या गेय पुक्तक की दी १६ वीं 
शताब्दी में प्रधानता थी। खडी बोली में 'प्रबन्ध काध्य” के नाम पर श्रीघर 
पाठक द्वारा पुकान्तवासी योगी? काज्य था। यह निधि विशेष उत्साह 


बर्दंक न थी। खडी दोकी में उस समय एक मात्न प्रबन्ध-काध्य वद्दी था 
और वह भी अनूदित। 


प्रारम्भ के वर्षों में पादय सुक्तक की ही विपुल्रता रही । ये सुक्तक कवि- 
हाये पद्चल्‍्प्रयन्ध थे ऊनका विशद विवेचन क्रम-विकास में प्रशरण में किया 
जा छुका है। पच्च-प्रवन्ध, कविता-कज्षाप, कविता-कुसुस सात्षा, काम्योपवन, 


विन्नाघार, कान्योपवन, काननवुसुम, शंकर-सरोज, अशुराग-रतम में इनके 
संकलन हैं | 
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गेय पुक्तक की परम्परा भा।तेन्दु ने पुनः प्रतिष्ठित की थी ! उनके पद 
भक्ति-४'गार पर भ्रधिक होते थे । ज्ोक-गीतों की भी रचना उन्होंने की 
थी । इस काल में भी गेय झुक्तको की परम्परा विकसित हुईं | प्रारम्भ में भक्त 
कवियों की दी पद-शेक्षी प्रतिष्ठित रही, फिर उसका स्थान भजनों और गजल्लों ने 
लिया और अस्त में उसकी प्रकृँ परिणति आधुनिक शज्ली के प्गीत 
सुक्तकों के रूप में हो गई । गेय मुक्तक की सृष्टि करनेवाल्षों में श्रीधर पाठक, 
“वर्ण, शकर, 'सनेही?, मेंधिल्लीशरण शुप्त, मु घर पाण्डेय, बद्रीनाथ भद्द; 
जयशंकर “असाद”, राय कृप्णदास, सुमित्नानन्दून पन्‍त के नाम और गेय 
काध्य कृतियों में--'चीर  पंचरत्न', 'भारत-गीतांजलिः, '"स्वदेश-संगीत”, 
'सकार', 'मारत-गीत', विशेष उठदलेखनीय हें। 


प्रबन्ध काव्य की परम्परा में पिछल्ने थुग में 'एकांठवासी योगी'का उद्जेख 
हो चुका है जो अग्रेजी का अनुवाद था। आत्वोच्यकाल की पहली रूष्टे 
आचार्य द्विवेदी कृत 'कुमार-संभवतार? (अजुवाद) और श्रीधर पाठकक्ृत 'आ्रात 
पथिक! ( अनुवाद ) को कददना चाहिए | खड़ी बोली मे पास्तविक अर्थ में 
खण्ड-फाव्य की दिशा में प्रथम मौजिक प्रयत्न था श्री मेंथिल्नीशरण 
गुप्त का रंग में संग! ( १६६६ वि० ) | फिर तो उनकी लेखनी ने एक 
परम्परा ही दी-- जयद्रथवप! (१६६७ वि०); भारत-भारती? (१६७१ वि०)। 
'सारत-मारती'को मैं भावात्मक प्रबन्ध काव्य कहता हूँ जिसका नायक भारत है। 
श्री जयशंकर प्रसाद ने 'प्रेमपथिक (१६१३) और महाराणा का महत्व (१६१४) 
की, सियातमशरण गुप्त ने 'भीयविजयः(१8 ३४) की और दरिभौध ने 'प्रियन्‍्रवास! 
(१६१३) का रचना की | 'प्रियप्रवास” खडी बोली का आदि भद्दाकाव्य है! 
यहां आकर एक संजिल पूरी हुईं। दूसरी मंजित्ष मे भी कई अच्छे प्रबन्ध-काव्य 
लिखे गये । 'प्रणवीर प्रताप” अनाथ, किसान! 'परिल्न” 'वनवैभव” “वक्संहारः 
प्गांधी गौरव!, ग्रन्थ! 'शकुस्त ज्ञा', 'पचिक!, 'रामचरित-चिन्तामणि' | 'साकेतः 
मदह्दाकाब्य (आंशिक) की रचना इस काक्ष में हो सकी | 


गीति- रूपक ((0[678) वामक नूतन काव्य-रूप इस काल की विशेष 
दैन है। 'गीति-रूपक! नाठक में कविता या कविता में नाटक है। इसके: 
प्रथम पुरस्कर्ता “साद' हैं। उनका 'करुणात्य” एक गीजिरूपक है) 


मेधिद्ीशरण युप्त ने सन्‌ १३१६ में “ज्ञीज़ा गीतिरूपक शाम-कथा के एक 
भधुर-अलंग की भूमिका में लिखा था | वह वस्तुत: एक सुन्दर प्रयस्त था।' 
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आगे भी कविने यह काव्य-हप छोड़ा नहीं और “अनघ? में उसको 
प्रतिष्ठित दिया । 

'ीतिरूपक' गीतितत्व और नाटकतष्चों का कक्वात्मक संगम दौता दे | 
ऐसे काव्य को चह्दरिंग की दृष्टि से कविता में दी परिगणित करना " 
पड़ता दे । 

प्रसाद जी ने 'उब्शी/ं और “बन्नृताहन', उम्पू का निर्माण किया 
जो नई वस्तु थीं। इनमें पद्म ब्रजमाषा में ही था ] 


इस प्रकार इस काल में सफुट (पाव्य) मुक्तकों से लेकर गेय, चम्पू और 
गीति-रपक जसी भाषात्मक सृष्टिथों की निधि भ्रस्तुत हुईं | काब्य के ये 
सभी रूप प्रस्तुत द्ो जाना इस तथ्य का परिचायक है कि कवियों ने नई 
भारती की भ्रक्िंचतता को समृद्धि में परिवर्दित करने की साधना की है | 


काब्य-रूपों के विधान में प्राचीनता से नवीनता की दिशा स्पष्ट परिलछ्तित 
होठी दै। प्रवन्य-काब्य में सर्ग-बद्धू-विधान , नाटकोपमता ( जिसमें 
कथोपकपन को सुष्ठ, मंतिमा है) तथा गोपन, विस्मय और कौतूहल्न की सम्यक 
योजना है। उसमे सम्पक चरिश्नचित्रण है, कथो५कथन है, जीवन के विविध 
चित्र और कथात्रस्तु का धम्पक विभाजन है और उनमें प्रत्येक में भाव या 
रस की पुकाप्रता सो है। एक हो सर्ग में विभिन्‍न रसों की मटकियाँ नहीं 
सजाई गई हें। 
झन्तर्भावात्मक या आत्मगत (5प0]००४०७) का्यों में सावीच्छ रास, 
अनुभूति को विदः्घता, कहपना का स्पश, बेदना का छाया, ल्ाक्षणिक 
भंगिमा भादि विशेषताएँ विश उद्तेखनोय हैं। 'ऋता! (प्रसाद ) को 
कविताओं, सुप्रित्रानन्दन पस्त को 'छाया?, स्वप्न', अनुरोध आदि पछव 
की कविताओं और- निराला को “जूहो को कज्ञ?, अधिवास” जैसो मुक्त 
रचनाओं में शब्दों में झन्तूंत भाव की जो मंगिमा दहै--ब॥ छायावादी शेत्नी 
के विकास का आधार बनो | 
कविता में गीतितत्व की प्रधानता तो विशेष उपत्नन्ध है। 48१३- 
३४ के पश्चात्‌ तो स्वतन्त्रझप से गीतन्वारा प्रवाद्दित होते लगी है। उनद्े 
पूर्व ठो वह प्रबन्ध की घादा में ही समाविष्ट थी। 


इस भकार इस कांज्ञ में कविता के सभो पारवे 
हक वे आलोकित हो उठे हैं। 


ख ; भाषा-विन्यास 
विकास की सीमा 


यह जानते हुए भी कि भ्राज को हिन्दी काध्य-भाषा में 'साकेत” और 
कामायनी? की सृष्टि हो चुकी है, जिसमे एक महाकाव्य है तो दूसरा 
महान काव्य, और जिसमें 'पहकव” और 'गुजन! जेसी वोमल-कान्त-पदावली 
पूर्ण मुबतक कवितायें 'यामा? और 'दीपशिखा! जैमे महान्‌ गीतिकाष्यों को सृष्टि 
फी जा चुत है और अब यह विवाद उठाना थातयाम (0प्रा-0-0809) 
दो गया है कि खडी बोली में क्राब्प्र का माध्यम बनने की क्षमता दे कि 
नहीं--इस विषय में नवीन था प्राचीन विद्वानों यौर कविता-मर्मक्षों के दो 
मत नही हो सकते कि ब्रजमायथा की कोम्तता असंद्ग्धि है | प्रजभाषा की 
पोमलवदा के पक्त में हरि औ्रौधजी ने (प्रिय प्रधास! की भूमिका में बहुत कृछ लिखा 
है। यहाँ पुनक्ृथन नहीं करना है, केवल उस स्वर सिद्धि को मानकर किसी 
निष्कर्ष पर पहुंचना है । 

ब्रजवाणी वी शताब्दियों की ललित पदाचली से जिनके कए-रन्प्र पुरित 
हो छुके थे उन्हें नई (खड़ी) बोढी के शेशव की धह लडखडाहट, खड़खढ़ाइट 
अ्रुचिवर हुई होगी, इसका अनुमान किया जा राकता है। 

प्रजभाधा की मधुर कवितायों के पश्चात्‌ खडी बोली की प्रारम्भिक एक 
कविता का भ्रवतरण देते हुए एक विद्वान ने लिखा था-- । 


“अब देखिये कैसी भौडी कविता है “मैंने इसका कारण सोचा! 
कि खड़ी थोली में कविता मीठी क्‍यों नहीं बनती तो मभको सबसे 
बढ़ा यह का एण जान पड़ा कि इममे क्रिया इयादि में प्रायः दीघा 
मात्रा होती है। इससे कविता अच्छी नहीं लगती ।” 

ह --जाजे प्रियर्सन्‌ 
थह्द स्मरणीय है कि यह एक भाषा-विश्ञानवेत्ता का मत है| स्वयं भारतेन्दु 
सौर प्रतापनारायण शझादि कवियों के भत् की चर्चा भी की जा चुकी है। पर॑न्तु' 
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जयबथवध' और 'मौय॑विंजय”, 'प्रिय-अवास” और 'रामचरित/गिंतामणि' 
(पिज्नः और 'पत्रिक' सैसे खण्ड काव्य, वीणा, 'भन्थि! और 'पढ्ञव! की स्वप्न 
भौर 'दाया! जैसी कविताओं तथा “मरना” के कई गीतों को देखकर भी क्या 
यददी कहा जा सकता है! 


स्पष्ट है कि भाषा के ल्ाहित्य और माघुय्ये का समुचित विकास 
आाल्नोच्यकाल में दी गंया दै.। 


, भाषा का आदर्श 


हस काञ्न के मँत्रदाता आचार ढितेदी जी भाषा के विकास में प्राणपण से 
संक्षग्त थे। वे” स्वयं भाष,«विन्यास की दृष्टि से सफल रचना करते थे और 
अपने वृत्त के कवियों की कविता का संशोवन भी करते थे ॥ 


' श्रब देखना यह है कि भाषा का आादुर्श क्या था ? भाषा के निम्नलिखित 
शुण दिवेदी जी ने बतलाये थे?--- ' 


(६) भाषा की सुत्रोधता * (प्रसाद-गुण ) 
०“ (२) भाषा की शब्धता (व्याकरण सम्मतता ) 
. (३) भाग को सजीबता. (पश्रोक्ति-्पुणुता ) 
' (४)'भाषा की रसानुरूता ( ओज-साधुये ) 
और अन्त में यह भी कहा था-- हु 


“रसबती, ऊर्जस्विनी, परिमाजित और तुली हुई भाषा में लिखे गये 
प्रन्थ ही अच्छे साहित्य के भूषण समझे जाते है! 


* * किप्ती चर्पु के विकास का खुहयाडत काने के ज्ञिए डपके प्रास्म्म से. 
चेलना उचित होता है। हम आल्ोच्यकात्न के प्रवतक आचार्य श्री मद्ात्रोर- « 


प्रंसाद द्विवेदी को लेखनी के दो अवत्तरण लेते हैं। एक है मात्रिफ् छन्दर 


में उनको “विधि-विडम्बना' से, दूसरा वर्णबूत्त मे उनको "हे कविते' 
कविता से; 


हि 


(१) रम्यहूप रसराशि विमलवपु, लीज्ञा-ललित मनोद्दारी, 
सब्र रत्नों में श्रेष्ठ शशिप्रम अति कमनीय नवलनारी। 
६ दे० कवि कृत्त व्य' का विश्लेषण : रूप क्रान्ति की सापना 


छु०छ " ; हिन्दी कविता,में युगात््तर 


रच फिर उसको ज़रा-जीणे तू करता है निःशेष, 
भला और तुम जरठ जीव से क्या होगा सुविशेष ! 


(२) सरम्यरूपे रसराशि-रख़िते 
विचित्र वशाभरणे ! कहाँ गई 
तैकिकानन्दधिधायिनी महा-- 
कर्वान्द्र-कान्ते कविते ! अहो कहाँ ? 


दोनों उद्धरण मई-जून १६०१ के हैं।ये आधार-शिल्ाएँ थीं जिनके 
ऊपर भाषा सौष्ठव का प्राखाद निर्मित हुआ था | ये मील के पत्थर थे, 
जिनसे हम दूरी की न.प ऋर सकेगे। 


जिस समय ये कविताएँ रिखी गईं थीं--खड़ी बोली की कविता भें 
दो घाराएं थीं। एक घारा थी वह जिसमे ब्रज का पुट मिलता था। ऐसी 
भाषा श्रीघर पाठक के (एकान्तवासी योगी!, जगत सचाई सार” श्रादि में मिलती 
है । इसमें शब्द को गुरु से लघु बनाकर ठोइने की निरंबु शता द्ोती थी । 


दूसरी धारा थी उद्शै्ली की | इसमें छुन्दर भी उदू के होते थे 
नौ लय के श्रभुरूप चक्तते थे। इसमें बोढी को लोक-गम्य बनाने का श्राग्रह 
रहता था और शब्द की गुर-लघु वाली निरंकुशता दिखाई जाती थी | खड़ी 
बोल में थे दोनों शिप्रिलताएं (वेंदी जी को मान्य न थीं। भ.षा सद्यीव दो 
परन्तु सुबोध भी | वह सुबोध हो पर शुद्ध भी | 


सुबोधता 


थह निर्षिवाद कहा जा सकता हे 'क्ि द्विवेदी जी का भाषा फा आदश 
मथि०शरण गुप्त द्वी प्रस्तुत कर सके | उनवी भाषा कठिन चाददे हों गईं दो 
परन्तु दुर्शेध और अशुद्ध नहीं | डनकी लेखनी से 'जयद्रथतघ” और “भारत- 
भारती? की सृष्टि हुई तो वर्षो तक इन दौनों काब्यों को हो भाषा का सौष्ठव 
अनुक्रणीय हो गया। उममें खडो ब्रोल्ली की जो गरिमा, जो सुषमा प्रस्तुत 
हुई वह एक मानदुण्ड वन गई, वह कऋ्मिक रूप से उल्तरं की भर ही 
अग्रसर हुई 


भूलोक का गौरब ग्रकृति का पुण्यलीला स्थल कहाँ ? 
फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगाजल जहाँ 
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सम्पू्ते देशों से अधिक छिस देश का उत्कर्ष दै ॥। 
उसऊा हिं जो ऋषिभूमि है, वह कौन भारतवर्ष है !! 
इसका ही अलुसरण उनके अनुज सियाराप्श/ण गुप्त को भाषा में है; 


पूर्ण चन्द्र है. उद्त सुनील नभोम॑डल्ञ में; 
चारु चद्रिक्रा छिटक रही है वसुधातल में । 
बिदग-गणों का बन्द हुश्रा है. आना-जाना; 
. तहीं रुशा है हिन्तु पिक्रों का मधु बरसाना।* 
श्री मैथिज्ञीशरए इस काञ्न के कवियों के आदर्श हैं। श्री रामचरित उपा- 
ध्याय, 'रिमनरेश ब्रिपाठी और श्री गोकुकचन्द्र शर्मा की भाषा भो हमें 
मैथिस्तीशरण की हो अनुसारिणी दिखाई देती है। 


शुद्धता 
इस परिपादी के कव्रि शब्दों का तत्सस रूप रखने के पदपाती थे ॥: 
तद्धव हप को वे अजभाषा के लिए सुरक्षित सानोे थे। कदावित्‌ द्विउेदी जी 
का श॒द्धता का यही अर्थ था। इसके फलस्वरूप भाषा में ऐसी श्रुति-कर्कशता, 
झा जाती थी; 
१ पर क्या न विषयोत्कृष्टता लाठी विचारोत्कृष्टता। 
२ दावाग्नि-दग्धार्ण्य में रोने चली हे अब वही ।* 
भाषा के शुद्धिवाद के आगे भ्रुत्तिरिजन का नत्त्व उपेक्षित होता रहा | यदद 
यरृत्ति धीरे-धीरे सरक्षता की और उन्मुख है--पुक! उदाहरण ज्ीनिएू--- 


दुभिक्ष मानो देह धर के घूमता सब ओर है। 

हा अन्त ! हा हा भ्रन्न का रव गूँजत। सब ओर है ; 

खाते प्रभझ्जन से यथा तर सध्य सूल्ले पत्र हैं, 

'लाखों यहाँ भूखे भिल्लारों धुमते सत्र हैं।' 
हस उदाहरण में भी दुर्क्तित॒व, प्रभन्‍्जन, तप-मध्य, पन्न, सर्वत्र शब्द्‌ 
हमारा ध्यान भोकृष्ट करते हैं। यह तो भच्चा हुआ कि कवि ने 'बमुद्धित 
४ लिछुक' नही लिखा ! स्पष्ट दे कि कवि यहाँ सामान्य रतर पर भी उत्तरवे 

में प्रयत्नशीक्ष है। वह कुछ कुछ सफल भी है-- 


वह पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ क्या एक 
मानों निकलने को परसर हड्डियों में टेह हे 


'७ा७ााणणा् ७ जार था आया हलक 


१, 'मारत-भारती' ३, * मौयविजव? 





४०६ हिन्दी कविता में युगान्तरं 


निकले हुए हैं दाँत बाहर, “नेत्र भीतर हैं पँते। 
किन शुषप्फ आँतों में न जाने »ण उनके हें फँसे ?' 


थहाँ केवल परस्पर, नेत्र” और “श॒ुष्क' शब्द ही विचारणीय हें। ये 
सब उदाहरण एक ही पुस्तक के हैं जिससे भाषा-शेल्रो के विविध;स्वरों का 
अनुमान हो जाए । 
गुप्तजी को क्लिए भाषा का ही शभ्राग्नह है यह कद्दना सम्लुचित नहीं। 
पे तो टेठ प्रोक्त का भी प्रयोग करते हैं--'बारह बरस दिल्‍ली रहे पर भाढ़ ही 
भोंका किये !! इसी प्रकार का उदाहरण हैं-- 
हो अ!ध सेर कबाब मुकझो एक सेर शराब हो, 
न्रजदों की सल्तनत है, खूप हो कि खथत्र दो !!९ 


फिर सी “सारतभारती” में पर्याप्त मात्रा में संस्कृतोप्म ऊअबस्विता 
है--कदाचित्‌ भारतीय गौरव को वही प्रतिध्वनित भी कर सकती थी | श्रपनी 
उन रचनाओं में गुप्तदी निम्न स्तर पर उत्तर आये हैं--जहाँ उन्होंने स्चे- 
हारा का दीवन लिया है--- 
पहला ही ऋण नहीं चुऋा है रहेंटी बीज खबाईं का; 
केसे चुडे लगा है कगड़ा सबके साथ सवाई का; 
खेतों में क्या साए रद्या अत्र कर देवर को बचता हे, 
कड़े व्याज के बड़े पेट मे सभी फलों मे पचता है।* 
यह कवि का ययार्थवादो रुपश अभिननन्‍दुनोय है। 
जमीदार ने कद्दा क्रि “सुनलो कहते हैं हम साफ-- 
अबकी बार फमल फिर बिगड़े या लगान हो मार 
पर हम जिम्मेदार नहीं हैं. छोड़ेंगे न छुदाम, 
जो तुमको मंजूर न हो तो देखो अपना काम ।”? 
(क्रेसान! से ऐपे उदाहरण प्रचुर परिषाण में हैं । वस्तुत: मैथिली बाबू 
दोनों हाथों से कबिता लिखते थे | कुड कविताएँ उनकी बायें हाथ की लिखी 
हुई हें, कुछ दायें हाथ को | आदशंचाद और उद्यात्तवाद को थे *दायें हाथ से 
अंकित करते थे, यथातथ्य जीवन के चिन्र, वेदुना के स्वर थे बायें हाथ से 
झंकित करते थे । 
१. "भारत भारत्ी' २ किसान (वाल्य भोर विवाह) १, किसान? (गाहरव्यो 
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यही क्षमता हमे 'दरिश्रोध'जी में मिल्रती है | यह कवि भाषा का पारगामी- 
“शादर्शी पंडित है। एक ओ्रो-यह विद्ट से विज्षण्ट स्तोत्रोपम पंक्तियों की 
: शृष्टि कर सकता है। 'प्रियप्रवास' में ऐसी संस्क्ृद की छापा प्रचुधदै-- 


सदूबस्त्रा-सदलंकृता गुणयुता-स्ेत्र-सम्मानिता 
रोगी-बृद्ध-जनोपकारनिरता सच्छास्त्र चिन्तापरा 
सद्भावातिरता अनन्यहृद॒या सत्प्रेम संपोषिया 
राघा थी,सुमना प्रसन्‍न.वदना स्त्रीजाति रत्नोपमा ।* 


(वो दूसरी ओर,चौपदों में ठेठ बोद्ी की छूटा भी दिखा सकता है-- 


जी लगा जाति के सुनो दुखड़े । 

सच्च कहते हुए डियो न डरो। 

(एक क्‍या लाख जोड़ बन्द त्गे। 
न्द्‌ तुम कान में द्द ऋभी न करो । * 


, दोनों अठिवादों में यह सामान्य गुण या प्रदृत्ति ठो दम पाते हैं कि कवि 
. भाषा-शिक्षप का घनो है। संस्कृत भाषा की स्तोन्नोपम समास-शेली हो चाहें 
* ल्लोक-थुक्त भाषा की प्रोक्तिपूर्णँ शेल्ली, उसमे प्रथक पथक्‌ निजर्रता है| 
[प्रियप्रवास! में उन्हें संस्कृत के दृत्त प्रिल्ले थे, जो हिन्दी के अपने न थे $ 
फल्वत: क्लि्ठा सदज-स्वासाविक हो गई । परन्तु चौपदों में उन्हें कोई बाधा 
म थी, पर उन्होंने प्रोषित-शिक्प का बन्धन अपने ऊपर ले, लिया था। भस्तु, ] 
( मोक्ति-प्रयोग में हरिश्रोौध से बढ़कर कोई न दो सका । सनेही जी में इन्हीं की. 
| स्पा का अनुसरण है। 


(निरंकुशता? 
पजभाषा के कुज-निकु'ज से एकदम बाहर आने पर हिन्दी कोने के सामे 
। नई ते 
कदिताइयाँ आ गई । शजमाषा में चिर प्रयुक्त शब्द नितान्त बहिष्क्ृत “हो गये 
हे ख्वू' के शब्द हिन्दी के चौके से बाहर समझे गये । फ़िर भी कवियों ने 
/रेकुशत का घ्मे स्वोकार किया और जज के तथा दूपरो बोजियों के शब्दों 
का प्रयोग किया । 'प्रियप्रवास! को भूत्िका में कवि ने स्पष्टोकाण दिया -- हे 


९, अवप्रताप्त' २ थ्वोडे चौपदे' 





श्व्प हिन्दी कविता में युगान्तर 


- “सब साषाओं में गद्य की भाषा से पद्य को भाषा में कुछ भ्रन्तर द्वोता 
है; कारण यह है कि छुम्द के नियम में बेंघ जाने से ऐसी अवस्था प्रायः 
उपस्थित हो जाती है कि जब उसमें शब्दों को ठोड़-मरोद कर रखना पढ़ता 
है था उसमें कुछ ऐसे शब्द सुविधा के लिए रख देने पदते हैं, जो गद्य में 
इप्रवह्त नहीं होते [”१ 


कवि-कर्म को कठोरता का विस्तृत विवेचन हरिश्रौषणी ने किया है। 
मात्रा या बणन की बेडी के होते हुए भाषा की स्पष्टता, प्रसाद, ओज, माहय्ये, 
सौष्ठव इत्यादि अनेक साध्य उसके सामने रहते हैं । 'प्रियप्रवास” में उन्होंने 
ज्ञालित्य” के आम्रह से द्वी ऐसे प्रयोग किये-- 


१ रोये बिना न छन भी मन मानता था। 
२ रोना महा अशुभ जान पयान बेला। 


इन दोनों के स्थान पर तत्सम रूप (क्षण, श्रयाण) रक्‍्खे जा सकते थे 
परन्तु कवि ने इनमें ज्ात्ित्य पाया । ब्रजभाषा को वे, द्विन्दी की दी शेली के 
रुप मे, इतना वहिष्कृत नहीं करना चाहते । बिल्ग, बगर, बोरना, पेन्द्रते, 
विज्ञसतो, भ्रवल्ञोको, लो, यक, पै, भौ,ए, प्रयोगों में 'निरंकुशता' देखने से पहले | 
हमे फवि को सूत्र भात ्रना को प्रशसित देनो होगी। विम्बो४्ठ-शोमा, स्वैदास्प, 
सैशोमिता, आवये, इंदशी, संशक, तथैव, विधि, घोटक, उद्जीयसाना, सदृति, 
भहुम॒ हु: आदि क्लिष्ट प्रयोग भी हिन्दी में दुष्पाच्य| रहेंगे। ये प्रयोग 
'य प्रवास! के हैं। | 


संस्कृत-संस्कार वाले कवियों की कविता में संल्कृताभास उच्चारण ही 
दिखाई दिया। यथा मैयिज्ञीशरण गुप्त का यद छुन्दू-- 


निदाघज्वाला से विचतल्ित हुआ चातक अभी 
भुलाने जावा था निभ विमल श्वंशप्नत (सभी 
दिया पतन्नद्वारा नव बल मुझे आज तमने। 
सुसाक्षी हैं भेरे विद्त छुलदेवग्रदपति! ' 
यहाँ प्रयुक्त कुछ शब्दों में (४९, 'श', क्ष', च, भौर तिः को गुरुवद्‌ 
उच्चारण करना पढता है। यह संस्कृत की प्रकृति है। संस्कृत बृत्तों में यह 
अधिक लक्तित हुई । धौरे धीरे यह्‌ प्रिंट भी गईं, परन्तु वासनारुप से दंनी 
. इ्व्िकवाक्ष३ भूसका ्््ि हक 
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रही । कुछ भौर कवियों मे भी इस काल मैँयह प्रशृत्ति दै--/जब खतमाय सा 
लौट चत्ता वह घर” को (सियारामशरण गुप्त) । 'पितशोक'! में शत! को 
ज्घुब॒त्‌ उच्चारण करना भी यद्दी प्रवृत्ति है। संस्कृत के धकालिमा जेसे 
शब्द हिन्दों में क्लिष्ट ही माने जायेंगे। . 

गुप्तरी की भाषा-रेत्री संसक्षत से रस पाते हुए भी अपनी निजस्वता 
लिये होती थी ।गुण्तमी ने कुछ “प्रान्तोय प्रयोग [किये [कदाचित यथार्थता 
के पुट के लिए : 


हमारी प्रान्तीय बेलियों मे कमी कभी ऐसे अर्थरृर्ण शब्द मिल जाते हैं 
जिनके पर्याय हिन्दी मे,नहीं/मिक्ते । जब हम अरबी-फ़ारसी और भ्रग्रेज्ञी के शब्द 
निस्संकौच भाव छे स्वीकार करते हैँ तो भ्रावश्यक होने पर अपनी प्रान्तीय 
भाषाओं से उपयुक्त शब्द प्रदण करने में हमे कथों संकोच होना चाहिए 7” 

हरिश्रौधजी को भाषा संशकृत “पदापक्षी के भार से भी छद जाती थी 
ओर अज की भाँति तुतल्ाने सी लगती थी। उनकी ठेठ हिन्दी की भाषा में 
हुहरे श्रकार की छठ थी। [इसके विषय मे दरिभौधजी की मान्यता जानवी 
उाहिए । दरिश्रौध जोहुुँंका मत था-- 

, # अधिकतर ऐसे ही अन्थों की आवश्यकता है जिनको भाषा बोलचात्ष की 
धो, जिससे अ्रधिक हिन्दी साषाभाषो जनता को क्ञाभ पहुँच सके ।” इसलिए 
सन्‌ १६०० ईं० में मागरी प्रचारिणी सभा के भवचन-प्रवेशोत्सव के लिए उन्होंने 
३० कविता ेस-पुष्पोपद्दार किखी थी, जो 'बोलचाल की भाषा 
में थी; 

चार डंग हमने भरे तो कया किया। 
है पड़ा -मेदान कोसों का अभी! 
काम जो हैं आज के दिन तक हुए 
हैं न होने के बराबर वे सभी। 
के वन्य शुद्ध हिन्दी छन्द-प्रकृति में है। परन्तु ऐसे वन्ध भी दिखे थे 
आप ही जिसकी है इतनी बेचसी 
है तरसती हाथ हिलाने के लिए। 
आस हो सकती है उखमे कोनथी 
हो सके है क्या भला उसके किये १ 


?* मावनाशरण गुप्त 


४१० ह्न्दी कविता में थुगान्तर 


इस दूसरे बन्ध के छुन्दु की प्रकृति ( विशेषत: गुरु” को)छधु के रूपओ 
में पढ़ना ), इस के कुद शब्द (अत्ते बेबसो' ) और- अभिव्यक्ति|की 
शैली यह दो इ'गित करते हैं कि उनका-झुकाव .उद्द' शैज्ञी की कविता की 
ओर अधिक, था | 


सामान्यतता इपको भाषा को ठेउ दिल्‍्दो! कटा ना सरश हे "जो उनके 
(ठ5- हिन्दी का ठा5! (गद्य-कृत) करो ही प्रतिकृति है | दे खिए--- 


धूप वौसी ही उजज्ञी है, रूख बसे ही अपने ठोरों खड़े हैं. उन : 
वी हरियाली भी बौधे ही है, बयार लगने पर उनेके पत्ते वौसे ही 
[ धीरे धीर हविलते हैं, चिड़िया वौते ही बोल रही हैं। रात में चॉद * 
£्वौसा ही निकला, धरती पर चांदनी वैसी ही छिटकी) ० «.. ! 


भाषा के अन्य गुणों के प्रकाश सें अब हम कविता को देखें । 


सजीवता : प्रोक्ति-चमतार 


सजीव और श्रोक्ति चमत्कार-पूर्ण भाषा देने वालों में  अग्रगण्व स्थान है 
(श्री 'हरिय्ौध” का। उन्होंने एक ग्रन्थ तक इसी दृष्टि से लिखा । 


' ४ “मैंने 'बोलचाल” नाम की एक पुम्तक लिखी है। बाल से लेकर 
' तलवे तक जितने अंग हैँ उन सब अंगों के कुत्न मुद्ाविरों पर , इनमें 
पेतीस सौ से अधिक चोपडे हैं। भर गों के मुद्ाब ऐें के अज्ञावा और : 
!भी बहुत से सुद्दावरे काम पड़ने प( इसमें आ गए है । चौपदे विल- 
कुल वोलचाल के रंग में ढत्ते हैं, नमझ मिर्च क़्गने पर बात चिटपटी , 
हो जाती है, गढ़! ओर सीधी-साथी बातें मो एक सी नहीं होतीं चौपदे 
(और घोलचाल की भाषा मे अगर भेद है तो इतना ही।” 


€ | 


[हरिश्रोधजी के इन शब्दों 'में उनका उद्दे श्य स्पष्ट है। नै तो गद्य भी लिखेंगे 
'कूँदी वात्लों का पेट दिन दिन सोटा द्वो रहा है, पर किसी सटे पेट वाले 
को देखते हो उनकी आँख पर पट्टी बध जाती है। संडे पुर्ंठे डंडे करे बल 
माल भले ही चार लें पर भूख से जिनकी आँखें नाच रही हैं उनको वे 
कामी कोड़ी भी देने के रघाद'र नहीं। जो हमारा मु ६. देखकर जीते हें, 
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हम उन्हीं को निगल रहे हैं। और हो हमारे भरोसे पाँय फैलाकर सोते हैं 
हम उन्हों को आँख बन्द करके लूट रहे दें । हमी मे डूबकर पानी प'ने 
वाले हैं, आँख में उँगलो करने वाले हैं, खड़े बाल निगलनेवाले दें, 
आग लगाकर पानी को दौड़ने वाले हैं, रंगे सियार है, भीगी बिल्ली 
हैं, और काठ के उरल्‌ हैं! 


बात को चटपटी करने को इसी प्रवृत्ति से कवि ने प्रोक्ति-चमटकार कविता 
में दिखाया हैं। कविता प्रवानतया रागात्मक होने के कारण मन और 
आत्मा को स्पर्श करती दै प्रश्ञात्मक साधनों से नहीं। 


हरिश्रीौध जी के चौपदे अवश्य हो शास्त्रीय ्ुप्टि से घृक्षित-काव्य की 
अ्रणी में परिगरित होंगे। इनमें चमरफ़ार-बृत्ति ही प्रधान है। कुछ उदाहरण 
देखिए्‌ू--- 
दें न हलवे छीन तो करते न लें 
नाथ कब तक देखते जलवब रहें, 
कब तलक बलचे रहेंगे देश में 
कब्र तलक हस चाटते तलवे रहें। 
स्पष्ट है कि 'हलवे, जलवे, दलवे, तले” के मोह ने ही उनके भावों को 
"विज्ञदित किया हैं। 


भाव-य्रकाशन में भी झतिप्रोकित-प्रयोग से बाधा शाती है-- 
(१) उत्साहसाव :- 


हम नहीं हैँ फूल जो वे दें मसल । 
है न ओले जो हवा लगते गले । 
है न हलवे जाय जो कोई निगल 
है न चींटी जो हमें तले मलें। 
- “(२) कोषमाव - - 
घोंटते जो लोग हैं उमका गला, 
क्यों नहीं उनपर लहू हम गार हँ। 


हमारी ज्ञाति का दम घुट रहा, 
दम भला दस किस तरह से भार लें | 


हर “हिन्दी कविता! में युगान्दर 
उनका यह दोपदा कहीं अधिक प्रभावशाली है-- 


जवद्ि कस ली पत गैँवाने पर -कमर। 
पत उभरने का रहा तब कोन डर | 
वेपरदे क्‍यों हो न पदेवालियाँ । 
पड़ गया परदा हमारी ऑख पर । 


इसे पढ़कर दो अकबर का कल्लाम सामने आ ज्ञाता है--* 


वेपरदा नजर आयीं कल जो चन्द बीवबियाँ 
थअक्रवर” जमी में ग़ौरते कौमी से.गड़ गया । 
पूछा जो उनसे आपका परदा कहाँ गया ! 
कहने हगीं कि अकक्‍ल पे मरदों की पड़ गया। 


इस काल में खड़ी बोली कविता करनेत्ाल्ों का एक धर्ग ऐसा दे जो 
अलंक्रवादी है को भाव से अधिकठुभाषा-शिल्प का विश्वासी दै। 


श्री दरिश्रौध का हिन्दी के भाषा-शित्प दर अच्छा श्रधिकार है, परन्तु 
उसमें प्रयत्न और कौशल इतना प्रखर है कि कृत्रिमता की पुर भ्रा ज़ाती है 
भौर सहज सरल भाव के चारुत्व पर प्राघात पहुचाठा है सामान्य ब्य॑न में 
भी.प्रयत्न प्रोक्ति-चमलार दिखाने का है : 


आँखों फो दे खोल भरम का परद टाले, 
जी का सारा मेल कान को फूक निकाले | 
गुरू चाहिए हमें ठीक पारस के ऐसा, 
जो लोहे की कसर मिटा सोना कर डाले । 


सापा का विशाल कोष इस मद्दामनीषी के सस्तिष्क में भा कि जौ आबदु-- 
हप में सरलतम किन्तु प्रोक्तित में कठिनतम भाषा में गत्नता-दल्वता रदा 4 


श्री सनेहदी भी हरिऔध के ही पीछे पंछे वाक्चातुर्य में धंलग्न रदे। 
उनकी विशेषता यह दै कि वे ऐसी प्रोक्षितयों ( मुद्दाचरों ) की योजना कर देते 
हैं जो प्रायः अटपट और अपरिचित होती दैं-- 
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करके अत्याचार: अंनाथों पर जो अकड़ा, - 

. रहऋर पापासक्त पुण्य का पंथ नःपकड़ी | 
भरता दरदम रहा कुटिल'कलुषों काठकड़ा, : 
"रहा स्वार्थ वश विकट माह वंचन में जकड़ा 

संसार-वन-स्थल छानकर खोज विषम त्रिष फत्न लिया, 
इस कमे भूमि में आप .ही किए क्या इसने किया 


उनझौ प्रतिनिधि कविठा का एक और उदाहरण लिया जा सकता दै : 


! सहकर सिर पए भार मौन ही रहना होगा, 
आये दिन की कड़ी मुसीवत सहना होगा। 
म शंगमहल सी जेल आहनी गहना हागा, 
किन्तु न मब से कभी हन्त ! हा! कहना द्वोगा | 
, डरना होगा देश से और दुखी की द्वाय से 
भिद़ना होगा ठोंक कर खम अनीति अन्याय से 


सनेद्दी जी उद्‌ के प्रभात में थे भरत: उद्‌' शब्दों का खुलकर प्रयोग करते 
थे। जहर, मौत, गम, बाज, मंजिल के साथ-पाथ निश्चेष्ट, भवजनित विषाद, 
आग्रह, द्वेप, पयोनिधि, आमरण का भी प्रयोग करते हैं चे। 

एक और कवि हैं श्री रामचरित उपाध्याय जिनको कथेता में सावा- 
विन्यास के शि्प के साथ-साथ भाव-्सौन्दर्य भ्रच्छा मिलेगा: 


(क) चतुर है चठरानन सा वद्दी द 
सुभग भाग्य विभूषित भाल है । 
प्न जिसे मन में परकाव्य की 
रुचिरता चिरतापकरी न हो। 
+ (विधि-विडस्थना) 
(सख) दुखद, है तुमको ३४ 
; रत दूर उ जिए 
सख़द हो सकती जा उलूक को, ' ०3332 
ज़य-विशारद शारद-जन्द्रिका | 
( 'रामचरित-ौचिस्तामणि? ) 


४१४७ हिन्दी कविता में थुगान्वरु 


शब्दु-शिल्प का प्रभाव इस काल की कविता में विशेष परित्नक्षित होता 
है। इस शब्दू-शिक्ष्प के शेवाल-जाल में काव्य की धारा कुष-कुछ आच्छुन्न दो 
होगंगई थी। जब कवि बाह्य सौन्दय पर दृष्टि केन्द्रित कर देता है तो अन्तः 
सौन्दर्य[उपेक्षित हो जाता है। कई कवियों की दृष्टि मं कविता की श्र छता: 
अर्द्रकार , में बस गई थी १ 


प्राण-दान देकर भी प्रण का पालन करने वाज्ञा है | 

' ढरनेवाला [नहीं खलों से रण में मरने वाला ह.:::- 
प्रणतजनों के लिए प्रणय से प्रतिपल का ग्रतिपाल है। 
भारत, भंव्य (भाव भूषित तू भूमण्डल का भांल है। 

इस प्रकार कविता शब्द-शेह्प के आरवेश-समावेश को ओर बढ़ रहीथी--- 


' धर धीरज धरम धुरन्धर जो धूर्नों को धता बताते हैं। 
तय नदी नीर में निर्मत्सर नेकी कर नित्य नहदाते हैं 
चल चाव चली आई चिर की चतुरों के चित्त चुराते हैं 
तप-तत्परता से तृप्त, ताप तीनों ही नहीं तपाते है ! 

(रूपनारायण पासडेय) 


इस प्रकार की प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया पुनः अन्तःसौन्द्य वी स्थापना द्वारा 
होती है। शब्द-सोन्दुर्थय के साथ-साथ भाव-पौन्दय को बनाये (रखनेचाद्ों में 
मेयिद्वशीशरण और रामनरेश त्रिपाठी तथा गोपालशरण सिंह भ्रादि ही दिखाई- 
दिये | कुछ नये कवियों ने इसमें विशेष योग दिया | यद्द भाषा की एक कल्ना- 
क्रान्ति थी । | 5 


दूसरे ओर कुछ कवि रघतंत्ररुप से लाकणशिक भगिमा. दिखा रहे थे 'एक 
भारतीय आत्म? बे ( १४०८ में ) 'शान्ताकार? प्राथना पर एक कविता 
दिखी धी-- 


मेरे मन वी जान न पाये बने न मेरे द्वामी 

घटन्यट अन्तयांमी केसे ? त॑.न लोऋ के स्वामी 
भात्र-चिन्धियों में ममता का डाल.मसाला. ताजा, 
चिक्कण हृत्यपत्र प्रस्तुत है अपना चित्र बनाजा 4 
नवधा की नौ कोनेवाली जिस पर फ्रेम लगादूँ, 
चन्दन अक्षत भूल म्राण का जिस पर फूल चढ़ादँ ! 
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द्विवेदी जी के प्रभाव से पथक रहकर श्री जयशंकरप्रसाद कुछ श्रधिक 
धमन्याव्मक भाषा की निधि दे रदे थे । मरना! की कविताश्रों में से दो उदा*« 
हरण क्षीजिए-- 


१, जब करता हैँ कमी प्रार्थना कर संकलित विचार | 
तभी कामना के नुपुर की हो आती भंकार | 
घमत्कुत होता हूँ मन में ! 


२, चाँदनी धुल्ली हुई है आज विछ्नलते हैं दितली के पंश्ल 
सम्दल कर मिलकर बजते साज मधुर उठती है तान असंख 
तरल हीरक लहराता शांव सरल आशा का पूरित ताल 
सिताबी छोड़ रद्दा विधु काव विचछा है. सेज कमलिनी जाल 


हसी समय एक नवग्र तिभावान्‌ कवि सुमित्रानन्दन ५त,ने प्रवेश पाया-- 


स्वणेगगन सा एक ज्योति से आलिंगित ऊुग का परिचय, 
इन्दु पिचुम्बित बाह्म-जरूद वा मेरी आशा का शमिनय 


हस कवि की भाषा में एक नह लाजणिक भंग्रिमा थी | प॑तजी ने 'पत्लप? 
की कवितायें उन्हीं हनों लिखीं थीं जिनमें भाषा का लावर्य था:--विनश्र, 
भोद, वसन्तश्री, स्वप्न, छाया, विछत॑न, ६ आकांगा, वाज्ापन, विश्वव्याप्ति, 
थादना भ्रादि भाषा के छेन्न में एक नया थुग आ [गया फिर [तो ऐसी 
कवितायें दिखा जाना सामान्य बात हो गई ।-- 


सुरसरि-दिय में छलक रही है मेरे दी आँसू की धार, 
नव वसन्त की सुष्मा में है. बिखरा मेरा ही शगार । 
फोयल के इस कलित कंठ में प्रतिध्वनित है मेर। गान, 
निखिल विश्व दो सीया मे ही परिमित है मेरा अबसान 


( गोविन्द वर्ञभ पन्‍्त ; मैं ) 


दिवेदी की अपने मतानुसार कविता में भी गद्य की सी शब्द रचना के 
पछपाठी ये। वे उन्ही शब्दों का प्रयोग कविता में होने देना चाहते थे जिन 
. को ध्याकरय-दृष्टि से शुद्धता का प्रमाण-पत्र मिल्ल चुका हो ।* 


४१६ ' हिन्दी कविता में युगास्तर- 


* कई कवि उदू शब्दों या ठेठ हिंदी “के द्वारा भाषा 'में प्रवाद 
अधिक लाने के पक्पाठी हैं और थे उनमें उददू' शब्द के प्रयोग द्वारा यह 
साध्य करते हदें || व री 72 

उदू' के शब्द का प्रयोग होना चाहिए कि नहींयिद्द भाषा-शेली का विषय 
रहा है । युग प्रव्तक द्विवेदी जी को इनसे विकर्षण न था। उनके पच्नों में 
निहाल, सायंवान, वेहतर से शब्द झाये हैं। गद्य में भी वे खिचडी भाषा 
का प्रग्रोग करते थे । उनका प्रयत्न यद्द द्वोता था कि गद्य-पद्य की भाषायें दूर- 

दूर हटने के स्थान पर निकट आये | * 

किसी काल विशेष में ( और वह काल तभी होता है जब भाव या 
विषय के अनुरूप भापा निर्माण हो रहा द्वोता है ) ऐसी भर्बरत्ति स्तुत्य और 
अभिनन्दनीय हो भी जाय परन्तु भ्रन्ततः काब्य की भाषा गद्य से अवश्य ही 
भिन्न रहेगी | कविता का लोक भावना भर कहना का होता है। उसकी अपनी 
संग्कृति धोठी है। अपने शब्द-विशेष प्रयोग विशेष होते हैं, गछ्न में त्रे नहीं 
जमूते । 'नयन! क्षा प्रयोग ही लीजिए; यद्द पुर कविताजुदूल (00७70) 
शब्द है, गधालुकूल ( [7708670 ) नहीं। गद्य में हम पढ़, कर, अधघर, 
शीश, कर्य नासिका आदि शब्द भी नहीं लिखते । लोक«्यचहार में तो हम 
चभ, आग्त, पवन, जल, पृथ्वी--आदि का प्रयोग भी प्रायः नहीं करते । इनके 
स्थान पर हम आकारा (आसमान), आग, वायु (हवा), पानी और धरती 
(जमीन) का ही प्रयोग करते हैं । जिस प्रकार भाषित भापा और लिखित 
भाषा में भ्रन्तर (दूरी) दै, उसी प्रकार गद्य और पद्म की भाषा में । निस्संदेह 
फाव्याध्ाक गद्य (गधकाव्य) में यह दूरी मिट जाती है । इससे गद्य और पच्य की 
संस्कृतियों का अन्तर स्पष्ट हो जाता है। मेरा मत है कि दोनों के समन्वय के 
लिए पयस्न स्वस्थता का सूचक नहीं हैं। गद्य का ी मानदंड इतना ऊंचा 
डठना चाहिए कि वह कषिठा के समकत्त हो जाए। भावशभ॑ग्रिमा, श्र्थभ॑गिमा 
आदि के प्रयोग से दी वद्द दो सकता है | 


ह शब्र-निर्माण 
शडद-शास्त्र कहता है एक दिन विद्वानों ने मिलकर शब्दों का स्चे- 
सम्मति से निर्माण नहीं कर लिया था | प्रतिभा के और प्रयोग के वे फल हैं| 
इस का में मेथिक्षीशरण गुप्त ने स्मास और सन्धि से शब्दु-निर्माण के 
कई प्रयोग किये । 
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शब्द-निर्माण कला में सुमिक्रावन्‍दन पन्‍्त बढे कुशल दें । उनमें गुप्त ली 
की काव्य कज्ा और काव्य-शिक्षप का तो पूर्ण संस्कार था ही, रवीन्द्र के शब्द्‌- 
विन्यास की छाया थी और शेल्षी-बग१स का रोमांटिक प्रभाव भी था| फल: 
नयी-नयी भाव-संगिमा पाले शब्द उन्होंने दिन्दी से भिन्न भाषाओं में पाये और 
उन्होंने उन्हें हिन्दी में रूपान्‍्तरित किया। 

काव्य के भाषा-विज्ञान का. यह सिद्धान्त है कि पूर्व कवियों 
द्वारा प्रयुक्त सब शब्द आने वाल्ते कवियों की पूँदी हो जाते हैं, उनकी इप- 
ल्ब्धियाँ उन्हें सहज सुत्षभ रहती हैं | उनके आगे #ी दिशा बनाना ही उनका 
काम रहठा है। सुमिन्नानन्दुन पन्‍्त के सामने मेथिलीशरण गुप्त तथा राम- 
नरेश त्रिपाठी का भाषा-स्रौ्ठव था पन्‍त जी ने शब्दों में कई गुणात्मक 
परिवर्तन किये | है चर 


भद्स सै अलप्ित 

अवत्तान से अवसित', 

६द्र धनुष से इंद्रधनुषी 

ऊरमिं से ऊर्मिल 

फेन से फनिञ 

स्वप्न से स्वप्निल 

स्वणा से स्वर्णिम और स्वर्णिल 


आदि राशि-राशि शब्द अकेले पंतजी ने ही बनाये | 


पंतजी ने ब्रज के ही कई शब्दों को नव-हन्म दिया। वे हैं--दुराव 
(गोपन), बोर (सग्न करना); हुल्लास (उस्ज्ञास), गह (प्रदण), (विज्ञम्त्र, 
विराम), जुडाना (शीतत्न करना ) उन्हों। कई स्वेच्छाचारी प्रपोग भी किये 
जेसे--भभात को स्त्री लेंग में लिखना, दर सिंगार को 'थिंगार और “प्रिय 
प्रिय आहलाद' का “प्रिय प्रि! आइलाद? लिखना आदि। और को हो 
लिखना तो प्राचीन त्रज-परिपाटी ही थी। ' 


अग्रेजी साषा के कोष में से भी हमें कई अच्छी प्रोक्तियाँ मिज्वीं-- 
(३) नया पन्‍ना पल्वटे इतिहास ((077 3 769७ [०558) (गुप्त) 
(२) हे विधि ! फिर अनुवादित कर दो (5788७) (पंठ) 


(३) रेखांकित (७7४09७०॥०७०) (पंठ) 
हिं० कृ० यु० २७ 


प्प्श्द हिन्दी कविता में युगान्तर 


छन्द-विन्यास 

झाचाय द्विवेदी ने हिन्दी के सभी छु दो के प्र योग के साथ-साथ संस्कृत के 
प्रादीन और उद्‌' के नवीन छुन्दो के प्रयोग का आदश दिया था। बंगला में 
प्रयुक्षत ( अग्नेन्नी के इनुकरण) के अमित्राज्षर इन्द के प्रयोग को भी वे अभिन्‍ 
नैदनं,य मानते थे। उ-होंने छुन्द के विई-पषी३ रण का भो दाग्रह जिया था | 
मैथिलीशरण गुप्त ने दरिगीतिका में, हरिऔध जी ने उद्‌ शेत्षी के चौपदों 
छुपदों में तथा गयाद्ृतों में, नाथूरामशकर शर्मा मे कवित्तों मे, राय देची 
' प्रसाद पूर्या ने 'कु डलिया में, सियारामशरण गुप्त ने रोक़ा में, रामच्शित 
उपाध्याय ने हू त विज्ञम्ब्ित तथा आयद्ित्त मं शशेषीकरण दिखाया । 'सनेही 

जी तथा दीन! जी उर्दू बदूरों का प्रयोग करते थे। 

छन्दों का पुनरुत्थान 
रीवियुग में छुन्द कप्रित्त-मवेग्रा में सीमित दो गया था) बिहारी आदि 
के दोहे उम्त निप्रन के अपवाद मात्र थे। हिन्दी के छुन्दों को पुनर्जॉविन 
मिला था भार न्दु काल में, परन्तु आज्ोच्यकाल में जब” उनका विकास 
होता जा रहा था, संस्कृत छुन्दो को धूप सच गईं। उसके” अन्त्यानुप्रास 
और गण के फठोत्तन बन्धन से छूटने को स्वच्छचुन्द्वादी धृत्ति ने दिन्‍्दी 
छुँर का पुनशत्थान किया । इस काल में हिन्दी के अपने छुँट पहली बार 
हतनी घिपुन्न संख्या » किये गये। थे हिन्दी ६द हैं--थेला, चृप्पय, 
कुण्डलिया, सार, सासी, गीतिका, हरिगीतिका, ताटंक-जावनी, चीर आदि। 
* उद्ू' की छयों तथा अतुकांत के भी सुन्दर प्रयोग हुए | 

हिन्दी छन्द पर इस कात़ में बाह्य प्रपव प्रचुर परिमाशण में है। इसे 


देखने के लिए पहले छुन्दृ-वित्रान भौर हि दी-छुन्द की प्रकृति का अनुशीलन 
करना होगा। 


हि दो-डन्द पर शास्त्रोय ह छेट 
कविता और छुन्दर का सम्बन्ध करता और संदोत का सम्बन्ध है| 
संगीत की कय का एक आाल्म्वन है छन्द | छुद जय के बिना नि: है 
क्योकि लय ही छुन्द का श्वास है | हिन्दी में द्विविध छुन्दों का प्रयोग रै--संस्क्ृत 
के घणे-प्रधान--वणिक' आर नदी के अपने मात्रा>घान-- “माक' । 
धणिक में भी दो विमेद हे- (३) ८णएाश्रित ( गणात्मक ) और 
(३) वर्णाश्नित ( वर्णाव्मक ) 
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, गणाप्रित छन्हों में वर्यत्रय (गण) के लघु-गुरु प्रस्तार से न जाने किसने 
ही प्रकार हो। हैं। “विद्यूढ तेखा', सोमतादी', विप्तोदा', 'विज्षका', 'मालतो 
क्षोहन!, 'शशिवइना! नामक छुन्दों से लेकर 'शालजिनी', “इंद्रा॥ पथोद्धता? 
धुजंगी, 'इन्द्रबद्ना', 'उपेद्र जरा; तोटक', 'वग्वि हो, 'मरु,गप्रपाता, इंहू- 
धंशाट, बैरास्थ', 'द्र तवित्म्बित', 'मौक्ितिकशाम!, वसन्ततिक्षका!, चाम८!, 
“मात्िनी!, 'मन्दाक्रान्ता, शखरिणी', शादू लविकीडित”, सिग्बरा! 
ऋौर भदिरा', 'सुझुल्ली', 'मच्तगयन्द', धचकोर', धदुमिल', 'मुक्तह्रा', 
धाम!, 'किरीट!, 'सुन्दरी', 'मत्तमातंग ल्लीजञाकर!ः आदि आदि इत्यादि 
सभी गयणाश्रित छुन्द इसके क्रोढ में त्रा जाते हैं। ६+ लम्बी सूची में भी दो 
वर्ग और बन सके हैं | एक वे हैं जो एक में दा गण की आजुत्ते से ब्रन+. हैं 
' जैसे तोटफ, मौक्तिकशान और सबैय। जातीय छुन्दर ) | दूसरे में वे हैं जो 
अनेक गयों के सम्निश्रण से बनते हैं ( जेपे ह्‌ तविज्ञग्वित, सन्दाक्रान्ता 

' श्ादि )। भरत: इन्हें हम क्रमशः ( 3 2 समगणात्मक ओर ( २ ) झंसन*णा- 
चमक चर्णिक इन्द्‌ कहेंगे | यह मेरा अपन। नामकरण हैं। 


वर्णाश्रित छन्द वद है जो वर्णाश्रित होकर भी मुक्तक है। इसके उदाह- 

रण दें--'घवादरी! (पनेदरण) भौर 'जनदरण', 'रूपधवाउ ऐै' और जल्दरण, 

ओर देंवघनाक्षती/ आदि | इनमें वर्णों की गणना का हो “धान है, उसके 
क्रम का ( अर्थात्‌ गण का) नहीं । 


, पैन्द के इन दो बड़े मेदों, फिर ठीन छोटे भेदों, अन्त सें चार विशद्‌ 
सेदों को निम्नलिखित विन्न द्वारा समझा जा संकता है। 








2 
ही ला] 
(क ) मात्रिक (ख ) बर्णिकं 
५१) ४ ॥ गज] 
(स) गदामित (स्व) वर्यात्रिंद 
(४) 
| 
डक ० 
समभ्रगणात्मक असमेगणात्मके 


(२) (३) 


४२० हिन्दी कविता में युगान्तर 


छुन्द्‌ का एक विशद शास्त्र है और इससे अधिक विमेदों में जाना दिष- 
थान्‍तर द्ोगा। यद्द उल्लेखनीय है कि इस प्रकार का वर्गीकरण “इन्द प्रभाकर 
मैं भी नहीं है। 


लय और अन्‍न्त्यानुप्रात 


धुराकातन में प्रचक्षित संसक्षत चुन्द वर्णिक होते थे | वे अपने अन्त्याजुप्रास 
में मुक्त होकर भी आनन्‍्तरिक कठोर अनुशासन सें बद्ध थे। यह अनुशासन 
गयों का था। उनका राग ऐसा सानन्‍्द तथा सम्बद्ध दे कि उनमें 
अन्त्याजुप्रास की अपेक्ता नही रद्द जाती । कवि पन्‍त ने लिखा है-- 


“वर्शिक छन्दों में जो एक नृषोचित गरिमा मिलनी है वह तुकः 
के संकेतों तथा नियमों के अधीन होकर चलना श्रस्वीकार करती है, 
बह ऐशावत की तरह अपने ही गोरव मे कूमती हुई जाती है, तुक का 
झांकुश उसकी मान-पर्याद। के अतिकूज्ञ है ।?* 


हिन्दी के छुन्द्‌ में 'तुक” का मर्यादा-बन्धन है--भ्रवण में (अजुरणन के 
लिए, ऊिन्तु उसकी लग में तरंगियी की धारा की भाँति निबन्धता है| शब्द 
को छोटी-छोटी लहरियों को यह स्वच्छेन्दता दे कि वे यदि धारा से बाहर न, 
जाय दो चन्नत्न क्रोढा में उच्चलल-झुद भौर जास-विज्ञास कर सकें । यही कारण 
है कि संस्कृत वर्णइत्त को लय-परिभाषा को स्थूव वियमों में बताया जा 
सकता है; परन्तु हिन्दी छुन्द की गति के लक्षण को स्थू्ल नियमों में नदी 
बाधा जा सकता। केवज्ञ मात्रा का परिसाण और झ्रादि या अन्त में लघु गुड 
भ्रादि का नियम मात्र बताकर संतोष करना पढ़ता है। 


उदाहरण के जिए--- 


( क ) चौपई, चौपाई, रोल, सरसी, सार, ताटंक, वीर इृत्यादि की एक 
ही जय है। इसको समझते के ज़िए निम्गंकित उद्धरण पर्याक्ष होंगे-- 


(१) मेरे जीवन के उद्धार (१५) ८ चौपई 
(२) मेरे जीवन के उद्धारक मे (१६) ८ चौपाई: 
(३) मेरे जीवन के उद्धारक तुम कब्र आये (२४) न रोला 


(४) मेरे जीवन के उद्धार तुम कब आये प्यार (२७) ८ सरसी 
१ 'प्वव' को भूमिका * 
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(४) मेरे जीवन के उद्धारक तुम कब आये प्यारे २८)७सार 
(६) मेरे जीवन के उद्धारक तुम कब आये प्यारे पा. (३०) >वार्टंक 
(७) मेरे जीवन के उद्धारक तुम कब आये प्यारे पास « (३१)८वीर 


( ख ) रोका? इन्द २०मात्राओं का होता है अर 'गीतिका! छुन्द २६ 
-मात्राओं का, परन्तु गीठिका को रोछा से दो छघु या एक गुरु ऊोडकर ही 
नहीं ब्लाया जा सवता | वह रिप्म रूय का छुन्द है। हाँ, गीतिका हरिर्ग₹ 
पिका वा सजातीय इुन्द है । 


(ग ) दोदे की तीसती द्वी लय दै। 


इसी प्रवार ओर भी सजाततीय क्यों की खोज करके छन्दों का वर्गीरण 
“किया जा सकता है, परन्तु यह विषयान्तर होगा । 


गेरा उद्देश्य यह बताना है कि हिन्दों के छुन्द में लय के कुछ वर्ग हैं 
और सात्रा के आवार पर उसके परिमाण मात्र निर्धारित हैं। और लय इतनी 
नमनीय है कि लघु-पुरु के कुछ स्थानों को छोड़कर कोई विशेष बन्धन सी नहीं 
है। किन्हीं गुरुओं के स्थान पर लघु विराजित किये जा सकते हैं। कहने का 
आशय यह है कि इस त्षय में शब्दों को प्रचुर स्वतन्त्रता है। लय का कोई 
“यम नहीं है। हिन्दी के छुन्दु की छय को तो कण प्रयोग ठथा संस्कार 
से द्वी समकषते आये हैं। 


जब मात्रिक छुन्द्‌ में लय के अन्तर्गत इतनी स्वच्छुन्दता है, तो उसमें 
अन्त्याचुप्र,स का बन्धन” भार नहीं कहा जा सकता । 


दूसरे शब्दों में यों. कहा जाना चाहिए कि संस्कृत के छुन्द्‌ कौ लय की 
'पुकरूपता ने जो अनुरणन उत्पन्न किया रसी से अन्त्यानुभास अनावश्यक 
दो गया और हिन्दी छुन्द की क्षय फी यहुरूपता ने ज्ये अज्ुरणन नहीं दिया 
उसी से अन्त्याजुप्रास अभिनन्दनीय हो गया। यद हुईं अन्त्यानुप्र/स ( तुक ) 
के मनोविज्ञान की कु'जी । 


हिन्दी में जो सवेया जेसे समगणास्मक इन्दों की प्रतिष्ठा हुईं उसमें अपेत्ता- 
ऊत लय का बन्‍्धन कमर था। भिलन-मिन्‍न गयों का निश्चित क्रम योजित 
करने से एक दी गण कई बार ल्ञाना अपेक्राऊत सरल है। इसलिए उसमें भी 
धन्त्याजुप्रास स्वीकायं हो गया। इस अन्त्याजुप्रास्त का मदत्त् इसी से स्पष्ट है 


ध्श्रे हि हिन्दी कंबिता में युगान्तर 


कि इसे वर्ण-संगीत का एक भेद छत! शब्दादवार का एक प्रंछार माना गया 
इससे परिस्यक्त कबिंता को 'बेतुकी” कद्दा गया जौ निंदात्मक शब्द है । 


वर्णिक सुक्तक ( अर्थात्‌ मनहरण, जलहरण, धनाक्षरी, रूग-घनात्ञीी, देव- 
धनाढ्री थरादि ) छु्द ॒भी हिन्दो में हसोशिए अत्यधिक प्रचजित-हुआ कि 
उसमें शब्द को और मो अ्रधिक स्वतन्त्रता सि्ष गईं थी । 
॥*. कवि पन्‍्त ने 'पढ्ञव' की भूमिका में न जाने क्यों कहा 
“सैया तथा ऋविता छन्‍्द भी झुफ्रे हिन्दी की कविता के लिए. 
अधिक उपयुक्त नहीं जान पड़दे |? : 
जौ कारण उन्होंने बताया वद यद्द है कि: 


५सबैया में एक ही सगण की आठ बार पुन"दत्ति होने से उसमें 
एक प्रकर को जड़त,-एकध्वर्ता (720>30०77) भा जाता है ।” 

आंशिक रूप से यह सत्य है परन्तु, वस्तुत; सवैया में शब्दों की लघु शुरु 
सम्बन्धी इतनी स्वतन्त्रता कब्रियों ने ली है कि बह 'एकश्सता' बष्ट हो गईं 
है। र्दाहरण क किए समेया का एक प्रतवोन और एक अर्वावीन अवतरण 
दिया जाता है-- 

(१) अवधेत् के द्वारे सकारे गई सुत् गोद के भूर्गत से निेते ! 


(१) 
करने चल्े तंग पतंग जलाकर, ही में मिट्टो मित्रा चुका हूँ । 
तमतोम का काम तमाम किया, दुनिया को प्रकाश में लाचुका हूँ। 
नहीं चाह सनेहो सनेह की ओर, सनेह में जी मैं जला चुडा हूँ । 
बुमने का मुझे कुछ ढुः लव नहीं,पथ सेकरों को दिखला चुका हूँ। 


इन दुर्मिल” ( ८ सगय ) सबैगों में पहला तुलसीदास जी का है और 
दूसरा 'सनेद्दी! का । कवियों ने इनमें “गुरु को लघु! के रूप मे पढ़ने 
की जो स्वतन्त्रता ली है वह विशेष द्रष्टब्य है !' 

'कवित्त” को पंत जी ने हिन्दी का 'औरसज्ञात नहीं, पोष्य पुत्र” कहा दै 
यह 'कवित्त! के साथ और हिन्दी के साथ भ्रन्याथ है | उन्होंने अपने मत की 
सिद्धि में लिखा है-- 

“बूज्ञन मे केढिन क्छ्ठारन में दुझनन में व्यारिन में कलित कल्लीन क्लि- 
कन्त है”--इस लड़ी को यों सोलह मात्रा के छुन्द्‌ में रख दीजिए-- 
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सु कूलन में केलिन में ( और ) 
कछरन बुछन में ( सच ठौर ) 
कलित क्यारिन में | कल ) डिलकन्त | 
बनन में बंग्रयों ( त्रिपुत ) वसन्त ॥ 


अब दोनों को पढ़िए और देखिए कि उ हीं कुलन पेलिन झ्राद्ि शब्दों का 
उच्चारण-हंगीत इन दो इन्दों मे फिस प्रकार शिन्‍न शिग्न हो ऊाठा है 
कवि में परकीय, मात्रक छुन्द में रूवीय धिंद्ी का %पना उच्चारण 
मिलता है ।९ 


मैरा मत है ऊि पंतदी वो यहां भी ऋआंति हुंईे है। वस्तुतः कवित्त में उच्चा- 
रण-कला हो विशेष प्रस्फुटित होती है। उन्हं।ने एक विशेष रीति से ै से दारण- 
भाट अपनाये हुए हैं, कवित्त को पढ़कर यह निर्णय दे दिया । में तो समझता 
कि कवितत में इस बात की कोई प्रावश्यकता नो कि गुरु को लधुधन पढ़ा 
जाये | शुद्ध रीति सनेहदी-स्पृल के कवियों में मिलती दे । यद्दी ठो कवित्त फी 
हिगुणित विशेषता है कि उसे चारण-पद्धति में भी पढ़ा जा सकता है और 
सनेही पदचति में भो | 


यदि पन्‍त दी 'सनेद्दी»दछति की क्वित्त की उच्चारण-यक्षा देखते तो थे 
चंद्र न लिखते-- 


“पर कवित्त छन्द हिन्दी के इस स्वर और लिपि के सामखस्य को 
छीन लेता है ।”* 
न्तञी ने यह लिखकर तो, अज्ातभाष्र से कत्रित्त धँद की संगी 
को प्रशस्ति ही दे ढाली है कर 6 


“उसमें यति के नियमों के पत्नपूर्येक चाहे आप इकत्तीस गुरु 
अक्तर रख ६, चाहे लघु, एक ही बात है। छुन्द दी रचना में अन्तर 
नंहीं आता ।?! 

छंद की प्रकृति और विशेषताश्रों का तथा वंधन भौर मुक्ति का इतना, 


विश्लेषण करने के अतन्तर अ्रच हम यह देखेंगे कि श्रालोच्यकाल में छुन्द में 
किस प्रकार परिवतेन हुए और उसपर क्या-क्या प्रभाव थे ? 


१ 'पन्नव! की भूमिका / 
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सच्दन प्रयोग 


कवियों ने पहले कई विषम सान्रिक इुन्द बनाये । ये दो प्रकार के थे-- 


(१ ) मिश्रछुन्द--जिनमें दो छुन्दों के चरणों का मिश्रण होता था। 
(२ ) श्रसम छन्द--जिनमे एुक बंध की मात्राक्रों मे अनियमित 
असमता थी । 


»ी वागीरवर मिश्न ने पहले का उदाहरण प्रस्तुत विया था| कई प्रादीन 
छुन्दों को मिलाकर उन्होंने तीसरे छुन्दु की रचना कर ढी थी-- 


इस संसार दुःख सागर में मग्त रहूँ दिन रेन | 
इसीलिए लौकफिक आऑबा से तुक को देखा है न ॥ 
तुही है विश्व में आनन्ददाठ। 
अकेली बच रही है पुण्यमात्‌।। 


यह सरसी' और सुतेरु* का मिश्रण है । 
श्रीधर पाठ ने भी लिशक्ष सान्रिकों को मिलाकर मिश्र छुन्द निर्मित क्रिया 


अज्ु न साल कदस्ब केतकी के कानन कम्पायसान कर । 
उनके कुझुमों के सौरभ से होवे सुरभित। 

ऐसा सुखद समीर मेघ जल सीकर से होऋर शीतलतर। 
किसके मन को करे नहीं :(सुक औ चिंतित ॥ 


यह मिश्र छन्द कुछ भिन्न परिपाटी का है| इसमें प्रथम-तृतीय 
€ विषम ) ओर द्वितीय-चतुर्य चरणों में समानता है । यद्द अर्द्सम का लक्षण 
है। (बसे दोहा, सोरठा ) । 


एक प्रकार के मिश्र छुन्द की रचना श्री महावीरप्रसाद दिवेदी ने 
भविधि-विदम्बना! कविता से की थी | 'एुकातवासी योगी! में भी इस पउ्रकार 
व! प्रयोग हो चुका था। 


कवि शंकर ने तो हमे प्रकार छुन्द मिश्रण से अनेक मिश्र छुन्द बनाये 





१ :ए२सी २७ भान्रा--दला ₹'सु विश्वाम »न्‍्त गल रचिए सरती छन्द। (“दान्दम] 
१६ सुमेरु १६ मात्रा --लगा उननीस मात्र सुकरु गाओ .(मफाइछुन) मफाईलुन, फठछुन)” 
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झौर मुज॑ंगप्रयात मित्िन्दुपाद, तोदफ निद्िन्दपाद, कश्याघा-मिलिन्दृराद, 
ब्रिविर मित्न्दुपाद भादि ) बनाये जिनसें ४ के स्थान पर ६ चरण होत थे |* 


कवि प्रसाद ने सी मिश्र छुन्दु के कई प्रयोग किय्रे--- 


तुम्हरी करुणा ने प्राणेश । * (१६ ) 
बना करके मनमोहन वेश | .. (१६) 
दीनता की अपनाया'""'** ( १२) 
उसी से स्नेह बढ़ाया'**'"* (१३) 


अंतिम दो पक्षियों मे 'दित्रर शब्द जोइकर संपूर्ण छुन्द को रूप दिया जा 
सकता है। यह “श्ज्ञार! छुन्द होगा।"* इसी प्रकार के मिश्र प्रयोग है काना, 
उपेक्षा करना, वेदने ठहरो आदि “करना? को कवितायें । मिश्र छुन्दों क प्रयोग 
यद्याप दस काल के कई कवियों ने किये किन्तु विरल | 


इस काक्ष की संध्या-बेल्ा से पुनः इस्तो प्रकार के प्रयोग कवि सुप्रित्रोनन्द्न 
पंत ने किये। इन्द्द कवि ने 'स्तरच्छुन्द छुन्द! कहा है। परंतु वास्तव में इन्हे असम 
(मात्रिक ) छुन्द कहना चर'दिए। इनमे अन्त्यानुप्रास होने से इन्हें मुक्त 
कहना उचित थहदी | कहीं कहीं मान्नायं भी सम भा जातो हैं। प्राय: लय- 


साम्य भी दोता है। जहां मिन्न-मिन्न छुन्दों को योजना हो वहो इन्द्दे मिश्र-छुन्द्‌ 
कह सकते हैं। 


एक उदादरण लीजिए--- 


वियोगी होगा पहला कवि... ( १४ भान्राएँ ) 
आह से उपजा हंंगा गन (१६ मात्राएँ ) 
उसड़कर आंखों से चुपचाप (,, 8) 
बह) होगी कविता अनजान (४ # 
जय के आग्रह से प्रथम चरण की भान्ना-न्यूनता का ध्याव नहीं जाता । 
पंत जी ने इस प्रकार के छन्द भो लिखे... 
कक सनलित आय पल 


१. पुस्तक का पृष्ठ ३१-६२ 
है. “गार; १६ 'तजो सोजह शगार जत्ान्त [श्वान्दलो] 
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१. जनद-यान में फिर लघुभार (१५ मात्राएँ ) 
जब तू जग को मुक्ता-हार (१५, ) 
देती है उपहार -रूप म्ग ! (१६ , ) 
सुन चातक की आते पुकार (१४५ ,, ) 
जगती का करने उपकार; (१५७, ) 


यद पक चुन्द-वन्ध है, इसमें पाँव पंक्तियों का समात्रेश किस कुशलता 
से क्या गया है | इसका एक कारण यह भी है ७ चौपाई ( १४ मात्रा ) 
की पक्तिओ के साथ बार छन्द! ( १६९--- १५ ) की ही लग समन्वय पा सकती 
ह्दै। 


२. हाय, क्रिसके डर से ! (११ मात्राएँ ) 
उतारहूँ अपने पर का भार । (९६ » >) 
फिसे अब्र दूँ उपहार-- (१२ ५ ) 
गूथ यह अश्रु करों का द्वार (१६ » ) 


यहाँ यहि प्रथम पैक्ति में ३२ मात्राएँ ( $ लघु जोड़कर ) हो सफतीं तो 
यह कोई (अदं-सम) चन्द बन सकता था | झौर निम्नलिखित छुन्ह में भी: 


पूर्ण स्वच्छुन्दता ( निर्ब-धता ) ही है-- 
देखता हूँ जब उपचन, (१३ भात्राएँ 9. 
पियाल्ों में फूलों के। ७6५ # रै 
प्रिये | भर-सर अपना यौवन, (१५ » » 
पिज्ञावा है मधुकर को | (१३ ,, ) 


यदि प्रथम चरण में उपचन के पूर्व “में” ( २ मात्नाएँ ) जोर दिय्रा जाता 
और दूसरे तथा चौगे चरणों में 'प्राण” था अन्य कोई ( त्रिम्ात्रिक शब्द ) बढ़ा 
दिया जाता तो इसमें क्लिसी छुन्द की बढ्यना की जा सकती थी । यहाँ यह 
भी जष्टव्य है कि कवि ने अन्त्यानुप्रास का बन्‍्धन भी ब्यतिक्तान्त कर दिया. 
है। पर कहीं-कद्दीं पर कवि ने अन्त्याजुप्रास का क्रम बदूजर दिया है-- 
देखता हूँ जब पतला, 
इन्द्रधनूषी हलका; 
रेशमी घूँघरट चादल का। 
खोलती है छुमुद कला॥। 
इस भ्कार के छुन्द भी मिश्र. इन्दों में ही गिने जायेंगे !' 
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संस्कृत का ंछ्कारं 
हिन्दी में संसक्षेत के छुन्दों को विश्लता थी-मध्य युग में । जो कवि 
संस्कृत के साहित्य संस्कार से अऋभिभूठ थे ते ही उनका प्रयोग काते ये | 
बन्दबरदाई- के एृथ्वोराज रासो में कतिपय संस्क्त छुल्दो वा प्रयोग है | चरणों 
के इसी ;कार के और प्रयासों वो हम गगएय कद सकते हर 
रीतियुग में संसक्षत के पंडित आादारय केशवदाल तो, मिनका यह मठ 
था हि संस्कृत से इतर भाषा में कबिता लिखना जटता है, थपने 
काव्य रामचन्द्रिकाः को संस्क्षत के छुन्दी की मजूपा वना गये । उनके छन्द 
में इतना परिवत्तेन अवश्य था कि बह प्रन्ध्याचुप्रास के बन्धन में जकदा हुआ 
था। इसके अतिरिक्त भी उस युग में छुछ विरल प्रयोग हुए परन्तु श्रडडा्ता 
वित्त! और 'सबैया' वी तथा 'दाहा' की रही । ये सब तुकान्त के चन्धेन 
से संयुक्त थे। 
झाल्ोच्य-काल में, हम देख चुके हैं कि संग्कृत के धशणिक छुन्दों 
( गणबृत्तो ) का पुनरुत्या। हुआ । आचार्य दिविरी से लेकर 
सिद्ध अतिद्ध सभी कवियों ने संस्कृत के गण-दूच्चों का धुनरुद्वार ओर प्रचार 
किया। परन्तु केशवदास की साँति उन्होंने भी उसमे अन्स्यावुप्रास्त का 
बन्धन कोडा । यह हिन्दी का अपनापन था। 
हे की प्रास-सुक्ति का स्वस्थ प्रभाव दिया ओ श्रग्मोध्या्िह उपाध्याय 
हरिभ्रौष ने । उन्होंने संस्कृत छु-द को उसी शेली में अहण किया जो संस्कृत 
के महाकाब्यों में प्रतिष्ठित थी ।' हिन्दी में आकर ये पर्णिक धृत्त अ्रत्यानुअस 
का अलंकार पदिन चुके थे'और तपोचनवासी गृहरुप-बन गये थे; द्विवेदी 
पी आदि साहित्यिक नेताओं म न 
फग त््यिक ताओं ने इनसे,बह अध्यानुप्रास का अ्रलकार छीनना 
बा हक न कक दो तब बा, 
9 एण्डेय, र शर्मा आ्ादि-म्र बे » 
अप हे ) दि-ग्रादि उनके अनुयायी 
इस प्रकार की थी गणात्मक छुन्दों की यह 
हू निधि ॥ 
समय और वातावरण था जब मत्रिक चुन्द नामशेष से हो गये थे आई है 
हरिकरोध ने 'प्रियप्रवास' में हसका पूर्ण उत्क् हि 
के देखाया । परन्तु ऐसा कहा 
। सकठा है |क कवियों का यह प्रयोग अधिक नहीं चला भौर गण! है 
ले बचा ( तुकान्त की झुक्ति के होते हुए भी ) कवि-अ्तिभा हक 
हुआ'। इसका प्रयोग कुछ दिनों बाद समाप्त ध्े गया। 


श्रप हिन्दी कविता में युगान्तर 
: उद् का अ्रभाव 


उदू छुन्द-वित्रात में सात्रिक-वर्णिक छुन्दों का नियम ने होऊर * हर 
(लग) हैं, गुह को लय बारे हो उतरे स्पातन्दता है | इसके अतिरिक्त, 
ग़ज़ल, कसोदा, रुचाई, मरत्तिया, झुसदजस, झुज्म्मस, सुसहस शभरादि 
काव्प-छ्प है । न 
उद्ू की बड्ों का प्रभाव दिन्‍्दी के तकाज्ञीन कई कब्रियों “ने लिया । श्री 
भारतेन्दु और प्रतापनारायण मिश्र ने इसका भ्रीगणेश किया था। इस काञ्ष 
में श्री हरिओोव, श्रो 'दोन!, श्री सतेही, श्रो मत्वत द्विवेदी गजपुरी ने विरेष छप 
से इधर हो ध्रमिरुचि दिखाई। यों इस कज्ञा में हाथ सभी ने दिखाये हैं। 
उर्दू प्चल्षित लगें (या बह ) इस प्रकार को हैं-- 
(१) मफ ईलुन मफाश्लुन फऊन्नन 
(२) फअलुन फ़ललुन, फअलुन फअलुन 
(३) फायलातुन फायतातुन, फ़ायलुन 
(४) भफऊज, मफ रैल, मफाईल, मफाईल 
भारतेन्दु ने 'भफ़ाईलुन सफ़ालुन फ़कलुन! बहर में ( जिसे हिन्दी में 
“सुमरेर” छृल्द कहेंगे) लिखा था-- 
कहाँ हो ऐ! हमारे राम प्यारे। 
शिधर तुम छोड़कर मुकफो सिधारे 
तथा प्दापनारायण निश्र ने 'फ़ऊजुन, फ़ऊलुन, फ़कलुन फ़कलुन! बहर में 
(जिसे हिन्दी में “मुजंगप्रयातः कद्ेगे ) लिख था--- 
बसो मूखते देवि आया के जी में। 
, . . पुम्दारे लिग्रेहें माँ केसे केसे ! 
हम शज्ञी में सबसे अधिक और अजस्र रूप से दरिश्ौध ने ही ज़िखा। 
उनका 'फायलातुन फायज्ञातुन फ़ायल्ुन” बहर में (जिसे हिन्दी में 'पीयूषवर्षी” 
था 'आनन्दवईक! छुन्द कहेंगे ) शिखा छुच्द देखिए-- 
प्यार डूबे लोग कहते हैं उमंग, 
जो कद्दो अपना कलेजा काढ दूँ । 
पर अगर वे नित्र कल्ेजा काढ़ दें, 
तो कहेगा वह कढ़ा सतसब से हूँ। 
( मतलब की दुनिया ) 
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'चौखे दौपदे', चुभते दौपदे! और 'बोलचाल! में उनके ऐसे ही भसंस्य 
पद हैं जिनमें उदृ' की बहरें हिप्दी के उन्द बनकर ढल्ी दें।यद दरिश्रौध जी 
की विशेषता है। 

रामचन्द्र शुक्ल बी. ए. ने भी इसी छुन्द का प्रयोग 'अछत की आह! में 
किया : 

हाय | हमने भी कुछीनों की तरह, 
जन्म पाया प्यारस पाले गये। 
जो बचे फूले फले तब क्या हुआ, 
कीट से भी नीचतर माने गये। 


ल्ाज्ञा भगवानदीन तो खूडी बोली कविता के लिए उद्‌ इन्द्र को ही 
उपयुक्त मानते थे। उन्होंने अपना वीर पव्चरत्न' इसो प्रकार के छन्दों 
भे लिखा। 


(उदाहरण; सफ़ठल मफ़ाईल सफ़ाईल सफ़ाईल ) 
घीरों की सुमाताओं का यश जो नहीं गाता। 
बह व्यर्थ सुकबि होने का अभिमान जनाता॥ 
जो वीर सयश गाने मे है ढं.ल दिखाता। 
वह दश के वीरत्व का है मान घटाता॥ 
हुनिया मे सकवि नाम सदा उसका रहेगा। 
जो काव्य मे वीएं की सुभग कोर्ति कहेगा॥ 
( वीर माता : बोर पल्चरत्न? ) 
हिन्दी में यह “बिहारी-बन्द” होगा और षट्पदी होने के कारण यह होगा 
सुप्तइस! । 
दीन! जी ने गज्ञत्रों में भी सिदवृइस्तता प्राप्त की थी | उनकी 
आॉंदनो', 'मेदेदी! और आँख” शीषेक कविताएँ गज़लें ही हज 
खिल रही है आज केसी भूमितल पर चाँदनी 
दनी 
खोजती फिरती है किसको आज घर घर चॉदनी ! 


घन घटा घूँघट उठा मुसकाई है कुछ ऋतु शरद 
भारी मारी ।फरदी है इस हेतु दर दर चॉदनो । 


१. बिहारी : हैं १८: चार बहों, भाठ रचौ राह विद्दरी-'इन्द प्रभावर' 


४३० इईिन्दी कविता में यु गान्तर 


यह 'फ़ायलातुन, फ़ायलातुन, फायल्ातुन फ़ाम्रजुन! ( गीतिका ) छथय में 
.है । हिन्दी शब्दों और उदू' शंददो का सुन्दर संगम इसमे हुआ है। 

श्री गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेह्टी' ने गज़रो में इनका प्रयोग किया ज्विका , 
'उल्हेख क्लौज-गाति प्रकरण में दै | 


रुषाई 
'हव्ाई'--चार मिसरों (चरणों?) का छुल्द--फ्रारसी-अरबी में अति 
प्रचक्षित है। इसमें नीति-उपदेश की कविता अधिक होतो दै। ईरावों कवि 
अमर खेयाम की रुवाइयाँ ससार मे प्रसिद्ध हैं । 
रुपाई में प्रपम, द्वितीय और च[र्थ चरणों में अन््यानप्रास का नियम है । 
'इस काल्ष में कुछ कवियों द्वारा रुवाइयाँ लिखी गईं। उनमे अंत्याजुप्रास 
क-क-खन्क दे | 
निराला जी की कविता 'नयन? उद्धरणीय है: 
मद भरे वे नलिन-नयन मलीन हैं। 
अल्प जल मे या विकल लंघुमीन हैं । 
या प्रतोज्षा में किसी की शवेर-- 
बत जान पर हुए ये दीन हैं! 
मेपिज्नीशरण जी की रुब्ाई देखिए : 
नष्ट हों त्रय-ताप लोचन दृष्टि में, 
दान क्यों हो भोतियों की रइृट्टि में, 
भीगते हैं इेश भी याचक्त बने, 
उस तुम्हारी एक करुणा-दृष्टि में! 
( सरस्वती ; मई १६११ ) 
आगे अमर खेग्राम की रुाइयाँ भ्रजवाद में भी कवि ने रुब.ईं को शेक्षो 
ही अपनाई । 


अंग्रेजी का प्रभाव 
, भ्रँग्रं ज़ी का छुद्‌ उच्चाणण के घात ( 00087 ) पर अवलम्बित है, वह 


भात्रिक ज्हीं है | उसमें अतुकान्त ( 3]ठ7८ ए&7/86 ) श्रति प्रचत्षित है । 
उसका अ्रभात्र हिन्दी से बंगल्ला के माग से भाया । 


अनननगनन 
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अंग्रेजी का 'सॉमैट! ( 50776! ) बस्तुतः वेखुकाब्य ([ए700 ) का 
एक गीति रुप है। बहिरंग में छुन्दनवन्यास वी ध्ष्ट से यह एक ऐसी 
उतुदेश-पढ़ी हैं ज्समे क-स-ख-क, क-ख-ख-क ग-घ-ग-घ, गघ, या फनख- 
क ख, ग-ध-ग-घ, च-छु-द-छू, ज-ज के क्रम से अंत्यावृप्ास योजना होती है । 


सम्पूर्ण कविता में एक ही छुन्द होना अनिवाय है--ओर भूाव-सुन्न के 
अछुसार अष्ट८दी और षटपदी के पृतर/उ-उत्तराद्द, भागों में भी विभाजित 
करने का छाग्रह कई प्रतिद्ध कवियों ने किया है। हिन्दी के कुछ व वियों 
ने इस रूप को अपनाया है परन्तु छन्द-प्रयोग में पूर्ण स्तम्त्रता ली है। 
जुल्याई-अगस्त, १६१५ के 'इन्दु? में सॉनेट के रुम्बनन्ध में श्र लोचनप्रसाद 
पांडेय ने सम्रतामयिक प्रसिद्ध कवियों और विद्वानों से प्रश्न पूछा धा-- 


/ट्विन्दी में 307728 ( चतुर्दे शपदी कवितः ) लिखे जायें या 
नहीं। 90०77७68 के लिए मात्रा-वृत्तो में से कौन-सा छन्द चुना 
जाय ? क्या यद्वी “वीर” छन्द ! इसमें तुकः का क्‍या नियम 
हो ९ क्या अंप्रजी और चंग्यली 5007)2/5 वी शैल्ली पर हिन्दी मे भी 
+तुकः रहे (? ( हिन्दी मे तुधन्तदीन पथ-रचना : 'इंदुः ) 


रपट है कि इस काल मे इस विषय पर कविगण विशेष जोगरूक थे। 
इसके उत्तर में रुत्तरदाताओं ने छुन्द का कोई चन्धन न होने की ही बाल ही 
आय: कही थी। रूपनारायण पांडेय ने इसके लिए 'रोला? छुन्द विशेष 
छपयुक्त अताया था | 


दरिभ्रौध दो ने लिखा था--/“दें हिन्दी भाषा को नित-नूतन अ्रल॑कारों 
से सज्जित करने का पक्षपाती हूँ। फिर 'चहुर्दृशप्दो' कविता लिखकर उसके 
भंडार को शोभा क्यों न चद्धिंद की जावे। चाहे कुछ मिन्‍्तता हो, परंतु हिंदी में 
श मकर परम और विप्श-पढ़ ऐसे हैं, जिनको हम चतुर्देश- 
'पदी कह । के आदियन्य में अप्टपदी, बोडशपदी, चतरुश- 
'पदी नाम की बहुत सी कवितायें है !” ह ५५७ 


दरिशोधे रु) ने पक दो चतुदृंशपतियाँ लिखी पर 
में पूवे बारह चरणों से इन्दमेद डिया।. / भंतिम दो धरणों 


अलाद! जी ने गसंतराद, परवमापष! ह.. ईउ खरे... 2 78 
में किखों। पक जाहरण है... भादि चहदुशपडी! 


४३२ हिन्दी कविता में युगान्तर 


(१) पिच्चु कभी क्‍या बाड़वाप्रि को यों सद्द लेता 
(२) कभी शीत छट्दरों में शीतल ही कर देता 
(३) रमणी हृदय अथाह जो न दिखलाई पड़ता 
(४) वो क्‍या जल होकर ज्वाला से यों फिर लड़ता 
(४) कौन जानता है नीचे में क्‍या बहता है 
(६) बलू में भी स्नेह कहो केसे रहता है 
(७) फल्गू वी है धार हृदय वामा का जेसे 
(८) सूखा ऊपर, भीतर स्नेह सरोवर जैसे 
(६) ढ्की बफे की शीतल ऊँची चोटी जिनकी 
(१०) भीतर है क्‍या बात न ज्ञानी जाती -उनकी 
(११) ज्याल्ामुखी समान कभी जत्र खुल जाते हैं 
(१२) भस्म्र किया उनको जिनको वे पा जाते हैं । 
(१३) रवच्छ स्नेह अंतर्ह्वित फल्गू सटश किसी समय 
(१४) कभी धिन्धु ज्वालामुखी धन्य धन्य रमणी हृरय | 
इसमें रोल्ा भर सोरठाछुद प्रयुक्त हैं। भाव-घारा में भ्रवगाहन करने 
से यह स्पष्ट होगा कि इसमें “अष्टपदी? (009५७) और 'बट्पदी” (3७8०) 
का विभाजन नहीं है। हाँ, अ्रंतिम दो पंक्तियों का हाद समग्र कविता का 
निष्कर्ष अवश्य दहै--भऔर वह भिन्‍न (सोरठ) छुन्द॒ मे भी है। यह परिपाटी 
अंग्रेजी के कवि शेक्सपियर को है। चतुष्पदी के घटकों के रूप में सबसे बडी 
बात जो प्रास-पढ़ति की है व दिन्दी कव्रियों ने उपेक्षित की। फ़िर 
भी एक नई वस्तु द्ोने के कारण कवियों का सहज , आक्रषण हस 
ओर हो गया। यद्द उद्जेखतीय द्वै कि श्री त्रोचन प्रसाद पॉडेय तथा 
सैथिज्ञीशरण गुप्त ने भी चतुदंशपदियाँ दिखीं। छुन्द-विन्यास की दृष्टि से 
इस रूप में विशेष आकषण न होने के कारण इसका प्रचार न हो सका-- 
थद्यपि भावी काल मे श्री सुमिन्रानन्‍्दन पन्‍्त ने इसका पुनरुत्थान किया 
और आगे उल्ककर 'आचाय द्विवेदी के प्रति! आदि कवितायें चतुद॑शपदी' 
रूप में द्धिख्ी । 


केशीय्री का: बैंन्दरि््ा।स ४३३ 
बैंगता को प्रंभोर 


कुल छा कथा 


छः 7 के * 32073 ” 


बंगक्षा में 'त्रिपदी' छन्द है, जो कुछ कुछ हमरे प्रिनंगी चौयोजा आदि की 
रो: सैर्दों मे चक्ृता है ये अलाद! ने उसका: हिन्दी, में मैयोग किंयो; परंपु 
ईिस्दी के उच्चारण के वह अलुकूल नहीं पथ्ता: , 


सघन सुन्दर, ग्रेष मनोहर 
गगन ध्ोहत हेरि 
“ # धरा पुत्रैकिंत अंते अनदिंत 
रूप धरयो चहूँ फे(र 
परन्तु इधी के भागे मे पंक्तियाँ भी. हैं..." 
जिज्जुलि मानिनि नव कांदम्बिनि 
सुल्दर रूप सरारि 
अमल अगरा नत्र जल धारा 
सुधा इत मनु ढारि 
..._, ( वर्षा में नदौकूछ्” : पराय ) 
धाठक देखेंगे कि दोनों छन्दों में कय-मिन्‍नता है | 


बगल्ला में 'पया? इन्द दो अत्यन्त प्रश्नलित है। सर्वप्रथम भारतेन्दु 
मे इसका प्रयोग अजमापा में किया था । उसी के भ्राकष॑ण से अलाद” जो 
ने भी, जेब वे अजभाषा में लिखने थे, (पयार! छन्द में, 'सन्ध्यातारा! श्रादि 
कुवितायें लिखी थीं। यह ,केंवल अभिरुषि के रूप में उन्होंने किया था, 


प्रचौर या प्रवर्तन के उद्द श्य से नहीं। उनके द्वारा प्रयुक्त 'पयार” छच्द का 
उदादरण देखिंएं | 


कामिनी चिंकुर भार.अतिः घन भीज्ञ । 
' तमें स्रखिसम 'त रा ,सोहत अलीज्न , 

अनन्त त्रय तुझू माला (बराजित 

फें नत्न'गम्भीर सनघु “निनेदद बोहिव 


(संध्यातरति : विवाधघार ) ४ 
स्पष्ट है कि यई छुच्द वर्श-यघात है, मात्रा-परधात नहों हपे कव्रितत छुच्दू 


का सजाताप कद जागो; ईशा पा विधि भी कैविस के निरंट पहँचती द्दै। 
बहिं० कृण यु० रद 22. 7 


बी 


धरे (हिल्‍्दी/कवित्ा: में युगान्द्र 


प्रत्येक पद के भरत में एक 'गरः (है) अज्वर जोहकर इसे 'घनाहरी” के उत्तरार्द 
को भाँति पाठय किया जा सकता है । 


., दिल्ली में इसका; अववहण कवित: के; अद्धीह़, ने झूप, में!ही/सूकता, है। 
एक मात्रा की न्‍्यूनता हिन्दी में, करनी/पड़ेगी।॥ १» वो, के हल, छुंदू में झत्त्य- 
पर्ण शुरः है, हिन्दी मे कदाच्चि छघुः होना अधिक सुपादय होगा। 
प्रसाद' ने इसीजिए इसे लष्ब॒न्त किया है । 


मह्दाकवि माइकल मध्ठमूदनद॒त्त ने इसी। विर्युत्त उन्द को अतुकान्त- 
किया था। उनके 'मेघनादवध” से,एक अवतरण ले--- 


“नेदि केलाशपुर कैलास निवासी 
व्योमकेश स्वर्णांसने बसि गौरी सने; 
आगम पुराण बेद पत्चतत्तत्र कथा 
पच्च8ुखे पथ्म्यमुख कहेन उसारे।” 


॥9 वर्णों का यह अतुकान्त (यां अमित्रात्षर) छुन्द बंगला में बहुत 
प्रचलित है। वहाँ इसे अमिन्नाक्षर या 'अमिन्नः कहा गया । 


हिन्दो में 'वीरांगना! और 'मेघनाद घध' अनुवादो' में मेथिक्ीशरण गुप्त ने 
नथा प्रयोग किया । इसमें उन्होने एक वण अधिक अर्थात्‌ १६ वर्णो के छुन्द 
का प्रयोग किया जौ कवित्त का ही उत्तराद्द' चरण है। वे कदावित १४ वर्णों 
का इन्द आविप्कृत कर लेते, परंतु बंगत्ा मे विभक्ति संश्ादि के साथ संयुक्त 
गहती है (जेसे समरे-: समर मे) अतः हिन्दी की क्रठिनाई को,दृष्टिगत रखते 
हुए द्वी यद्द स्वतन्त्रता अनुवादक ने ली है। यह उस्लेखनीय है कि स्वतंत्र रूप 
में गुजराती के श्री वेशवज्ञाल हृषंद्राय भ्रूव ने भी इसी से अमिन्रातर 
छन्द बनाया है। आादच्य काल्न में 'पयार” छन्द के श्रवतरण,के दो प्रयत्न 
हुए---'प्रसाद” का और गुप्त का । पहला प्रयत्न त्ुकांत हैं, दूसरा अतुकान्त । 


मैथिलीशरण गुप्त ने जो यह छून्द अ्रभिन्नात्र प्यार” के अनुवाद में 
प्रयुक्त किया हैं; वह इस काज़ की दृष्टि से अवश्य ही नूतन दे किन्तु सध्य- 
उुग में गोस्वामी तुलसीदास इस बृत्त का अयोग कर घुके थे--- 


देखि ! 6 पथिक गोरे साँवरे सुभग हैं। 
सुतिय सलोनी संग सोहत सुभग हैं। 


कला-समीती : छाद-तिन्यांस ख्क 


सोभा सिन्धु सम्भव से नीके-नीके मंग' है ॥ 
जात पिता! सारि! बस रोयें परि फंग! हैं।' . 
इसा अस्याुप्रास का प्रयोग व्रष्॑ब्य दे ४ 


मीत्रो-इच् 


बंगला मे इस प्रकार के भ्रमित्रात्षरं का: अयोग वर्णिक था.,किन्दु सान्रिक 
में नहीं। बंगला का छुन्द वर्णन्यधान ही: होता है। दिवेदी:जी ने अंत्याजु- 
प्रासहीन छुंद लिखने की प्रेशा दी थी ।१ 'चन्द्रकल्ना भानुकु मार”! नाटक में वीर 
छुन्द्‌ का मात्रावत्त' है और अ'बिकादत्त व्यास ने कंसन्वध काव्य (लिखा है । 
कुछ उत्साही औरे स्वच्चुन्दवादी कंबियों ने भी प्रयाप्त किये-। छुत्द 
से तुकान्त को सफक्षता पूषेक हटाया श्री गित्धिर शर्मा और श्री जय॑ंशंकर" 
प्रसाद! ने। न 

श्री गिरिघर शर्मा ने १६१० में 'सती सावित्री” नामक एक लधु-काव्य दिखा 
जिसमें चार सगे थे। इसके सभी सर्ग श्रतुकान्त छुन्द में हैं। दूसरा समे 
हर तविल्लम्बित में,. तीसरा दौया इस्म्रबन्ना-उपेन्द्रवश्भ। उपजाति में है, 


परन्तु पहला सर्ग पूरा साद्राहृत्त में है। यह मात्रावृच १६ मात्राओं के छुन्द 
(उपचित्ना) से बनाया गया है-- 


इसकी सुने सुरीलीं वाणी 

मानी वृथा भंजुघोषा को 
वह गाती जब कमा अबीणा 

निज वीणा रख देती वाणी ।२ 


यह स्फूट अयत्व होते हुए भी श्री अ्रसाद” का उत्तर-प्रायौजित प्रयत्न 
अधिक प्रकाश में आ गया।' उन्दोंनें सात्रा-वृच्च के प्रयोग कीं दिशा में कई 
प्रयस्‍्न किये । उन्होंने गस्भीर विचार किया था कि कौन सा छुल्दे इसके दिए 
समीचीन हो संकतठा है। क्योंकि उनके मत में “इसके क्षिए कोई खास छुन्द 








१ दे पीछे कषिता का सवोदय : पृष्ठ ७०, २ क्षत्ती सावित्री! ; विक्रम १६६७ ६० : 
म्रवाशक : वाढीलाल मोतीलाल शाइ। अहमदाबाद 


४३% फ्रहिन्दी! कविता में युगान्तेंर 


होना आवश्यक हैं वयोकि तुकामन्‍्तविहीन कविता में धर्श-विन्योस को प्रवाह और 

€ति के अनुकूल गति का दाना श्रीवश्यक,है ।?उन्होते के छुश्ड़ों वो साधा 

इृत्त में ढाका; पहला धन्द प्कवगम ९१ (अरिल्ल) मात्रा का है। ('झरिक्ल'-, 
नामक इन्द्‌ ५६ सल्चा वा थी हाठा हैं । इसमे उरदोनें “* रत, शिल्प खौदय। 
हमारा हृदय, वीर बालक, भाव-सागर, श्रं।कृप्ण-जयन्ती आदि स्फुट कविता, 

और 'करणाक्षय” (गीतिरुपक) »र 'सहाराणा का महत्व” (रूघुकाब्य) 

ल्खि। 


न 


चलो सदा चलना ही तुमको श्रेय है । 
खड़े रहो मत, करम्मे मागे*विरतीण है। 


, इस छुन्द में प्रवाह शैत्यन्त ज्भुत है। दूसरे छुन्द को ल्ावनी या- 
छाटंक (३१ मात्रा) _ कह्देंगे--जो उनके 'प्रेम पथिक' (खी बोढी १६१३) 
काव्य में प्रयुक्त हुआ है। यहद्द स्वीकार करना ५ढेगा कि जिस प्रकार “बोर” 
छन्द (आारह-खण्ड में) अन्त्यानुप्रास का अभाव नहीं खटकता, उसी प्रकार 
इस लम्बे छुन्द्‌ में भी वद नहीं खटकता । इसमें द्विन्दी की सुषमा है-- 


खेल रद्दी थी सुख-सरवर में तरी पवन अनुकून् लिये 
रूस्‍्मो हन-वं री बजती थी नव तमाल के छुझ्जों में । 
हम दाना थे भिन्‍न देह स तो भी मिलकर बजते थे- 
ज्यों उँगलो के छू जाने से ससस्‍्व॒र तर विपचो के। 


राय हृष्णदास श्रादि ने भी स्फूट प्रयत्न किये । 


सुमित्रानन्दन॒पन्‍्त ने उन्‍्नीस सात्राओं के 'पीयूषमर्ष” छुन्द से 
सादादृत्त बनाया और उसमें एक सुन्दर विरद-काब्य--अन्थि! (१६१६) को 
रच्ना की। उसका भी अवतरण लीजिए--- 


शैवलिनि ! जाओ, मिलो तुम. मिन्धु से 
अनिल ! आधिगन करा तुम गगन का 
चन्द्रिक ! घूमो तरंगों के, ,अधर, 
उडुग्णों ! गद्य पवन-बीणा -बज[+.ततत 


_ा2८/2०ममपन-लन-ननपरनन-+पनान न. साकार. स्‍न “न यो कक फू 


2. २३ . पोपनिि पोयूफाएं छंद गा. --'बान्द”.. 
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इसमें नियम का इतना दी अपवाद है-कि अंस्यवर्श सत्र गुरु नहीं है। फ़िर 
भी पन्‍्त के हाथों में आकर छुन्दर का नाद-सोद्म बढ़ गया है। इस प्रकार 
के छुन्द को 'आनन्द॒वर्धक' कद्दा गया है। मात्रावृत्त के प्रयोग से कंब्रियों 
को मानसिकर-भौद्धिक सुख की ही प्राप्ति होती थी। मात्राइत्त का स्रफल 
प्रयोग करनेवाले 'प्रताद!-और परत तथा निराज्षा भी अन्त में मात्रिक 
(तुकास्तमय) छुन्दर की ओर ही झुक गये। बोच बीच में कुछ पिद्ध कवि 
भी इस और आकृष्ट होते रहे । उनमे श्रोधर पाठक का नाम ३ढतेखनीय है। 
उन्होंने सन्‌ १८ मे 'सांध्यअटन” थौर “अरटवि-प्रट्न! कविताओं में मात्राइच्त 
था ही प्रयोग किया : 


उध्त विभज्ञ बिम्ब्र से अनति द्वी दूर, उस 
समय एक व्योम में बिन्दु-सा लख पड़ा- 
स्याह था रंग कुछ गोल-गति डोलता, 
किया अति र'ग से संग उसने खड़ा; 


थहाँ २० मात्रा के 'अरुण' छुन्द्‌ का प्रयोग है। 


| इस पंक्ति को कीं कहीं उन्होंने (प्रासन्‍योजना के ज्िए ) ठोडा भी 
जैसे-- ४ 


समय अत्र सांध्य था, 


पवन में भांच था, 
. उस विपिन पाठिक्रा का बदन सांद्र था। 
हिन्दी में 'प्रात्राइत्तः निःसन्देह एक स्वच्छन्दनादी प्रवृत्ति थी? 
इसकी मिलन भिन्‍न अतिक्रियायें हुई। श्री बालकृष्ण भट्ट पर हुईं प्रति: 
क्रिया का उद्ज्ेख किया जा चुका है। 


अतुकान्त का प्रयोग होता देखकर श्री कामताप्रसाद गुरु ने 'हिन्दी कविता 
में, चुकान्त' लेख * ज़िखा--प्राघे स्वीकार श्राघे, अस्वरीकार की मनस्थिति में | 
उसमें उन्होंने तुकान्त को 'स्वततन्त्र काब्य की बेढियाँ? कहे जाने पर जिखा-- 
“इन बेडियों क्रो निकालने पर भी ग्रे का के 
रे कयर(लक पर भी भाषा और सावो का कैसा सम्पानाश होग 
है।' भा लिखा-““यह बात स्पष्ट है कि हम लोगों को आज, उन्नति 
१ अरुण" २० : पचशर दशि लगा, अरुण शुभ दन्द गा ।-.-हान्दसी! > 
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ढँ 


फैशप (हिन्दी कविता में थुगान्तर 


के समग्र सें, जिस सुधार की आवश्यकता जान पढ़ती है वह सुधार हमारे 
'बुड॑.) में ऐेतिहालिक काल के समय विद्यमान था और हम सबको अपनी 
परम्परा का गधे करना चाहिए ।” 
श्री रामचरित उपाध्याय ने अतुकान्त कविता और सतुकान्त कविता की 
निर्दीव-सदीच मानते हुए 'सररचती' ( हनवरी १६१७ )» के अंक में एक ही 
प्र/ंग को दोनों शैलियों में श्रंक्ति किया । तात्प्ं यह है कि प्राचीन परिपाटी 
के पोषशों को यह प्रवृत्ति प्रायः अ्स्वीकाय थी | 


गीत-विन्यात् 


आत्मगत भावोच्द॒वास पर बेन्द्रित कविता गायन का विन्यास लेकर 

गीत बन जाती है। 
“-- गीत में भ्रान्ति -- 

समाढोचना के च्षेन्न में गीत! काव्य के विषप्र में एक बडी श्रान्ति है ; 
पहले उसका निराकरण आवश्यक है। केवल गेय होना ही गीतत्व नहीं ६। 
भानस की चोपाई और रहीम के दोहे, सतिराम क॑ सबैये और भारतेन्दु 
के कवित्त तक रेडियो पर गाये गये हैं। अरभित्रात्तर छुन्द भो गाये जा 
सकते हैं। वस्तुत: लय” दी छुन्द को गेय बनाती है। फिर गीतत्व किसमें है ? 
भ्रात्मगतता ( 50]0]8८7ए)7ए ) एक सुझ्य क्त्तण है परन्तु यह धर्म गीत 
के आत्म.वन्‍्यास का है, शरीर-विन्यास्र का नहीं | वस्तुतः गीत की भाव्मा 
आत्माजुभूति है और गीत का शरीर है गेयता। गेयता का अर्थ है, “थीत्ात्मक 
एकमूत्न॒ता/ । गीठ से सारा सौन्दर्य स्थाय्री के भावत्तव पर निर्भर है, इसलिए 
“अन्तरा' का विधान आवश्यक है । गीत के स्फुट बन्ध (89728) झुक्तक 
झुफ्ता होकर भी भाव-पून्र में अधित रहते हैं, यदी गीतात्मक एक यूत्रता है । 
स्थूल् परिभाषा में “स्थायी? (जो तत्ततः भाष-बोज होता है), का आवर्त्तन 
(0007) भर गौत के स्फुट बन्धों म सामंजस्य होना ग्रावश्यक है ॥ 
यह उसके छुन्द-विन्यास के साय साथ भाव-विन्यास को भो अभाविव करत है। 

इल दृष्टिकोण से देखने पर बहुत सी देपी आत्मगत (800]8०४४७) 
कविताएँ जिनमें गीत-विधान नहीं होता, गीत की कोटि से गिर जाती है | 
लुद्द। की कली! को, या मिरना' की कई मुक्तक कविताओं को या प्रन्व की 
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ध्वप्त', धागा आदि कविताओं को भी गीत-विन्यास के अभाव में गीत' 
की श्रेणी में किसी भी प्रकार नहीं बिठाया जा सकता। ये कविताएं 
शीताह्मकः सात्र हैं [क्योंकि उनमे गीत की अत्मा--आप्माजुभूति, 
झाध्माभिव्यंजन था भात्मगतता-ही है, शरीर उनका “गीत! का नदी 
होता । मेरा यह मत है कि हिन्दी-समीक्षा,मे “गीत! की परिभाषा को 
भ्रद्द निश्चित रूपरेझा मिलनी चाहिए | 
" गीत-परम्परा 
हिन्दी कविता में गीठ काध्य का रूज्नपात सध्ययुग से होता है। कबीर, 
खूर तथा उस काल के कत्रि मोरा, वातक, दादू , रज्ञब आदि ने गीत्काब्य 
की अमूहय निधि दी है | गीतकाब्य का जन्म प्रारम्भ में बोणा (या किसी 
दूसरे बाद्य-यंत्र) पर हुआ था--ठीक उसी अथ में जिस अर्थ में,.( !778 ) 
पर गाये गये काव्य को लिरिंक /|ए770 ) को सज्ञा अरंप्रेज़ो में 
मिलती थी । हि 
इस गीतकाव्य में ठल्वतः एक आतप्माचुभुत्रि होती है वह रुव-गत, 
' झाप्मगत काव्य द्वोता है परन्तु इस विशेषता को गीतकारों ने नहीं माना । 
सूर जैसे कवियों ने जब विवय ओर भक्ति में भ्राव्मनिवेर्न किया तब तो 
उन्होंने गीव-काव्य को आत्मा को अछुएण रक्खा परन्तु ज्योंद्दी उन्होने 
उसमे लीलानर्णव कस्‍ना आरम्भ किया उन्होंने गीतकाब्य की आत्मा के 
साथ अनाचार किया । झअस्तु, से भक्त ये, यदि मगवाव की लीक्ा का वर्णन 
उन्होंने क्रिया भी तो हृदय को श्रद्धा की ही भ्रमिव्यक्ति की । 
काल्ञान्तर में यह मूल भाववा या स्फूर्ति विजुप्त होदों गई भौर गीत- 
काव्य केवल गेय छुन्द में ही सोमित हो गया। मिन्न-सिन्‍न शैज्ञी के गीत 
आतोच्य-काल में प्रस्तुत हुए हैं। वे त्रिविव हैं! ह 
(१) पदुना,त 
(२) यजल-गीव 
(३) प्र-गीत 
इनका इस क्रमशःइअनुशीक्षन करना चाहते हैं ।_ 


(१) पद-गीत ; मजरन-गीत 
भक्ति भुग के गीत-काब्य को प्रचजित परिपादों पद-औै्लो को थी। इस 


ध् 


आ- “, हिन्दी कविता में थुयान्तृर 


'्परिपारी में सूर और, तुलसी ने शत-सहज् गीत गाये । भक्तों ने शैश्वर-भुजन 
के लिए हन पदों को माध्यम चुना इसहिए उन्हे भजन!» कहां जाता 
है; कैसे सूरदास के भूझन!, मीरा के भजन । क़बीर ने रे 
पश्चाव सारुक, , दादू. और रज्ज्ध आदि र'शिनराशि सन्‍हो ने गीतो में 
ही #प्रना तत्त्त-चिन्तन और दुशंन उढेत्ष दिया। ये 'सबइ” कहलाये। 


भारतेन्दु काल मे ये पद शेल्ली के गीत पर्यात परिमाण में प्रचलित थे. 
स्वयं भारतेनदु ने 'क्ृप्णचरित्र', 'प्रेमफुलवारी?, 'प्रेममालिका!, कार्तिकस्ाव 
प्रेश्नाश्‌ वर्षेण', 'प्रेमसरोबर', प्रेममाधुरा', 'प्रेमतरंग', 'प्रेमप्रत्ाप! आदि में 
शतत-शत पदु-रचना की । 


यह परम्परा 'प्रेमघन', श्रीधर पाठक, दरिभ्रोध, पूर्ण आदि ने अविष्छिन्न 
शक्खी और आल्ोच्यकाल में हसहे भ्रतिरिक्‍्त जयशइर प्रसाद, रत्नाकर, 
सत्यनारायण इस परम्परा के प्रतिनिधि थे। सरझ्षत वर्णवृत्ता तथा अन्य 
विविध हिन्दी छुन्दों की आँधी मे उनका स्व( सुनाई नहीं दिया । भारतेन्दु 
शकीज्लीन परम्परा के विश्तार के रूप में मिश्अन्धु, राधाकृष्णदास आदि ने भी 
इसमे सहयोग दिया | 


इनके वित्यास (००7रांत०७) का झुख्य लक्षण यह है कि इनमें 
प्रथम चरण 'स्थायी” होता है। इसके पश्चात आतेवाले चरण उधी के 
अन्त्यानुप्रास पर भाते हैं। वे चरण बडे भी द्वो सकते हैं और 'स्थायी' के 
'बरावर भी । प्रत्येक दो चरण मिल्ञाकरं “अन्तरा' का विधान करते है। ये 
भन्तरे अन्त्याजुप्रास में (स्थायी के अनुरूप नहों तो परस्पर सतुक होने 
धाहिएँ । इस प्रकार स्वभावतः इनके दो प्रकार द्वो जाते हैं । 


खड़ी बोली में 
जयशंकर 'असाद” का एक पदु-गीत उद्धरण॑य है 
असा को किये छुन्दर रका। | 
फैले नव प्रकाश: जीवनघन ! तब मुख-चन्द्र विभाका। 
मेरे अन्तर सें ड्रिपकर भी पक्टे मुख सुषमा का। 
प्रतरत्त प्रसंजन सलय संरुत हो फहरें प्रेम-पताझा। 
इस भकार के पद मरना! कै विन्दु मेसंवलित हैं।.... ह 
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दूसरे प्रकार के पद भो जिनमें धन्तरा का अन्त्याजुप्राप्त मिन्‍न है, धरताद! 
ने लिखे। जैसे-- 


हृदय 'में छिपे रहे इस डर से, 
उसको भी तो डिपा विया था, नहीं प्रेम रस बरसे के 
लेंगे न स्नेह कभी इसको भी पिछल पड़े न सुपथ से। 
मुक्त आवरण दो देखे न मनोहर कोई रथ से॥ 
पर कमी अपकूप छुटा लेकर आये तुम प्यार। 
हृदय हुआ अधिकृत अन्र तुमसे तुम ज॑ते हम दवारे। 


इस प्रकार के गोतों का पुनव्त्थान किया श्री मेंब्रिलोशरण गुत श्ौर 
क्री बर॒रीनाथ भट्ट ने। इसमें मका भोह से को सं कृपे अहु रए “[॥ 
है। ये शुद्द भावात्मम और ग्रास्मानिष्यज्ज 5, आत्माव (5४०)७०॥ए७) 
होने पर ही तन्मयकारी होते दे श्ौर वीणा (या भ्रन्य तन्त्र-याथ) पर गाये 
जा सके हैं। इनके छन्द्‌ मिन्न-मिन्न दो सकते हें। 


पदु-शेज्षी में मेधिललीशरण शुप्त ने भक्ति-हसु्य परक गीत लिखे--- 


राम तुम्हे यह देश न भूते 
घाम-धरा-धन जाय भले ही यह अपना उद्देश्य न भूते 
निज साषा निज भाव नभूले, निज्र भूषा निज वेप न भूले 
इस प्रकार के गीत 'स्वरेश-संगीत” भौर 'मौक़ार' में संग्रहीत हैं : 


ह दूती बेटी हूँ सजकर में । 
लेचल शीक्ष मिलने (रिय्रतम से घाम-घरा-धन सब तजकर मैं | 
धन्य हुई हूं इस, धरती पर निज जीवन धन को भज कर में। 
बल्न अब उनके अऊ लगूभी उनदी वीणा सी बजकर मैं। 


बद्रीनाथ भट्ट ने समाज॑-चिन्तन और दुशन-चिन्तन को इसी प्रकार के 
पदु-गीठों में भरा-- से 


सागर से तिनका है बहता। 
” घुडल :रहा है ,लद॒रों के बल्ष मैं हूँ मैं हूं कहता। 
'अपने :को हैं बृड़ा, समकत। यह उसकी नादानी। 
धीरे धीरे, गला रहा है इसको खारा पानी। ' 


ढ़ 


४४२ .. हिन्दी कविता में थुगान्तंर 


धक्के खाकर भी इतरांता ऐसा मद से 'फूला! 

मैं हैं कौन, कौन है सागर, इसको बिल्कुल भूला। 
('मजुष्य और संसार”) 
उनके संगीत-शान ने हिन्दी के गीत-कोष मे भेरवी, आसावरी, विद्याग 
कालिगदा आदि रागो के गीत दिये । श्री बद्रीनाथ भट्ट ने अपने सभी गीत 
पद-शेल्ली में ही प्राय: लिखे .और उनके रागों का भी निदेश किया। उनकी 
गीत-फाला के धुष्प हैं--अनुरोध ( कालिंगढा-अगस्त १६१४ ) आत्म-त्याग 
( जोगिया आसावरी-नवम्बर १६३४ ) भार्थना), ( देश-अग्रेज् १६१४ ), 
बरुद्धावस्था, ( काजषिगढ़ा-अगर्त १३६१५ ) सूरदास, ( सेरवी-फरवरी ३३8१६ ) 
जीव और साया ( विद्ाव ; मार्च १६१६ )। इसी प्रकार के पद हैं-- 
भ्जुष्य और संसार ( अपटूबर १६११९), काज्ा रँग ( मई १६१७ ), 

जीवम्मुक्त पल्‍्चक ( मार्च १६१६ ) इत्यादि । 


श्रीधर पाठक के 'भारत-गीत!” में अमर पद्ारथ!, 'प्रेम की बान?, 'प्रेममय 
संसार', सोच का भुकाम!, 'सनूजी', “अपनी ओर निद्दार', 'बदी तुम्दारी भूल! 
प्रेम-कोर', 'ऐसा अब न करूंगा?, दीन-दुया?, दुख भ्रन्त', 'पुण्य भारत मही!, 
आप सहाई” इसी शेल्ली के गीत हैं। “भारत-प्रारती” (२) 'भारत- 
संगल” आदि गीत भी इसी प्रकार के हें । 


श्री सनेद्दी ने भी 'कॉटा ओर फूल” (दिसम्बर १६१५), “प्रतीक्षा! (मई 
२०), 'विस्ट्रति! (अगस्त १६१७) आदि पद-गीत लिखे । 


रामचरित उपाध्याय (उपाक्षम), पॉडेय लौचनप्रसाद (हमारा प्यारा 
भारतवर्ष) आदि कवियों ने भी यददी शत्नी अपनाई।॥ हरिवंश मिश्र 
(उत्तेजना), निवान! (“तारा”), देवीप्रसाद शुप्त (केसरिया रंग और 
मात्रिन ) “झुकुटधर पांडेय ( 'प्राथना? ), रामद्द्विन मिश्र ( प्राथना ), और 
बराआजी ( अज्ञात” और 'सूखे फूत्त), बुद्धदेव! के श्रति ) ने मी पढ़ गीत 
लिखे। 


(२) गज्ल-गीत 


मुसलमान-काल से उदू का यह विरवा दिन्दी में लगा है। दो 
संस्क्ृतियों के सम्मिलन का यह म॒बुर परिणाम है) द्विन्दों के पद को भाँति 


कझला-समीत्षा : छुन्द-विन्यास ४४३ 


ग़ज़क् में भी गीत-तत् है। प्रथम ठो पद युग्मरूप मे स्थायी हो जाते हैं, 
“फिर क्रम से भिन्‍न-तुकान्त और छुकान्त चरणों को योजना होती जाती है। 
इस प्रकार का विन्यास इस गीत का है। इसकी एक घिरेपता नहीं मुलाई 
जा सकती कि इसकी कड़ियाँ सर्दन्न सम रहती हैं। छोटो-बडी नहीं 
होतीं | 

धरवा३ः जी ने भी गजल-शेज्ञी में लिखा, जिसमें हिन्दी को शब्दृ- 
सुषमा है--- हे 

त्रिसल इन्दु की विशाल किरणों प्रकाश तेरा बता रही हैं। 

अनादि तेरो अनन्त माया जगत को लीला दिगवा रहो है। 

प्रसार तेरी दया का किनना यह देखना हो तो देखे सागर । 

तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग-मालायें गा रही हैं। 

( “बित्राघार? ) 


गजल-शेली का प्रभाव हमे 'प्रसाद” के पदु-गीत पर भी लदित 
होता है-- 
आज इस घन की अँधियारी में, 
कौन तप्राल कूतता है इस सजी (सुमन क्‍्यारी में 
हँसकर बिज्ली सी चमकाकर दमको कौन रुलाता 
बरस रहे थे दोनों दग ये कैसे हरियारी में ९ 
( बिन्दु ; “करना? ) 
भारत भएदी! के अन्त में श्री सेयिलीशरण गुप्त ने सोइनी क्य का 
शीत इसी गझुल शेली में रखा है--- 
इस देश को हे दीनबन्धो आप फिए अपनाइये। 
भगवान्‌ भारतवर्ष को फिर पुस्यभूमि बनाइये। 
जड़तुल्य जीवन आज इपछा (ष्कयावा पूछ है! 
दे रमन | अब अचल्म्ब देकर विध्नदर कहलाइये। 


भिन्न-भिन्न छन्दों में ये गजलें लिखी गईं' । इसमें दो प्रकार के प्रयोग 
होते थे |. कुछ तो कवि थे जो उदू को हो लय को अपनाते थे और यथ:« 
संभव उसमें हिन्दी का छुन्दु-विन्यास देते ये । दूसरे कबि ऐसे थे जो जय तो 
लेते ही थे, छुन्द-विन्यास सी उदू का हो रखते ये | एक भारतीय आत्मा! 


धर४ "हिन्दी कृविता-में थुगाल्त्र 


हे 


स्पवेदी; ,और ; माधत्र, श॒क्तत,- बदुतीज्ञाथ, मह।, सध्यत्ाराप्रण आदि, ने 
शाष्ट्रीय लोक-गीत छिखे (ज्ञोक, गीत से यहाँ आशय उन गीतों से है क्रो सभा- 
सम्मे लगों मे, प्रयाए में या ऐते ही अबसते पर व्यक्तिगत, और सामूहिक 
रूप से गाये जाते हैं)। ऐसे गीत राष्ट्रीय वीणा, भारत-गीताब्जल्नि, राष्ट्र भारती 
भादि में संभ्रहीत हैं और ऐसे गीत बडे लोकप्रिय भी हुए । 


ऐसे गीतों का एक उदाहरण लीजिए--- 
देवी मनुष्यते! श्रब वीणा मधुर बजादे! 
सुन्दर सुरीका गाना तित शांति का सनादे | 
अज्ञान की अंधेरी पथ भूल मारा मारा-- 
ये जग भटक रहा है इसको प्रभा दिख दे ! 
..._ (सत्यनारायण कबविरत्न, राष्ट्रीय-पीणा) 


घदरीनाथ भह् *से पदलेखक ने भी उद्‌" गजल में ही मौत का 
का सुना... ' ' 
में आगई महाशय खोलो कित्राड़ खोलो | 
होऋर नितान्त निर्भय खोलो किधाड़ू खोलो । 
जीवन क दीप का अब सब तेल चुक गया हैं। 
हो भी चला सबेरा खोज्ञो किवाड़ खोलो। 


इसी 'अकार|के गजल गीत श्री बेशवप्रसाद प्रिश्न, भगवन्तारायण भाव, 


राष्ट्रीय पथिक आदि ने भी लिखे। श्री मन्‍ननहिवेदी की एक कविता इसी 
गजल शेली में होकर भी तुफ-योजना में' हन्दी की भ्रपनी ही है-- 


गिरीश भारत का द्वार-पढ़ है, सदा से है यह हमारा स़ंगी । 
नृपति भगीरथ की, पुण्यधारा; बयत्न में बहती हमारा! गगी। 
दताद॑ गगा कहो. गया है, अ्रताप (पौरुष विभव हसारा |, 
कहाँ युधिष्ठिर, व हा है अजु न, कह्ों है भारत का कृषा प्यारा ॥ 
शऔधर पाठक की 'सुसुन्देश” कविता भी इसी क्षय में है-- 
वहीं पे स्वर्गीय कोई बाज्ञा, सुमग्जु दीणा बजा रही है.) 
सुरों के समत की सो, कैक्ी सरीक्षी गुल्जार आरही:ै-. 
.ईरेक, स्वर, में (नुवोनता है, हरेक पद में प्रवीनता - है. . 
निराद्यी जय हे ओ दोनता है. अत्ञाप अद्भुत सिल्ञा रही है। 


अंलॉ्सेमीज्षा ५ छ॒लदे-विन्यास की 


इसमें: बॉकि गे सीसरें चरण में" मध्य-में? तुंक बैक सौन्दर्ब-सर्टि वी हैं।' 
गजल की लय इतनी मन भाई है कि भच्दे-अच्छे कवियों को याना पल 


। जोझुज्ष में फिर से आकर धन्सी बजाड़े कॉन्हा' ? 
। कुल्जां “में बालग्लीला फिर से? मचारे, कहो: 
मधुत्नन में जां सुना था तेरों_ मघुए तराना 
जी में खटक रहा है फिरसे सुनाद कान्हा। 
(ध्रजिर पाठक) 


* गज़ल्न-शैत्ी से प्रभावित होकर फई लौक गीत भी लिखे ग्ये हैं । .श्रीघर, 
आठक ने ऐसे कई गीत लिखे दैं मजदूरनियों के लिए॥ एक “भारतनगेत! 
औनिए-- “ | | 

| _मारत पियरवा पै बलि बलि जाएँ 
'बलि बलि जाएँ गरवा लगाऊ 
फुलवा मगाऊओ ग़जरा गुंथां 
लीकी नजिए्या पै, जो पै जिगरवा पे 
_ सांजया बिछाऊं सजाऊँ सिंगरवा 
मैं बलि-बलि जाऊँ ! 


। (#त्रागत-गीठ) 

श्री 'दीन! जी ने गजल-गीत की ही शेल्ो में ऋपना “वीर-पचररना 
लिखा | उन्होंने इसमें गजल की लग्र का छुन्द लेक उपमें लावनो जैसे 
ख्तोक गीत का संयोग किया और एक नयी 'वध्तु अस्तुत हुई । 


ह लोड़गीतों में प्रयुक्त इन लगों का पर्याप्त स गारेश हस काल के कवेध्रों 
नें किया है| ल्ोवनों में स्थायी के अनन्पर श्रन्तत की ४. पंक्तियों सिस्न-ट 
मुकान्त होने के पश्च,तूं वो पैक्ति स्थायी को” स-तुकान्त होती है और 


स्थायी का या उसके अंश का आवतंन होता है। येद्दी पद्धति कज॑छी , आदि 
भीतों की सी है। कक 2 


न नछ ही 


है. 
,.भद्द प्रभाव महा किया देवोप्रसाद पूणे ने और उनसे भी बढ़कर ओः 
शंकर कवि ने | वे समाजो थे। हसलिएु इस प्रकार के गीतों की विशेष 
डपयोगिता मानते थे ।! उनके 'पंचूपुकार' आदि प्रवन्ध इसी गीत-पद्धठि 


श्श्द - हिन्दी. कवितों' में!युग़्रात्तर' 


पर दिखे गये: दें ।' एक उद्ाहरण/ लीमिए--मिसमें- चार- चरणों! के: अन्तर 
के स्थान पर दो-ही चरणों।का' भग्तस है।।' ँ 


ठेके पर लेकर बेतरणी, लेकर दादीत्मोद। 
वाटरः वाइसिकल पर धरु कर, बिन्नागायःकी। पूँछ । 
मरों- को पार उतारूँगा। 
किसी, से कर्भी'न हारूगा 


लोक-गीठों के कोइ में बीर गीतों का भी विकास हुआ । वीर-गीतों में 
भी लावनी की भाँति चार चरण तक अन्तरा के अन्तर्गत आते हैं भौर 
श्रम्तिम चरण का युग स्थार्यी के एक चरण से होकर आवृत्ति होती है'। 


बिन स्वासिमान जद्दान में किसका हुआ कब्र मान दे? 
गुर है समुन्नति का यही, यह जातियों की जान है। 
इसके सहारे से हुआ जिसका हुआ उत्थान है, 
इपलैंड है या जर्मनी है फ्रांस या जापान है। 
जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है। 
वह नर नहीं नर-पशु निरा है और स्तक समान है। 

] “खसिनेददीः 
इसी प्रकार के गीत बद्रीनाथ भट्ट तथा एक भारदीय आत्मा ने लिखे । 

आगे जाकर 'रोसी की रानी! इसी शेली में लिखा गया । 


(४), प्रगीत 


प्रगीद-रोत्ती आज की अन्तिम उपलब्धि है और दिन्दी में अब प्रगीत 
मुक्तक ही सबसे अधिक प्रचलित है । उसका विन्यास हमे वल्तुत: पढ़गीतः 
और गजह “गीत के गंगा-प्रसुन्री संगम से दी मित्रा है । 


पूर्ण। जी का एक पद-गीत है. : 
( स्थायी ) 


तिहारे को' बरने गुनजांलः; 
जाई अकथ महिमा वर दीखत॑ 
: दस दिसि तीनहुँ काल !' 


कन्नाखमीड़ा : छन्द-मिल्यत्स ह ४४४. 
(अत्तरा). 
अगनित रे, चक्र: प्रद तारे, 
नराधार जे नभ बिच.मारे। 
हैविधि अद्भूत सक्ति सहारे) 
'करत प्रमानी चाल । 
तिद्ारे को बरने गुनजाल ।' 
त्तरा! में हम देखते हैं कि पूरी दो चरण-पंक्तियों को तुक के द्वारा 
तौढा गया है। यदि यह न हूटा होता, तो निश्चय ही यह गजल-रोेक्षी का 
पद-गीत हो जाता | पुर दी ने यहाँ तीन अ्न्तवर्ती चरणादे बनाये हें। 
यही आधुनिक प्रगीत शैज्ञी का विन्यास है। एक गीत और लीजिए-- 
जिस अभिनाशी से डरते हैं, 
भूत देव जड़ चेतन सारे ! (टेक) 
जिसके डरसे अम्बर बंले: उप्र मंद सति मारुत डोले । 
पाथक जले भ्रवाहिद पानी; युगज्ञ चेग बसुधा ने घारे ॥ (शंकर) 


प्रमीव-विन्यास में एक स्थायी या उसका प्रवर्द्धन और तदनन्तर २, दे या 
४ अन्त्यानुप्रासम॒प चरणों का अन्तरा आठा है और फिर स्थायी का आवतन 
होता है । इसी शैज्ञी को आगे श्री मेयिक्ञीशरण गुप्त, प्रसाद, सुकुट्धर भारि ने 
अपनाया | द्विवेदी जी ने वन्देमातरस! में स्थायी-हीन प्रगीत की छष्टि की थी । 
क्ञोक-गीत शैज्ञी का भी प्रभाव इस प्रगीत के विन्यास में आया दै। 
उसमें स्थायी दो समान्त्याजुप्रास चरणों का होता है और अन्तरा भें अस- 
मान्स्याजुप्रास चरण होते हैं, फिर एक चरण के साथ स्थायी के चरण का 
युग्म बनाया जाता है । 
इस शेद्यी का भगीत प्रसाद! जी के 'फरना में है--- 
( स्थायी ) 
डाल पर बोलता है- पपीहा, 
दो भत्ता अशघन, तुम कहाँ १ हा ! 
ः (अन्तरा) 
आा मिलो हो जहाँ 
पी. कहाँ ९ पी ! कहाँ ९ 


४६ 7५ ह&दी कविता में धुगारिदे्ट 
(दूसरी अन्तरा) 

प्यास से मर रहे दीन-चांतकी 

क्यों बन। चाहते प्र/ण-घातक 

श्याम - घन हो .- कहाँ ? 

पी कहा “पी! कहाँ ९ 

! :(.पी ! कहाँ ! ). 

* अथवा यह; न 


किसी पर मरना. चह्दी तो दुख है। 
“<पेज्ञा करना! मुझे भो सुख है। 
यही प्राथना हमारी ! 
हमारे उर में न सम्ब पाओगे. 
मिला है किसको कहाँ जाओगे ९ 
चपला यह धचाल्न तुम्हारी ! न्‍ 
( उपेक्षा करना ) 
प्रसाद! जी ने सवया के पूर्ण चरण को स्थायी और अरचरंण को' भन्तरा 
घनाकर गीत में ढाला है-- 


। ( स्थायी ) 
जब प्रीति नहीं मन में कुछ भरी 
तब क्‍या फिर बात बना+ लंगे | 
सब रीति घटी हॉ प्रतीति उठी. 
-फिर भी इसने ,मुसकाते त़॒गे !. 
( अन्दर, ) 
(९) मुख देव सभी सुख को लिया था, 
(१ हु भोल इसी सुख, को लिया था 
(३) सर्वेस्त्र द्वी तो हमने दियाथा, 
तुम देखने को तरपताने लगे। 
: (राज्यश्री: २: जनवरी १३१३ ) 
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/ कभी क़मी कविगण अ्न्तरा में छन्दान्तर कर देने है, परन्तु जपास्तर 
नहीं | मेधिलीशरण गुप्त का ऐसा गीत है-- 
( स्थायी ) 
मेरे ऑगन का एक फूल 
( अन्तरा ) 
सौभाग्यभात्र से मिला हुआ, 
श्वासोच्छवासों से हिला हुश्रा, 
सम्तार-वश्व में खिला हुश्रा, 
भड़ पड़ अचानक भूल भूल | 
(२) 
बोला तब में हे राजराज़ ! 
कथा है इसके अ्रतिरिक्त आज़, 
जिसकी भ्रश्नलि दूँ तुम्दें साज 
लो इस » » श्रत॒ दोष भूल। 
( पुष्पांजलि : सरस्य्ठी, जून १३१७ ) 
श्रीघर पाठक का “जय जय प्यारा भारत देश” हसी डोली का है। उनके 
भारत देश” न्ञामक गीत में तीन बरणों के भ्रन्तरा का ही प्रयोग है। 
कभी-कभी दो चरणों से स्थायो और चार चरणों से भ्न्तरा बनाया जाता है; 
मेरे भारन, भेरे देश ! 
चल्षिद्ारी तेरा वर वेश ! 
(अन्तरा) 
बाहर मझुट विभूषत भाल, 
भीतर जटाजुट का जाल 
कप नभ, नीचे पाताल 
जग बथोच में तू प्रणात्न 
बन्धन में भी मुक्ति-निवेश। 
हम मै ५ 
७ गह ( मेरा भारत : मे« श गुप्त ) 


४० हिन्दी कविता में शुगान्तर 


इस प्रकार की शेली भी कई कवियों ने अपनाई । ३७-५८ की 'सर्थादाँ 
पत्रिका में प्रकाशित बिद्ुडनेवाले (यों बिछुडे, पिछुडनेवाले थों पिल॒ढ़े 
गीत इसी अकार के हैं। 
गजल की क्षय में त्षिखा “सुन्दर भारित' अगीत पाठकनी का प्रसिद् दै-- 
'भारत हमारा कैसा सुन्दर सुद्दा रहा है।” इसकी क्षय वेवल् गज़ल की है, 
विन्यास भ्रगीत का है | इसी प्रकार के उनके भ्रन्‍्य गीत हैं--“भारत गीत" 
संग्रह के 'शिक्षक भारित “प्यारा हिन्दुस्तोन, “स्वराज स्वागत! (२) 
जिय-जय भारत', 'भारत॑ जथ-जय', भौर॑ 'जय भारत जय!” (१)॥ पाठक जी 
ने सरज्ञ भाषा में इसलिए रोग तेरा क्या रे, ऐसा नहीं भल्रा रे, सावधानी 
इत्यादि लिखे कि वे क्षोक-प्रिय हो सके । इसी प्रकार संस्क्ृत-प्रेमियो के मनो- 
रंजन के लिए उन्होंने स्वदेश-पंचक, भारत-स्तव आदि की रचना की। 


भजत़ की लय ही में बना हुआ प्रगीत 'है-- 


है भाठभूमि . तेरी जय दो सदा विजय हो | 
प्रत्येक भक्त तेरा सुख-शांति-क्रांति मय हो। 
अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, 
संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो | 
सा तक ( रामनरेश त्रिपाठी ) 
शुद्ध प्रगीत-शेत्री में क्िखे हुए हैं+-भ्ी मेथिलीशरण के विविध गीत ; 
मेरा भारत! अक्टूबर (१६१५), 'संकार” के गीत, प्रतिज्ञा! (अक्हूबर १६१३) 
तथा बद्रीनाथ भट्ट के सदूगुरु प्रार्थना” भ्रप्रोत् ( १६२० ) भादि गीत । 
इसी शेल्नी मे मुरली-सुकुट्धर ने हिन्दी गुणगान', देवीप्रपाद ने 


“्रयेना” गिरिघर शर्मा ने (राष्ट्रीय गान! लिखे। यद ॒गौत-शेल्री दो भीरे-धोरे 
हिन्दी कविता में प्रतिष्ठित हुईं है।' 


अंग्रेजी गीति-रूप - 
अंग्रेजी साहित्य के प्रसाव से 'लिरिक*काब्य के अनेक प्रकारों का प्रचार 


हुआ । अथह भेद वस्तुतः छुन्द-श्न्यास का न होकर भाच-विन्यास का है। 
सनिद (507८) था चतुदंशपदी का उर्जेख पहले किया ' जा 
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शुका है; अन्य प्रकार हैं--सम्बोष” (006), लोकगीत-वीर-गीत 
(86080) जितका उल्लेख मी पीढे हो चुका है भौर शोक-गीद (०8०४) 
जिसकी “एस में छेंगे । 


ड।०भ्रीकृष्णलाल पतन्नजीति (0:8088) को भी इसकी एक सेद मावते 
हैं जो हड्सन नामक विद्वान समीक्तक का मत है। परन्तु हिन्दी में इसमें गीति- 
तरव नहीं आ सका। अब तक हिन्दी में किसी ने गीत” में पतन्न नहीं-लिखे” 
पंबोध-गीत चस्तुतः झात्मगीत का ही एक दूसरा पाश्व है। कवि जब स्वर 
भ्रपने ही से कहता है तो आव्मगीत है, दूसरे का आश्रय क्ञेकरं आत्मामिव्यं जन 
* करनेवाल्ा गीत इस कोटिमें आता है। प्रसाद के 'ऋरना? के 'खीह़ीं- 
द्वार, दो बू'दें, बसन्‍्त, फिरिण, अर्चना, निवेदन वेदने, ठहरो आदि, पन्‍त के 
(बक्व” के छाया, बात्मापन', 'विश्वड्धति, 'विश्वव्याप्ति', राय ऋष्ण दास के 
खुला द्वार! शुद्ध रुप में संबोध हैं |मेयिल्लीशरण द्वारा अनुवादित (बांगना 
विरहिएी अजांगना ) की कविताए' ग्रेय न होते हुए संबोध-गीत 
ने परिगणिव द्वोंगी | ह | ह 


श्राक्ममीतों और संबोध-गीत का संगम है “पुष्प की प्रमि्ञापा/ 
( “एक भारतीय आत्मा! ) कविता में | 


उंत्तदन्द्‌ 

अँग्रे जी से बंगला-काब्य में द्ोतपे हुए आया हुआ 'मुक्तदुन्द' दिन्‍्दी 
भारती को इसी काक्ष की मेंद है। इध्के साथ दिनदी की कविता संधार की 
दूसरी ऊंची कविताओं के साथ भा जाती है। मुक्तड़न्द के बियूय में 
“अ्रभिवव-दुन्द विधान! के प्रकरण में वहुत कुछ लिखा जा चुका है । २७ के 

मुक्तइन्द दो प्रकार का दो सकता है--(१) मावरिकतगञघान- और 
वार्णिकल्षय-अथा 44 इसमे से दोनों का प्रयोग “निरात्ा! ने ही किया। मात्रिक- 
जय-पधान मुक्तइुन्द में उनकी रचवा अधिवास' है। हु 

क्दों ! । 

तेरा अधिवास कहाँ ? 

नहीं रुकती है गति जहाँ ? 


ह्र्श्र हिन्दी कविता मे थुगान्तर 


अभो परम्तु शेली परिस्फुट नहीं हो पाई है क्योंकि यह विषभ छन्द 
के अन्तगंत अभी आ। सकठी है । प॑6 जी इसे “मुक्तदन्द' कहते दें, परन्तु यद् 
अ्रन्ति है | मुक्तदन्द्‌ ठो वही है जो छन्द होते हुए भी मुक्त हो ! - 


साइकेल मधुसूदन की लेग्बनी का भ्रमिन्नाक्षर 'पयार? निराला ने पूर्णतया 
भक्त कर दिया। हिन्दी में वही मक्तछुन्द बना | निराला के इस ( वणिकल्य 
प्रधान ) मक्तछुन्द का उदाहरण “जुही का कल्ली” है| वह गेय से अधिक 
पाव्य है। इसमें 'कवित्त! को लय हैं, जो उनक॑ मत से हिन्दी में मक्तुन्द 
को एक मात्र सफल लय हो सकती है। इसमें भ्रान्ति है । आगे जाकर उन्हीं 
की “सन्ध्या सुन्द्री” कविता भात्रिकलय-प्रधान मुक्तद्न्द में होकर भी सफक्ष 
हो सको । 


रसानुकूल छन्द-प्रयोग 


कवियों को आरम्भ में ठो नहीं परन्तु भ्राज्नोच्य काल को सन्ध्या तक यह 
प्जुभूति हो गई है कि भाव विशेष के लिए छुन्द-विशेष की योजना होनी 
चाहिए | हे 

कवि सुमित्रानन्दुन पन्‍्त ने- छुन्दों के संगीत को हृदयँगम किया था:--- 

“हिन्दी में रोला-छन्द अन्त्यानुप्रास दीन कविता के लिए. विशेष 
उपयुक्त जान पड़ता है, उसकी सांनाँ मे अशस्त जीवन तथा स्पदन 
मिलता है। उसके तुरद्दी के सभान स्वर से निर्शावर शब्द भी फड़क 
€व्त हैं। 

(पहलव के 'प्रवेश” में ) उनके निकाले हुए अन्य निष्कर्ष हैं:-- 

(१) रघुवंश में श्रज-घिलाप का धतालीय छुन्द्‌ करुण रस की झपतारणा 
के लिए उपयुक्त हे । 

. (२) मालिनी छन्द में भी करुण आह्वान अच्छा लगता है। 

(३) पीयूषवर्ष, रूपमाला, सुखी और प्लघंगम दुन्द करुण रस के: 
लिए सुझे विशेष उपयुक्त लगते हैं। | 

(४) हरिगीतिका छुन्द भी अरुण रस के ज्िए अच्छा है । | 

(२) राधिक्वा छुन्द में ऐसा जान पड़ता है >से इसको क्रीड़ा-5 यता अपने 
ही परदों में “गत” बजा रही छो । 
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(६) भ्ररिरक्ष छुन्द॒निमोरिणी को तरह कलकत्न छुंज-छुल करता हुआ 
चहंठा है। 
(७) चौरई...बच्चों की तरदद...अपने को भू्न जाता है । 


स्वच्छन्द छुन्द तो मुक्त भात्रारेश के लिए उपयुक्त और अनुकूल है ही ! 

छुन्द की शुद्धता इस कान की पदलो देन है। ब्रज॒भाषा-काब्य की यद्द 
विशेषता दी रही है कि मात्रिक छुन्दों में भी गुद को लघु करदे की स्वच्छ 
न्दृता कवियों ने ली है। रीति युग के सववेग्े देखिए, उनमे केसी विश खत्॒ता 
है। मान्निक छन्दों में तुलसी जैसे मर्यादा-वादी कवि ने भी स्वच्छुन्दता 
क्षी है-- 


१, ठेहि बन निक्रट दृशानन गयऊ ।२, अवधेश के द्वारे सकारे गईं... | 
४, बसहु खो मम उर घतम | 


परन्तु इस काल मे छन्द के लघु-गुरु का वर्णात्मक-मात्रात्मक नियम पूर्ण: 
तया पालन हुआ है। प्रारम्भ मे भ्रवश्य ही कुछ विश्च|खत्रता-शिथिज्नता 
रही-('तनिक तब उसने ताका” परन्तु द्विवेदी जी के श्रयत्नों से ये 
शिथिद्षतायें शीघ्र ही दूर दो गई । यह विशेष उल्ज्ेखनीय है कि संयुक्ताक्षर- 


पूछे में या इन्त्य द्ण छघु होते हुए भी गुरु के रूप से उच्चरित किया जाना 
भी संस्कृत के ही नियम से हुआ है, जैसे--- 


(१) मांगल्य भूल मय वारिंद वारि वृष्ठि। 
(२) सन्तत सन्त तमं।चर | 


यहाँ अन्त्य वर्ण का गुरु की भाँति पढा जाना आवश्यक है। यह अस्वाभा- 
बिकता भीरे घीरे हिन्दी के छुंद-प्रयोग से ही मिटी । इन्दू-लय के आग्रह 
से भी शब्दों की कोई शिथित्नता नहीं सही गईं। “और” को 'अं *, अरु',, 
प्शः दिखने की परिषाटी दोषपूर्ण भागे गई। किम्वा, य्यव तथेच, था, यत्र, _ 
सन्न जसे संसक्ृत के प्रयोगों का स्थान या, जैसे, ज्यों, जिस भावि, जिस 
प्रकार, उस प्रकार, था, जहाँ, तद्दों के रूपों ने घीरे-धीरे ते लिया । 


; घ्‌; रस और अलंकार 
(शास्त्र के आलोक में) 


सेमेन्द्र के अनुसार कवि बनने के लिए कवरित्वन्शक्ति, शिक्षा, चमत्का> 
रोत्पादन, शुण-दोष-ज्ञान भौर परिचयचाहता ये पाँच साधन हैें। 
इनका विवेचन करते हुए आचारय॑ द्विवेदी जीने एक लेख में लिखा था 
कि कवित्व-शक्ति को जाग्रत करने के दो उपाय दिव्य” और 'पौरुषेय” बत- 
ज्ञाये गये हैं| दिव्य उपायों में कुछ मन्त्र-जप-पूजन आदि अलुष्ठानों का समावेश 
है पौरुषेय उपायों में है किली कवि का शिष्पत्व अहण करके काव्य-शास्त्र 
का अध्ययन करना। इस प्रकार शिप्यत्द-अददृण भी बत्रिविध है--श्रहप- 
प्रयर्नसाध्य, कृच्छू ( या कष्ट ) साध्य और असाध्य । 


“अल्पप्रयत्नताध्य” शिक्षा केवत् सुकवि के श्रीमुख से सत्काव्य का 
श्रवण करने ओर काज्य-चर्चा आदि करने से कवित्व-शक्ति का अर्जन कर 
जैता है । 

कच्छ,साध्य शिष्य के लिए विधान भी कुछ विशद्‌ है-- 


“कृच्छ, साध्य जनों को चाहिए कि कात्रिदास भादि सत्कवियों के सारे 
प्रबन्धों को साचन्त पढ़ें भौर खूब विचार कर पढ़ें | इतिहालों का भी भ्रध्ययन 
कर, ताकिकों को उञ गंध से दूरः ही रहें । कविता के मधुर सौरभ को उससे 
नष्ट होने से बचाते रहें। 


- अभ्यास के लिए कोई नया पद्य लिखें तो मदाकवियों की शैत्री को सदा 
ध्यान में रख । धुराने कवियों के श्लोकों के पाद, पद भर वाक्य आदि को 
निकाल कर उनकी जगह पर अपने बनाये पाद्‌, पद और वाक्य रखें | 
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अभ्यास बढ़ाने के लिप. धाक्याय-शुल्य पथ बनावें। कमी कभी अन [| 
कवियों की रचना में फेर-फार करके कुछ अपना, कुछ उनका रखकर नूठन 
का समावेश करने की चेष्टा करें | * | 

प्रथम अपस्था अध्ययनन्श्नुशी्षन की है; यह दे उपक्रम | द्वितीय 
अवस्था है अनुकरण, अनुसरण बी; यद्द है प्रयोग; और ठृतीय अवस्था है 
मौक्षिक क्रिया की, यह्द दे प्रारम्भ | 

यद्द तो चेमेन्द्र कवि के अनुसार द्विवेदी जी सानते दी थे कि-- 


न तस्‍्य वक्‍ठ॒त्व समुद्भुचः स्याच्‌ 
शिक्षा वशेषेरपि सुप्रथुक्ते: ॥ 
न गदेसो गायति शिक्षितोषपि सन्‌ 
न्दर्शित॑ पश्यति नाकेसन्धः ॥+ 
शिक्षा साधन में कविजनोचित जीवनानुभव और शास्त्रानुसव का समावेश 
है। इसके पाव्यक्रम कोई इयत्ता नहीं -हो सकती | इसमें श्मशान और 
अरण्य में घूमने से क्षणाकर थोडी रात रह जाकर काज्य-साधना करने तक का 
समावेश है। विधाता की सारी सृष्टि का ज्ञान कवि को होना च.हिए। कोक 
में को इछ है सबसे उसे ऋभिज्ञता प्रात करनी चाहिपू । * 
कविता का एक आवश्यक गुण “चमत्कारोत्पादुन' मानते हुए छेमेन्द्र ने 
लिखा है-- 
न हिं चमत्कारविरहितस्य कबेः 530 
कवित्व॑ काव्यस्य वा काव्यखम । 
धदि कबि में उस॒त्कार उत्पन्न करने की उम्रता नहीं है तो घद कवि नहीं 
है और यदि काव्य उमस्कारपूर्ण नहीं है तो काव्य में काव्यत्व नहीं है । 
इष्टान्त से भी कवि इसे स्पष्ट करते हैं--- 
एकेन [ के्नाचदनघैमणिप्रमेण, 


कार्य चमकृतिपदेन बिना सवर्यम 
निर्दोष लेशमपि रोहति कस्य चित्त, गम 
_.. लावस्यद्दीनसिव यौवनमहनानाम्‌ ॥ 
३ 'कवि बनने के लिए सपेक्साधन! ततरखती, जुत १९१६... _ 
+ कवि करठाभरखणः ह 


४५६ हिन्दी कविता में थुगान्तर 


#राब्य चाहे कितना ही निर्दोष क्यों न हों, उसके स्त्रण चाद्दे केसे ही 
सनोहर क्यों न हों, यदि उसमें अ्रनमीज्ञ रत्न के समान कोई चमस्कारपूर्ण पद्‌ 
न हुआ तो दह स्त्रियों के स्ावश्यहीन यौवन के समान दित्त पर नहीं, 


चढ़ता | 
“नमत्कार-सृष्टिः के लिए प्रतिभाआादि की आवश्यऊता है। कविता-गत 


चमत्कार का एक उदाहरण देरे हुए ह्विवेदीजी ने हसे भी स्पष्ट क्रिया 
था--- 
“एक विरहिणी अशोक को देखकर कहती है--तुम खूब फूल रहे 
हो, लताएँ टुम पर छाई हुई है, कल्ियां के गुन्छे सब्र कहीं लटक रहे 
। अमर के समूह जहाँ तह्टों गुजार ऋर रहे है। परन्तु मुमे तुम्हारा 
यह आहम्बर पसन्द नहीं | इस हृटाओ । मेरे |प्रयतम मेरे पास नहीं। 
अतष्व मेरे प्रण कण्ठगत हो रहे हे। इस उक्ति मे काई त्रिशेषता 
नहीं- इसमे कोई चमत्कोर नहीं। अतएव इसे काव्य की पदवी नहीं 
मित्र सकती । 


अब एक चमत्कारपू्ण उक्ति सुनिए--कोई वियोगी रक्ताशोऊ को 
देखकर कहता है। नवान पत्तों से तुम रक्त (लाल ) हो रहे हो। 
प्रियतसा के प्श'सनीय गुणों से मैं भी रक्त ८ अनुरक्त ) हूँ। तुम पर 
शिलीमुख् ( भ्रमर ) आ रहे हैं। मेरे ऊपर भी मनसिज के धनुष से 

हुए श्लीमुख ( बाण ) आ रहे है। कान्‍्ता के चरणों का स्पर्श 
तम्दारे आनन्द को बढ़ाता है। उसके स्पर्श से भुझे भी परमानन्द 
होता है । अतंएव हमारा तुम्हारी दोनों की श्रवस्था में पूरी-पूरी समता 
ह्दै। ५ भेद यदि कुछ है दो इतना ही, कि तुप अशोक हो और मैं 
सशोक । न 
इस उक्ति में सशोक शब्द रखने से विशेष चमत्कार आ गया। 
उसने अनमोल रत्न का काम किया।* 


ये चमत्कार भी चेमेन्द्र के अनुसार दस प्रकार के हैं। 


'गुण-दोष शान! शास्त्रीय ज्ञान की परिधि में झा जाता है। कविता में 
से काच्य के दोषों का परिहार और गुणों का समावैश कवि को करना चादहिप्‌-- 


१ कवि बनने के लिए सापेक्ठ सापन : सरखती, जून १६१६ _ 
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झतपुव कविता-विषयक-गुण दोषों का ज्ञान प्राप्त करना भी कवि के लिए 
आवश्यक है । 

.. परिचय-चारुता! का ध्रन्तर्भाव भी बेसे दो शिक्षा” में ही हो जाता 
है। छेमेन्द्र की ग्राशा है कि तक, ध्याकरण, नाव्यशास्त्र, कामशास्त्र, राजनीति 
मद्दाभारठ, रामायण, वेद, पुराण, आत्मक्षान, घातुवाद, रत्न-परीक्षा, 
वैच्क, ज्योतिष, धनुर्येंद्, गज-तुरंग, पुरुष-परीक्षा, इन्द्रजाल आदि स्व विषयों 
का ज्ञान कवि को सम्पादन करना चाहिए क्योंकि कवि को सब शास्त्रों, सब 
विद्याओं और सब कलाओं ऋादि से परिवित होना चाहिए । 


आचाय हिवेदी ने लेख के उपसंदार में अपनी 'आंकाक!' प्रकट की--- 
“पगवान्‌ करे क्षेतरेर्ध की शुभ कामना-+-६मारे चर्ततान कवियों के विषय में 
भी फलवती हो । उन से दृभारी एक विनीत प्रार्थना है। वह यद्द है कि यदि 
थे इस महाकति के दिये हुए कण्ठाभरण को कर में न धारण करें ठो उसे 
फ्रेंक भी न दूं ।” 

विश्लेषण करते हुए मैंने संत्रेत क्या है कि पोंच साधनों में से गुणदोष- 
ज्ञान तथा परिचय-चाढता का अन्तर्भाव शिक्षा मे ही द्वो जाता है । शिवा में 
विद्याश्रों का ज्ञान और शिक्षण ((78770770) दोनो का समावेश है ही । 
क्रतः चेपेन्द्र के साधनों को ठोन शब्दों मे सीमित किया जा सकता है। 
वे होंगे-- 

(३६) कवित्व-शक्ति € २) रित्षा ( डे ) चमत्कारोत्पादन | 


पहले का सम्न्‍्ध कविता-सृष्टि को प्रतिसा से है| "दूसरे का उसके 
श्राधार अथवा निधि से है ओर तीसरे का उसके स्थूल लक्षणों से | 


कविता का धर्म 


द्विवेदी काज् के भतिनिधि कवियों" की कविता के धर्स * 
्ष धस के 
निश्चित घारणायें और सान्यटायें थी और उसको अपनी कद हे 
गा करते थे | इसके कप हम “हिन्दी कविता किस ढंग की हो” शीष 'क 
मंतब्य का अजुशीषन कर जो आज्लोच्य-काल गीः 
राह _के अतिनिधि कवि श्री मैथित्री- 


+ हेड शा यदर्जित शुभफले तेनाखु काव्यार्थिवामू। *--कविकण्ठाभरण | 


ध्श्८ हिन्दी कविता में युगान्तर 


उन्होंने कविता कै तीन उद्देश्य दिखाये हैं। वे हें--- 
(६) सहानुभूति (२) “सन्देश” (सदुपदेश) (३) आदु्श-दुर्शन। 


सहानुभूति में “उसका जन्म है, सदुपदेश £( सन्देश ) में उसका 
लोवन है भौर आ्राद्श-दर्शन उसका गन्तब्य है | 


ज्ज्ल्स्य्ल्थ्य 
(५) 'सद्ानुभूतिःसे कविश्का तात्पय॑ सहृदयता-जन्य सदुलता से है। उन्हीं 
के शब्दोंमे "हमारी कविता इसी ढंग की होनी चादिए कि उसके विषयों के साथ 
पाठकों की सद्दानुभूति हो और वे विषय सामयरिक हों ? हमें अपने समःज से 
सहानुभूति होनी चाहिए और हमारी कविता में उसके अनुकूल सामय्रिक भावों 
का विकास रहना चाहिए। तभी समाज का कल्याण-साधन दो सकता है ! 


उदाहरण से स्पष्ट करते हुए कवि ने कहा-- 


“म्रान लीनिए कि एक “समाज विज्ञात्ती और आल्सी दो गया है। लोगों 
में बुरी बात फल गई हैं और ऊ'चे भाव दूर दो गये हैं| ऐसी दुशा में कवि 
का यह कतंव्य हैं कि वह अपनी कविता में ऐसे भावों पर घृणा अकूट करके 
लोगो के चित्त में भी उनके प्रति घृणा उत्पन्न करने की चेष्टा करे !” 


(२) 'सन्देश” (या सदुपदेश) से कवि का आशय उसके [शब्दों में दै--] 
धर कामों का विरोध ओर अच्छे कामों का अनुरोध। “हमारे (कवियों को 
सदा इसका ध्यान रखना चाहिए और अपनी कविता में यह विरोध और 
अनुरोध वरावर दिख़लाना चाहिए |? धस्तुत:ः कवि के यथाथंवाद की एक 
फरपना भी इसमें आ जाती ह-- हमारे समाज में इस समय जो: सर्वसम्मत 
घुराइयों “फुल रही दे उनके दुष्परिणाम हमारे सामने प्रकट करने दिखाना 
उनका कर्ंव्य है |! 


आदर्शवाद का इंगित भी दैु--“साथ ही भ्रच्छी बातों के सुफल भी 
दिखलाना/उचित है । तभी कविता से लाभ हो सकता है।” 


'सदुपदेश' शब्द को आ्राज जो ढ़ व्याख्या की जाती. है उससे मिन्‍न 
इनका श्भिप्रेत था। केवल नीरस उपदेश कविता का उपजीब्य नहीं 
--कविता उपदेश को नीरस नहीं रहने-देती वह उसे मघुर बनाती है । 
इसी से हृदय उसे सानन्‍्द अहण कर लेता है| कदि का यही सबते बढ़ा 

अद्दच्व है कि वह शिक्षा को सरस बनाता है!” 
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यह सदुपदेश प्रत्यक्ष (सीधी) शिक्षा नही है धरन्‌ अप्रत्यक्ष, ब्यंजिठ शिक्षा 
है। लेखक-कवि ने स्वयं दी कहा हे--'वह उपदेश -देता है पर परोद्ठ भाव 
से और इससे बढ़कर उपदेश देने की कोई दूसरी रीति नहीं ? 

कविता(का उपदेश घर्म-शास्त्र, नीठि-शास्त्र का उपदेश नहीं है । उसका 
उपदेश तो कांन्तासम्मित है। 


“सूठ न बोलो, यह धमंशास्त्र का उपदेश है। [पर कवि इस बात को 
दूसरी | तरद से बतलाता है।% »८ » किवि के वाक्य कांता-सम्मत वाक्य 
कहलाते दें । भर्थात्‌ /जेसे कान्ता अपने हृ/ब-भाव, सौन्दर्य भ्रादि से मन को 
अपने अधीन करके इृच्छानुसार कार्य करा लेती है और मन स्व्रय॑' हीं आरागह 
आननन्‍्दु और उत्साह पूरक उस्तकी इच्छा के श्रनुकूल कार्य करने को उद्यत हो 
जाता है पेसे दी कविता भी भन को ,आकर्षित करके सार-गर्ित उपदेश 


देती है । 99 
कवि ने अन्यत्र भी कहा है कि-- 


'उसमें उचित उपदेश/का भी मर्म होना चाहिए। 


(३ ) आदश-दर्शन का अथ 'झादुर्श का अंकन या. व्यंजन! है। आदर्श 
'कवि. के. शब्दों, में इसलिए अपेक्षित है--- 


“आदुशो चरित्तः पढ़ने, की और पाठक की विशेष रुचि/ रहती है ॥ उसमें 
पक कौतृहलपूर्ण झाग्रह सा रहता है ।'*"'*“ऐसे काब्य चरित-गठनः में सह्दा- 
अक दी नहीं होते बह्षि उसके कारण होते हैं।” 


“यह निरूपणः इस उद्द श्य से किया गया कि, द्विवेदी-कात्नीनः काम्य को 
शास्क्षीय सान्‍्यता की-भूमिका प्रस्तुत हो; सके,॥| हु 
उपथु क्त अजुशीक्षन से यह स्पष्ट है कि आत्योच्य-काल के कवियों के 
लिए कविता एक पवित्र क्रिया थीऔर कला होते , हुए भी उसका संगत्न 
उद्द श्य था | आल्ौच्य कात्त में कविता के विषय में जेमेन्द्र की सब अपेहाएँ 


चरितार्थ' होतीं; हैं।'झब यह देंखना उचित है कि कहाँ तक 
काध्याकी सान्यतायें सिद्ध हुई हैं. ४७४७७ 


६० हिन्दी कविता में युगान्तर 
रस 


दाव्य में रस आत्मा रूप से प्रतिष्ठित है । 


श्री आचार्य द्विवेदी जी से लेकर प्राचीनतम शास्त्र-पंडित त्तक रस 
की महत्ता स्वोकार करते आये थे | 'रस” एक ऐया तत्त्व है कि जिसकी काव्य 
में उपेक्षा नहो को जा सकती ! यह्द प्रश्न जटिल है कि रस कहाँ होता है ९ 
इन्द की लय सें ? शब्द-विन्यास में ? भाषा विच्याम में १ अक्षैकरण में ? रमणोय- 
भ्रथे में ? या व्यजित अर्थ या ध्वनि से ? कदाचित 'रस' केवल एक में नहीं है, 
वह इन सब मे है | परन्तु 'रमणाय अर्थ! का जंत्र इतवा विशाल है कि चह 
सबको समाविष्ट कर छेता दै | 


रस का बीज 'मातर' है | बीज के बिना चृक्ष पत्तत्रित नहीं होता | बिंदु में 
सी रस हो सकठा है ओर एक धाग से भी नहीं हो सकता । रस की महिमा 
ही कुछ ऐसी हैं। बस्तुतः रस के जो चिसिन्‍त अवग्रव या अ्र“म-अत्य॑ग 
जड़ क्यि गये हैं, वे कवियों की सहायता के जिए | बिना उन श्रंगों को 
प्रस्तुत ऊिये भी केव्रल संक्‍्त मात्र से रस! को दृ ष की जा सकती है क्योंकि 
रस! अन्ततः मानस की एक स्थिति है और चंद स्पप्ट घर्णन से अधिक 
ब्यंचना और संकत से भी छाई जा सकती है | रस-त्नग्शा कवे छोटे-छोटी 
रैखां में ही सुन्दर भात-चित्र बना दे। हैं और नवशित्वत कवे रंग 
3 डलकर भी फीके ही रह जात्ते हूं। 


नव-रसों में हम्त पहले ४ गार या प्रेम-माव को क्वंगें फिर क्रमशः कहणा, 
दीर; रौद्, हास्य आदि को । यह देखना है कि बया ऋालौच्यकाल को कविता 
इस शास्त्रीय कप्तोंटी पर २ खरी उहरठी हैं ? 


(क) रूप-विन्वश 


झूप-चित्रण के प्रसंग कवियों को पर्याप्त मिल्ले हैं| हम नाथूराम शंकर शर्मा 
शंकर की 'ठारा? चित्र पर लिखी करत को ताराःकविता लेते हैं | इस 


कविता में कषि ने अपनी नई अ्रमिव्यंजना-शेक्षो में रमणी-रूप का वर्णन 
किया है । 
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करता के दो बन्ध देखिए. जिममें माँग, भाल, ज्ञ. दइग, कान, कपोल 
नाक, दुंतप॑क्ति आदि अंगों का वर्णन है। कवि की नवोनता यटरो दे कि उसने 


कई नये-नये उपसान खोजे हैं ओर अप ति ठथा सन्देद को भंगिमा का 
अयोग किया है 


१. फूल अम्बर के न कानों को बताकर चुप रद्दा। 
रूप-सागर के सजीले सीप- है यों भी बहू । 
गोल गदकारे कपोलों को कडी उपभा न दी। 
पुलपुली,मौमन पड्ठी फूली कचौड़ा चूम ढछी । 


२. नाक रथ हवा छुटी छवि की छपाकर पे नई । 

लौर लटकन ही कि बिजली लौ दिया की बन गई | 

खिल-खिलाकर मुख बतीस, को कहा बेलाग यों, 

कुद की कलियाँ ऋमल के काश में लुरूती हैं क्‍यों ९ 
न्॑गार-चर्णन की शक्षी का सरलतस रूप द्विवेदी जो की कविता में था| 
डनको लेखनी का रू-नवणंन क्तीजिए--- 

सुन्दरता भी शर्मा जावे । 
दै बह इउसऊ सम्मुख आवे ॥ 


- .. चन्द को दृष्टि से भी ओर अभिव्यक्ति को दृष्टि से भो सरलता का आदशे 
ड्विवेदी जी ल्ञाना चाहते थे | 


- परन्तु कुछ रसिक कवि भी थे। उर्दू कवियों की सो रंगीनदिल्ली जो 
'हिन्दी में केबन्न पिद्दाती में थो, फिर से कुड-छुछु दोनजी और. शंकर जी के द्दी 
#ई गार-वर्दान में दिखाई दी ४--- 

तुमन पैरों में लगाई में के 
मेरी ऑबों में संमाई मेंहदी। 
खूनी द्ोते ६ जगत क सब्ज रग 
* “ दे रही है यह दुह्दाई महंदी 
दरिक्रौध की ने कहीं कहीं बारीक ब.नो दिखा दो है-- 
दंह सुकुमारपन बखान' पर 
आर सुकुमार पंन बहाल हैं 


४६९ हिन्दी कविता में धुशान्तर 


छू गये नेक फूछ के गजरे 
पड़े गये हाथ में फफोले है। 
बिद्वारी ने जिसे प्रेकार फेंही था : 
भूषन भार सँभारि हैं क्‍यों इहि तन सुकुमार 
घृथे पाँथ न घर परत सभा दी के भार 
उसी अकार दरि भौध” भी कहद्देते हैं“- 
है लुंनाई फिसल्ल॑ रेही जिस पर 
है उसे काम क्या #ि कुँछे पहने ॥ 
गोल सुथरे सुडौत् गालों के 
बनाये रूप रग हीं गहने । 
भ्रव देखिए मैथिज्नीशरण गुप्त की तूलिका का एक शांजीन चित्न--- 
कनक-लतिका सो फमल-सी फोमज्ञा 
धन्य हैं उस कल्प शिल्पी की कत्ल 
जान पड़ता नेन्न देख बड़ो बढ़े 
हीरकां में गोल नीलभ है जड़े 
पंच्रागों से अधर मांनों बने 
मोतियों से दाँत निर्मित है घने 
कितनी सौस्य शालौनता है 'इसमें! अन्त में गुतजी की सहंदयता पैखिए्‌--- 
ओऔर इसका हृदय ' किससे है बना 
वह हृरय द ौीदहै- कि जिससे है बना! - 
गुप्त जी के गार॑शवर्येन मर्यादा से मणिडित रहते है | शंकर जी. के थज्वार 
वर्णन घासना से रक्षित : 
ओँख से न ओंख लड़ जाय इस कारण से 
भिन्‍वता की भीँव कंरतांर ने बनाई है। 
डदू-शेली का ही यह वाग्वैदिव्य है। ह 
न हो का रुप-वर्णव भी कर्म 'नहीं। नायिका समस्त विश्व-छुन्दर्स दै 
ये बँकिम भू युगल्न कुंटिल कुन्तल घने 
नील नलिन से नेन्न, चपल भद्‌ से भरे 
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अरुणैराम रंजित कोमल हिमखरण्ड से-- 
सुन्दर गोल कपोल्ल सुढर नासा बनी। ' 


रूप वर्णन में जिसे प्रकार महात्मा तुलसी दास ने मर्यादापुर्ण परिषाटी 
की दिशा दिखाई थी बैसे भ्रयोगं भी कई कवियों ने किये-- 


९. चन्द्रकला के सद्ृश वंहों पर किये उजाला, ३ 
२. छवि को भी कर रदी विंलज्जित थी वह बाला ।* (सि०्श०्गुप्त) 


श्रब 'साकेत' का वह प्रसंग भवतरित करना चाहता हूँ जो रूप-वर्णन का. 
एक कंलोत्मक उदाहरण है--- 


उर्मिला ने कीर सम्मुख दृष्टि की 
या वहाँ ढों खंजनों की सृष्टि की 
मौन होकर कीर तब विस्मित हुआ। 
रह गया वह देखता सा स्थित हुआ | 
अस्थि/ (पन्‍्त) में सी रूप-बर्णन चमछारपूर्ण है: 
बाल-रजनी सी अलक थी डोलती 
अमित हो शशि के बदन के बीच में 
अचल रेखांकित कभी थी कर रही ॥ 
भ्रमुखता मुख की सुछृवि के काज्य मे | - 


(ख) भाव-चित्रण 


म्अगार के भाष-चिंत्रण का कार्य बडा-कठिन है। पह बलनुत्तः कवि की 

जीवन-बृत्ति के अनुरूप होता दै। मंर्थादावाद के उन दिलों में वासना-वित 

श्गार के भाव का चित्रण नहीं हुआ । 'साकेत' से एक चित्र दृष्ठव्य है--.- 
चँचला सी छिटक छूटो ऊर्मिला। 


प्रखादजी के प्ेम-वर्सन में एक विदग्धता मिल्वती है। उनको अनुभूतियाँ 
निरी कहपना-सुष्टि नहीं हैं। उनमें एक शाब्दिक ( आलंकारिक ) ग्रोपन 
है परन्तु संकेत बढ़े स्पष्ट हैं---. , 


६. रुप! (प्रसाद) २ मो विजय (सि० शां० रथ 


छपरा हिन्दी कविताएं हणाज5 


आते दही कर स्पशे गुदगुदाया मुझे ! 
में जैसे अनुभूति साकार हो गई है| अन्य उदाहरण हैं--- 
(५) “शियिज्ञ शयन सम्भोग दित 
कवरी के कुछुम महश केसे” 
(२) “कंवल एक तुम्दारा चुम्बन 
इस मुख को चुप कर देंगो।” 
ऐसे प्रणविज्ञास के कई चित्र उन्होंने ये और भिल्ननानन्द की 
आधुरी भी लुटाई-- 
इस हमारे और प्रिय के मिलन से 
स्वगें आकर मे।दनी से मिल रहा ) 
है 44 | ऊ>% 


हुदय वीणा कर रही भ्रस्तार अब, 


तीत्र पचम तान की उल्लास से। * 


छ्रायावादी कवियों का प्रेस-चर्शन भायः प्रकृति भर (एथ्दी के प्रतीक्रों 
द्वारा च्यंजुत होता हैं। निराक्मा की जुद्दी की कर! दाशंनिक सत्य” की 
च्यंकना करनेदाकी कही जाती है परन्तु ठउसका यह पिन्रण:--- 


निदंय उप्त नायक ने 

निपट निठुराई की कि 

मकाक की मड़िया से 

सुन्दर सुवुभार इह सारी ककमोर डाली 
* मनल दिये गारे कपोत्न गोत, 


ठो कुछ और कहानी भी कह्दता है । 
कबि पनन्‍द की 'प्रन्यि! में भी सुन्दर भाष-चित्र हैं-- 


प लाज वी मादक शुरान्सी लातिमा 
फल गातलों ०, नवीन गुताव से 
छुलकती थी थाद स्री सौन्दर्य ही 
भधखुले सास्मत गढ़ीं से, सीप से 
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: वियोग पन्ष ६ 


प्रेस का वियोग-चित्रण कई आख्यानक-कार्व्यों में हुआ है। 'जयद्धश्रवघा 
में उत्तरा का विज्ञाप 'करुण! हो गया है | 'प्रियप्रवास' की विशहिणी राधा की 
'विरह-दुशा का सार्मिक चित्रण हरिश्रौधन्षी ने किया है। षष्ठ ओर पद्चद॒श 
सर में राघा की जो हार्दिक ध्यथा उन्होंने प्रवाहित की है उसमें सहृदय सग्न 
हो सकते हैँ। राघा का विरह यहाँ आत्मगत द्योकर भी विश्वोन्सुस 
हो गया है। पवन-दूती द्वारा पीडा का संदेश भेजती हुईं राधां अपनी 
गवेरह-दुशा की मार्मिक ब्यंजना करती है। श्याम के सामने कमल दुल को 
ले जाकर जल सें हुबाने के संकेत द्वारा अश्रुमोचन की, नीप-पुष्प को ले जा 
कर दिखा देने के द्वारा रोमांच की, पत्ते के कम्पन-झ्ान्दोतनन द्वारा चित्त 
की क्लांति की, सत्षिन लतिका के द्वारा शोणैठा की और पीत पुष्प के द्वारा 
शरीरपांहुता की ब्यंजना की जो योजना कवि ने कराई है, वस्तुतः चह रत्ा- 
चृष्टि दै। प्रत्यक्ष न होकर परोक्त होते हुए, भी वह वही प्रभाव उत्पन्न करती 
है जो रस-दृशा की कोर्ट में आता है--- 
सूख्यी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो । 
तो पॉबों के निकट उसको श्याम के ता गिरना | 
यों सीधे से प्रकट करना औति से बंचिता हो। 
सेरा होना अति सत्रिन औ सूबते नित्य जाना | 


जब वियोगिनी राघा प्रियतम के रंग में रंगे पाठल फूल को चूमती, जुही 
से व्यथाननिवेद्न करती, चमेली से अनेक प्रश्न करती, बेला को निठुरठा को 
कोसती, चम्पा को उपालम्भ देती, झइन्द को सनाती, केतकी की निन्‍्दा 
करती, अन्घूक की वन्‍्द॒ना करती, अन्त में पक अमर से भ्रदुनय-अनुरोध 
करने लगती है, मुरली से काठर प्रार्थना करमे लगती है, कोकिता से याचना 


करती दै और कालिन्दी से कामना करने लगती है, तो मानों इन सब संचासी 
भावों की कबि योजना करता है | हु 


धुप्तजी द्वारा अशुवादित 'विरहिणी बलांगना? काम्य में राधा के 
करुण कोमछ मार्मिक ब्यंजना हुई है। 3022 


हा गत सुख की स्मृति से अच क्या, वे क्‍या फिर मिल 
सूरमि कहीं वासी फूत्ता में वे क्‍या फिर ते जा हे ! 
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४६६० हिन्दी कविता'में युग 


उसका स्मरण भला है अथवा है उसका विस्मरण भला 
मधु कहता है, मधु के पीछे तप में कहाँन कौन जला (१ 


तब तक उन्होंने उमिला का विरहें-वर्णन नहीं किया था। 


शोक-मार्व : करुंण-र' 
करण को” 'एको' रसः' करणमेव” कहकर भवर्भूत्ति ने अशस्ति दी है | 
हंदय को अ्रंघिक स्पर्श 'करठी है; 'प्रेम' (१४ गार १) के पश्चात्‌ इसी का स्थान 
मानवनमंनोविज्ञान में हैं। ._ ेल्‍ 
जय॑द्रथवर्ध' मे वीर अभिमन्यु के शंव पर उसी प्रिया उत्तरा के विज्ञाप 
में करुण-रस्त का परिपाक है। उसके कुछ शोक्रोद्गार दै-- 
तत्न मूर्ति ज्ञतविज्ञत चह्दी निश्चेष्ट अब भू पर पड़ी। 
बेटी तथा में देखती हूँ हाय री छाती कड़ी । 


२५ 
में हैं वही जिसका हुआ था गंथि-बन्धन साथ में 
हूँ बद्दी जिसका लिया था हाथ' अपने हाथ में 


हे जोवितेश, उठो उठो यद्द नींद कैसी घोर है ९ 
है क्या तुम्दारे योग्य यह तो भूमि सेज कठोर है। 
करुण-रस का एक नया आल्मम्बन इन कवियों को सिल्वां वर्तमान ससाज । 
कवि का सम्राज कवि के शोक का आज्म्बन है। उसकी अधघोगति, उसकी 
अवनति, दीनता-दयनीयता किसे नहीं रुल्ाती समाज का पीडित-शोषित 
वर्ग तो सूर्तिभाव करुणालस्बन है। गुप्तजी की लेखनी से अंकित एक आई 
चित्र देखिए--- 
वह पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ क्या एक है 
मानो सिर्केल्नने को परस्पर हड्डियों में टेक है। 


अविराम आँखों से बरसता आँसओं का मेह है 
है लटपटाती चाल उनकी, छुटपटाती देह है। 
१ 'विरहिणी-जांगना! (वंशी-ध्वनि) 


कला समीक्षा : रूप और रेस ४६७ 
ग्रिकर केभी उठते यहाँ, उठकर कभी, गिरते वहाँ, 
घार्यत् हुए से धूमते हैं वे अनाथ जहाँ-तहाँ। 
हैं, एक मुद्दी अन्त को वे द्वारद्वार पुऋारते, 
कहते हुए कातर चचन्त सत्र ओर हाथ पसारते , 

#दात्ा | तुम्हारी जय रहे, हमको दया कर दीजियो 
माता मरे हा ! दवा! हमारी शीघ्र दही सुध लीजियो।” 
(भारत-भारठी ; वर्तमान : १४-१६) 


इसी प्रकार के करण चित्र 'सनेही' जी ने भ्रपने कृपक-समर्पित काम्यों 
में दिये। मेथिल्षीशरणजी के 'किसान” में और पियारामशरण गुप्त के “अनाथ! 
में कात्मनिक आ्राषप्रान के साध्यप्त से कहणा को सकल ब्यंजना है। 
श्री रामनरेश त्रिपाठी ने पश्चिक' में समाज को शोक का श्रालंबन बनाया । 
द्विवेदी जी ने 'कान्य-कुब्ज-अवलानविलाप! मे करुणा प्रवाहित की थी। 
श्री केशवप्रसाद मिश्र, सनेही आदि ने सप्ताज के विभिन्‍न अंगों को लेकर 
करुणा की सृष्टि की । 


मानव-्हृदय किसी भी शोक-असंग पर विगलित हो जाता है, किसी 
अकाल-काज-कवलिंत वालक की झत्यु पर कवि की श्रन्योक्तिपूर्ण करणोक्ति ६--- 


तड़प-ठड़प माली अश्रधारा बहाता। 
मलिन मलिनियों का दु ख़ देखा न जाता | 
निठुर सुख मिला क्या हाय पीड़ा दिये से 
इस नवल्ञतिका की गोद सनी किये से ९ 


(रूपनारायण पाण्डेय) 
शोकगीत (9]०५ए ) 


हिन्दी में इस काव्य-रूप का कोई स्वतन्त्र विधान नहीं है। 
शोक-गीत ( ७७८ए ) अंग्रेजी गीतकाध्य का एक मुख्य भेद है। डदू' 


में भी भसरसिया' लिखा जाता,है। भूरतेन्दु-लिखित कहाँ हो ऐ 
५४० रिसिया लिखा जाता है। मृ तत हमारे 
ये [* पुक शोक-गीत ही आ।, राषट्रनेता की सत्यु पक राष्ट्रीय शोक है। 


'एक भारतीय आत्म! ने दिलक के देहावसान पर जो शोक-गीत गाया वह ह 


/ ४६८ हिन्दी.&विदा मे थुगान्तर 


मानों कोटि-कोटि के कण्ठों से उद्गत करुण उच्छुवास है। भारत-जननी 
उसमे सिसक-सिसक कर और बिलख-बिल्लख कर रोती हुईं सुनाई देती दै : 


मैं ही हूँ मुक इकलौती ने अपना जीवन-धन खोया, 
रोने दो, मुझ हृतभागिन ने अपना मन-मोहन खोया ! 
आधी रात, “करोड़ों बन्धन अनन्‍्यायों से क्कुकी हुई, 
पराधीनता के चरणों पर श्रॉसू ढाले रुकी हुई। 
कबि के मुख से तीस कोटि भारत-पुत्रों की पुकार तो हृदय को रुत्ाने 
वाली है-- 
क्यों चल बसना स्वीकार हुआ ? बोलो, बोलो किस ओर चले ? 
ये तीस करोड़ किसे पावें, क्‍यों इन सबके शिरमौर चल्ले 
क्यों आये-देश के तिलक चले, क्‍यों कमजोरों के जोर चले ( 
तुम तो सहसा उस ओर चले,यद्द भारत मा किस ओर चले ? 


और फिर राष्ट्रीय प्रतीकवाद की छाया में-- 


तुम पर सब बलि बलि ज वेंगे, हे दानव-घालक लौट पढ़ो, 
भावों के फूल चढाबेंगे, हे भारत-पाज़्क लौट पड़ो ! 
दुखियों के जीवन लौट पड़ो, मेरे घन-गज्ेन लौट पढ़ो। 
जसुदा के मोहन ज्लौट पडो, सित काली-मर्दन लौट पड़ो ! 


इस प्रकार के शोक-गीत श्रन्य कवियों ने भी लिखे जेसे--कसी गोखले 
की झुत्यु पर, कभी 'पूण'जो की रूत्यु पर । 


उत्साह भाव ; वीर रस 


वीर रस अपने प्राचीन स्वरूप मे युद्ध की भूमिका में ही मित्र सकता है। 
व्यक्ति की चीरता का आलम्बन पद्दोँ शत्रु मित्र जाता है। उत्साह इसका 
स्थायी भाव है, इसलिए उसकी तो अनेक दिशायें और ज्षेत्र हो सकते हैं। प्राचीन 
शास्त्रकारों ने केवल युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धघर्सवीर की कोव्याँ 
स्थापित कीं | अन्य कई प्रकार के वीरों को वे भूल गये । ३ 


प्राचीन धारा के उदाहरण हमे उन आख्यानक-काब्यों से मित्वते हैं जो 
प्राचीन ऐतिहासिक या पौराणिक भुपिका में हैं : झैले जयद्वथ वध, मौय्य॑विजय, 
विफटभट, सद्दाराणा का म<₹, वीर-पल्चरत्न आदि । इनमें जहाँ रक्त-पात, 


कला-सप्रीक्षा : हूप और रस ४६६ 


शस्त्र-संचालन का प्रसंग थ्राया है कवियों ने श्रोजस्वी 'वोर” की निष्पत्ति की 
है। परंतु इस प्रकार के उदाहरण तो गठाज्लुगतिक ही होंगे । झ्ालोच्यकाद 
में उत्साह की ब्यंजना समाज और राष्ट्र की भावभूमि पर भी हुईं। समाज 
की सेवा करने को, डसको ऊँचा उठाने की और देश के लिए प्राण तक दे 
देने का उत्साह अहिसा' ने दिया था| इसे कर्मतीर्ता कहना होगा | 


0] ० ० जी... 04 दो 
प्रियप्रवास' में कृष्ण आाति-सेवा का उत्साह व्यंजित करते हं--- 


अत. करूँगा यह कार्य में स्वयं, 
स्व-हस्त में दुक्लम प्राण को लिये। 
स्व जाति औ जन्म-घरा निमित्त मैं- 
न भीत हूँगा विकराज्ष व्याल से। 
इस उत्साह की व्यंज़ना से 'मोयं-विजय! के चन्द्रगयुप्त और जियद्वववघ के 
अमिसन्युः, प्रणवीर प्रठाप' के प्रताप के उत्साह में मूलतः कोई श्रन्तर नहीं, 
केवल रूप का अन्तर हैं। 
गांधोजी ने जब ध्ाय को हयेली पर रक्षक्र मध्तक से बलियेदी को सजा 
देने का आदर्श स्थापित किया ठो दीरता रक्तपान में नहीं, रक्त-दान में होगई, 
प्राण-दरण से नहीं, प्राणोत्पर्ग में हो गई। इस नवीन धारा की प्रतीक हैं वे 
मुक्तक कविताएं जो राष्ट्रीय भृत्तिझा में लिखो गई है| 'एुक भारतीय भाव्मा', 
'सनेही' और मेथ्रिद्दीेशरण तथा सगवन्नारायण भार्गव, माधव शुक्ल श्रादि 
राष्ट्रीय कवियों की ऐसी अनेक ओजस्विनी कवितायें राष्ट्रीय कविता-घारा के 
मकरण में दी गई हैं । हि 
'सौर्यविजय! को पक चीरोन्ति है--- 


वीरो : सच्चा युद्ध बैरियों को सिखल्ा दो; 

आयों का बल-वीयें आज जग को दिखलादो। 
अपनी कीर्तिष्वजा आज सव ओर उड़ादो, 
माठ्भूसि को विपज्जाल से जल्द छुड़ादो। 

खाली करदा रणभूमि यह शल्रुजनों को सारकर; 

जो बचे भगे वे प्रीस को ज्ब्जित होकर हारकर | 

इसे दम राष्ट्रीय भूमिका प्रें सी देख सकते है। ऐसी ही प्रतिध्वनि “एक 

भारतीय भाध्मा' की राष्ट्रीय कविता में श्र्‌ द होती है--. 


४७० हिन्दी कविता में थुगान्तर 


विशुल बज गया. चली सब सेन्‍्य धरा भी होने लगी अधीर 
खाइयाँ खोदी रिपुं ने द्वाय ! पार हों कैसे सेनिक बीर ! 
धूर दे इनको मेरे शूर शरीरों से” दे दिये शरीर, 
इधर यों सेनापति ने कहा-उधर दब गये सहस्रों वीर 


क्रोध-भाव ; रोद्र-रप 


रौह की ब्यंजना उन ग्रसंगों में होती है जब कवि को क्रोध भौर रोष का 
आाकम्बन मिलता है। यहाँ भी कवियों को समाज मिल गया और उनकी 
वृत्ति को तृप्त मिल गईं । 'शकर” जी की सामाजिक कविता का रोष-झाक्रोश 
हम देख चुके हें | 
मेथिल्नीशरण गुप्त के 'नयद्रथ वध!, सियारामशरण गत के 'मौये विजय 
आख्यानक काध्यों में इसके उदाहरण पर्याप्त रूप से हैं। 'वीर-पंचरत्न में 
रौद चीर का सहचारी होकर आया है। प्रसाद ने 'महाराणा का मदह्च! दिखाते 
हुए नायक से कहलाया-- 
क्या कहां 
अनुचित बल से लेना काम सुकम है! 
हम अवबल्ञा के बल मे होंगे सबल क्या ९ 
रण में टूटे ढाल तुम्हारी जो कभी 
तो बचन लिए के शत्र के सामने 
पीठ करोगे ............ 


वात्सल्यमाव 


चत्सल्य का आलम्बन अबोध शिशु या सन्‍्तति है। आख्यानक-काव्यों 
में ऐसे उदाहरण सुल्लभ होते है। इस काल में जो काव्य लिखे गये उनमें 
आनन्द-उल्लास-ध्यंजित वात्सल्य तो कम मिलता है, हो करुणा-रंजित वियोग-» 
वात्सल्य का रस प्रवाद्दित हुआ है “प्रियप्रवास”ः की यशोदा के विज्ञाप में । 
यशोदा अपने लाल कृष्ण के वियोग में सारी रात बिदूरती और विलाप करती 
है। 'सनेही” जी ने कौशल्या का राम के चन जाने समेय का ऋन्‍्दंन झालेखित 
किया । प्रिय प्रवास! की यशोदा की उक्ति का उद्धरण है-- 


' अल्ाप्समीक्षा :.रूप,और रस ४५१ 


खर पवन ,सताग्रे ,ल्ाड़िकों को न मेरे, 
द्निकर किरणों की ताप से भी बचाना | 
यदि उचित जैँचे तो छोह मे भी बिठाना, 
मुख सरसिज्ञ ऐसा स्लान होने न पाये 


वास्सक््य की वियोग-ब्यथा की व्यंजना है इस अवतरण में-- 


मुझ विजित जरा का एक आधार जो है, 

बह परम अनूठा रत्न सर्वेस्व मेरा । 
घन मुझ निवनी का लोचनों का उजाला, 

सजज्न जलद की सी कांतिवाला कहाँ है ! 
प्रतिदिन जिसको में अड्ठू में नाथ लेके, 

'नित सकल कुअछ्लों की क्रिया कीलती थी | 
अति प्रिय जिसका हैं वस्त्र पीला निराला, 

चह किशलय के से अग वाला कहाँ है ! 


भयज्ाव 


भय की भावना दो प्रकार से कविता ,में व्यक्त की गईं | एक प्रकार में 
समाज की दुदंशा,का भयावह चिज्न श्रैकित (किया गया : 


अन्न नहीं अब .विपुल्र देश 'में काल पढ़ा है | 
पापी पासर प्लेग पसारे पाँव पड़ा है। 
दिन दिन नह विपत्ति मर्म सब्र क्वाट रही है, 
उदरानल की लपट कलेजा चाट रही है। 


दूसरा प्रकार आख्यानक काव्य की भूमिका का थाल्‍-- 


जरा देर में हुई ,शन्न्‌ - सेना ;शिथिज्लित सी, 
पीछे ब्रह,_हुट चली युद्ध से हो विचल्तित,सी,। 
घबराहट सब ओर पढ़ गई उसमें भारी 
तितर-बितर तत्काल बह ,वहाँ ,ाई 'निद्दारी । 
आयाँ को काल समान ही देखा उसने भीति से। 
आतझुपू्ण चद्द दो गई भारतीय रण-रीति से॥ 


४७२ हिन्दी कविता में युगान्तर 
हास्य-व्यंग्य-विद्र प 
कविथों को समाज के अनेक दुर्बंश्रताओं के रूप मे हास्य-व्यंग्य का 
आाक्म्पन मिज्ना । शुद्ध हास्य तो इस काज् की कविता में विरत्न है, परन्तु 
व्यंग्य मिश्रित हास्य 'सारतभारती! में, शंकर की सामाजिक कट्टक्तियों में, 
. शमचरित उपाध्याय की व्य॑ग्योक्तियों मे और केशबरप्साद मिश्र की विह्न पो- 
क्तियाँ में प्रचुर परिमाण मे है । 
शंकर भगवान पर ढिखी पंक्तियाँ अल्यन्न दी जा चुकी हैं। अरब कृष्ण 
पर उक्ति सुनिए--- 
भड़क भुलादो भूतकालः की सज्िए वर्तेमांन के साज, 
फैशन फेर इंडिया भर के गोरे. गॉड बनो ब्रजराज ! 
गौर वर्ण वृषभान सुता का काढ़ो काले तन पर टोप, 
नाथ उतारो मोर मुकट को लिर पै सजो साहिबी टोप । 
शुद्ध हास्य की सृष्टि के त्विए ज़िन्दादिली चाहिए। इस पराधीन परवशः 
समाज में यद्द दुलंभ थी; फिर भी द्विवेदी जी की थे पंक्तियाँ हास्य रस की' 
अमर सृष्टि रहेंगी--- 


धनी पुरुष गद्दी के ऊपर धोती भर कटि से ज्ञिपटाय, 
तुद्लि तनु पर हाथ फेरता रहता है घमंड में आय | 
वृषभशाज ! तुम भी निज थलपर भूल पीठपर से लटकाय, 
पूँछ फिराते द्वो शरीर पर बेठे हो बैठे सुख पाय। 


विद्र,प दास्य का द्वी उदाहरण 'भअंथकार-कक्षण में है। 


वीभत्स” और 'शान्तिः 
सामाजिक भूमिका में शास्त्रीय वीभत्स रस की ध्यंजना नहीं मिल्रती क्योंकि 
चद्द पस दी वीभच्स है।कदाचित्‌ ऐसा प्रस॑ग चित्रित करना सानव को रुचिकर 
नहीं होता | इस रस के सम्बन्ध में मेरा मत यह है कि इसका भी भ्ाव्मम्बन 
बदलना चाहिए। अब तो जो वस्तु हमें घ्णा उत्पन्न करे वही बीभत्स का, 
आलम्बन होनी चादिए : जेसे, वर्तमान पूँल्ीवादी व्यवस्था वाल्े समाज में यह 
घृणा शोषक-पीड़क, अन्यायी-अनाचारी के प्रति हो सकती दै। 


इस कोटि में इन पंक्तियों का समावेश होगा--- 


कल्ा-समीक्षा : रूप और रस ४७३ 


अगर सभ्यता आज हवन हा है भरना ह 

नहीं भूलकर कभी गरीबों का हित करना 

वो सौ सौ धिककार सम्यता को है ऐसी । 

जीवमात्र को लाभ नहीं तो समता कैसी ! | 

( वर्षा और निधेन : केशवप्रसाद मिश्र ) 
शांतभाव को ब्यंजना भक्ति-भावना को कविताओं मे क्वचित्त ही मिलती 

हैं। इस काज्ञ के कवि समाजजीवो हैं--वे समाजपराड्सुल नहीं। समाजों- 
न्मुख मानव निर्वेद (शम) भाव की प्यजना नहीं कर सकता | 


अलंकार 


अलंकार” भाषा में अज्ञ॑ंकरण का साधक है, अतः वह वेदुकाज़ से क बयों 
का प्रेथ रहता आया हैं। अलंकार का प्रयोजन साव (अर्थ)-व्यंजना मे शोभा 
की सिद्धि करना है, अत: उसकी अनिवाया भी है, परन्तु वह तब अकमनीय 
हो उठता है, जब पद सौन्द्य-सृष्टि करने के स्थान पर भार द्वो जाए। 
ऐसा अतिप्रयोग अथवा अस्वाभाविऊ मोह के कारण द्वोता है। 

आत्रोच्यकाल्न में दो कोटि के कवि हैं-- 


पुक वे जो अ्रद्धकार का यह सहज धर्म समझते हैं। वे केवल साव-सोंदये 
के लिए उसका नियोजन करते हैं| ऐसे कवि हैं श्रीधर पाठक, राय देवी प्रसाद 
धूज', मेयिलीशरण गुप्त, जयशकर प्रसाद,'एक भारतीय आत्मा”, सियारामशरण 
गुप्त, गिरिधर शर्मा, रामनरेश त्रिपाठी, गोपालशरण सिह । 
दूसरी कोटि के वे कवि हैं जो अलंकार के मोह से ज़कडे है। उनमें प्रेमघन, 
हरिभौध, नाथूराम शंकर शर्मा, सनेही, रामचरित उपाध्याय भझावि हैं । ये 
दूसरे वर्ग के कवि अल्कारधादी हैं जिनका मँत्र-वाक्य है-- 
स्तुति से, गुण से, रस से अलंकृता भी तथा अल॒ंकृति से, 
कविता हो या वनिता दोनों सब को लुभाती हैं । 


अल कारों के अजुशीक्षन में हम पहले सुल्य शब्दालंकारों को लेंगे 
फिर प्रधान अर्थालंकारों' को । धन्य शब्दालंकारों को कंगेभ्र 


४-८3 >> 
१, कवि ओर कविता * रामचरित उपाध्याय 


४७४ (दिल्ली .कब्रिता,में, युगानतर 
'शब्दालंकार 
अनुभपरास 


अनुप्रास शब्दालंकारों में आधारभूत है । कविता में यह प्रायः मिलता दै। 

इसके कुछ उदाहरण आल्ोच्यकाल के कवियों की कविता से चुने जाते हैं; 
शिल्प कमल कल्षिका क्ल्लाप को ,बिना विल्वम्ब खिलाता (पं सघन) । 
१. मनोहरा थी रूदु गात माधुरी (प्रियप्रवास : हरिश्रोध) 


२. नयन रंजन अजन मंजु सी (प्रियप्रवास ः + ) 
३. कलामयी केलिवती कल्रिन्दजा ( ,,  » ) 
४. नितान्त फेज्ा कल केलिमग्न था ( ,, » ) 
१. प्रफुल्लिता पहक्षविता लतामयी ( ,,  + ) 


3. फूल फूल कर फाग फला महिला-मण्डल में (शंकर) 

२. ऐसी ठकुराई ठेलि दोठुआ ठक्करिया में (शंकर) 

३. शंकर नदी नद नदीसन के नीरन की € ,, 2 

४. चौंक चोंक चारों भोर चौकढ़ी ,भरेंगे झूग ( ,, ) 

९. फारसी को दार:सी उड़ाय अंग्रेजी पढ़,( » ) 

उक्त उदाहरणों में अनुप्रास का प्रयास स्पष्ट लक्तित होता है। इसके 

विपरीत पाठक जी की सहज स्वाभाविक भ्राषा-सुषमा देखिए ॥ 

3, पल्ल पल पत्रटति भेस चृत्रिक छवि ,छिन ,छिन प्वारति,| 
विमल अस्बुसर मसुकुरन  महं सुखबिस्थ निद्दारति | 

२, अलच्य पदों से गत सुनाती; तरत्न तरानों से मन खुभाती | 
अनूठे अरपट खबरों में स्वर्गिक सुधा की धारा बहा रही दे । 

इसी प्रकार श्री मंथिन्ीशरण गुप्त की कल्ला भी कमनीय है-- 

9. मित्त गई चंदन चिता के ज्वाज्-जालामोद में । (रंग में भंग) 

२. अक्षि कुल कल कल कलित कमल फूला हो जेसे (कुती और कर्ण) 

३, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ जननी जन्म भूमि कद्दी गईं 

४. धाम धरा धन सब तज कर में (ऋ'कार) 

पद-लालित्य की छुठा गोकुलचन्द्र शर्मा के खण्ड-काब्यों में सी' है--- 

मन सोहती थी मदन का वह मदन मोहन की कल्ला | 

परन्तु शंकर जी ने ककशता का भी विचार न किया--- 


४ हि 
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१. ढके ढोंग का ढाँच ढीला न दो । (शंकर) 
२, घुदी घार घैला घबीले ,बनो।.( ».) 


अजुप्रास की सार्थकत्ता तभी है जब कि चह भाव (या रस) का श्रजुरूपक 
थन जाता है । भावानुरुप शब्द-सृष्टि को दृत्तियों मे परिगणित किया जाता 
है । ऐसी योजना मैथिली बावू और प्रसाद जी ही कर सके हँ-- 


(१) गूँजती गिरि गहयें में गजेना है । 
विपम पथ में ग्जना है तजना है । (गुप) 
(२) बरसा रहा है रवि अनल भूतल तव[सा जल रहदा। 
है चल रहा सनसन पवन तन से पसीना ढल रहा। (गु8) 
(३) कोकिलों का रत॒र विपंची नाद भी। 
चंद्रिका मल्यज़पवन मकरन्द ओऔ। 
मधुप माधविका कुसुम से कुज़ मे। 
मिल रहे सब साज मिलकर वज रहे। (असाद) 


/(४) पस्फुटित ,मसल्लिका पुञ्ञ पुल । 
कंसनीय माधवी कुछ कुछ | (सुकुट धर पांडेय) 
(४) सल्लिल में ९ उछल उछल- हिल दिल, 
लहरियों मे सल्लीक्ष खिल खिल ! (पन्‍्त) 


उपयुक्त पंक्तियों भें भाव नाद में भ्रतिध्यनित हो उठा है। 
चस्पुतः इस शअर्थ-ब्यंजना का विशेष आश्रय छायावाद के कवियों ने 
ध्वन्युथंव्यंज्ञना के अलंकरण द्वारा लिया ।* ह ह 

अलुप्रास की योजना का मनोविज्ञान यही है (कि बणे का अलुरणत़ एक 
श्रुति-सोन्द्य की सृष्टि करता है। छन्दु में अन्त्यानुप्रास की योजना भी इसी 
उडं श्य-सिद्धि के लिए हुई थी--ओऔर यह प्रवृत्ति इतनी व्यापक है यह 
-अलुप्रास के मस्त पर प्रकाश डालती है | अनुप्रास के महत्व को नयी शेली 
के कवियों ने भी नहीं आुलाया है, परन्तु,नियुसवद्ध अजुप्रास का स्थान स्वर- 
/मैत्री ( 388070708 ) और वर्ण॑-मैत्री ने ले लिया-है | निराला जी के 
अन्त्यानुप्रास-होन 'मुक्तइन्द” में भी यह अलंकरण मिलता है। 'जुही की कली” 
के ही २५ स्थलों पर इसका निर्वाद है--.../ ह॒ 
१. दे. छायावाढ-अवरय 


४७६ हिन्दी कविता में युगान्तर 


(१) विजन-चन-वल्लरी (व* की आवृत्ति) 
(२) सोती थी सहागभरी स्नेह-त्वप्न-मग्न ( 'स! की आवृ/त्त) 
(३) अमल-क सत् ( 'मत्न? की श्रावृत्ति) 
(४) तनु-तरुणी (व! की आवृत्ति) 
(४) विरह-विधुर ('ब? को आधदृरति) 


) आई याद''आई याद' ' “आई याद. (आदानुप्रास) 


(७) बात'"रात'''गात (अंत्यानुप्रास) 
(८) पवन उपबन (बन? की आवृत्ति) 
(६) सर-सरित (ध! की आवृत्ति) 
(१०) गहन-गिरि (ग? की आवृत्ति) 
(१९) कुल्ल-लता-पुखों (आज! की आवृत्ति) 


(१२) की केलि कल्ी-खिली साथ (क' और “ली? की आवृत्ति) 
((३) डोल्न उठी' ' 'हिंडाल (डोल?' की पद वृत्ति) 


(१४) जागी नहीं' ' 'मॉगी नहीं (अंत्यानुप्रास) 
(१४) निदंय उस नायक ने (न! की शआवृत्ति) 
(१६) निपट निद्ठुराई (न! की आवृत्ति) 
(१७) मोंकों की मड़ियों पे , (मा की आवृत्ति) 
(१८) सन्द॒र स कुमार (“ल्' की आवृत्ति) 
(१६) कपोल गोल (ओल? की आवृत्ति) 
(२०) चकित चितवन (“व की आवृत्ति) 
(२१) चारों ओर फेर (४? की आवदृत्ति) 
(२२) हेर प्यारे (र की आवृत्ति) 
(२३) खिली खेल (ख' 'ल? की आवृत्ति) 
(२७) रंग प्यारे संग (अंग? की आवृत्ति) 
(२४५) वल्लरी सुहागभरी (री? की आधृत्ति) 


पन्‍त की कविताओं सें सी सानुप्रासिकता मिल्लती है। उनके द्वारा प्रयुक्त 
साहुप्रास शब्दों--द्वद्य-दार, अभँग, स्वप्न-सदन, स्वण-स्वप्न, मौन-सुकुल, 
नयन-नलिन, कलित-कत्पना, रूदु-सुसकान, तरक्-तरंग, क्रीडा-कौतूहलता, 
म्म-मघर, पद्प्रिय चन्नजता, सदज-सरलता, सुधा-स्मिति, विरह-चेदना के 
अतिरिक्त मुकुलित पलक, फंनिल लददर, तारक-लोक, श्रतस-पलक, वाल 
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जाल, बाल-चपलता, कोमल-बोल भी कम भ्रनुरणनकारी नहीं दे। हनमें कवि 
को कोई प्रयास-आयापत नद्दी करना पडा | परन्तु-- 
१ 'पुल्तकित पत्रक पस्तार अपार!। 
२ 'भूंलते हों मॉकों की भूल! । 
३ 'क्रीड़ा-छोतूहल कोसलता, 
मोद मधुरिमा हास विलास!, | 
४ रूप, रंग, रज, सुरभि मधुर मधु भर भर भुकुलित अ्रंगों में 
में धर्ण निर्वाचन प्रयत्नसाध्य है। “प्रसाद” के शब्दों में भी अनुरणन है-- 


१, चन्द्र किरण हिम बिन्दु मधुर मकरन्द से, 
२. स्वणें सरसिज फिजल्क समान, 
उड़ती दो परमागु - पराग, 
३. नवतमाल श्यामल नीरद माला भज्ञी। 
४. तभी कामना के नूपुरकी दो जाती भंकार। 


यमक आर श्लेष 


शयमक' और “लेष” अलंकारों का प्रयोग अपेज्ञाकत कम हुआ है। इसमें 


विशेष कौशल की अपेक्ता रहती है। परन्तु प्रतिभाशाली कवियों ने ऐसे प्रयोग 
किये | यमक के कुछ उदाहरण हें-- 


१. इश गिरिजा को छोड़ ईश गिरजा मे जाय। (शंकर) 
२. अंगराग पुरांगनाओं के धुत्ते । (गुप्त) 
३. सजल जलद की सी कान्तित्राला कहाँ है? (दरिऔव) 
४. प्रसुखता मुख की सुकवि के छाव्य में । (पन्त) 
£ फिर तुम तम में, में प्रियतम में । (पन्‍्त) 
हरिभ्रौध जी ने “प्रियप्रवास' के नवें सर में ज्‌ तविलम्बित के अंतिम चरण 
"में ऐसे कई प्रयोग किये--- है 
१. विशालता शाल विशालकाय की (प्रिय प्रयास 
२. सशोक का शोक अशोक मोचता € : | 
रामचरित उपाध्याय सालुप्रासिक यमक के शब्द-शिल्प द्वारा [पूक्ति-काम्य 
'अस्तुत करने में बढ़े कुशल रददे । (विधि -विढंबना? के उन्दों म से दो आ हैं 


घ्प हिन्दी कविता में थुगान्तरं 
( सुंविध से ब्रिध से यदि हैं मिली, , 
रसवती _ संरसीव.. सरस्वती । 
मल ! तृदा तुमको अमरत्युदा,, 
नव-सुंधा बसुधा .पर, ही ,मिली.। 
२. चतुर है चतुरानंन सो, वही, , 
सुभग भाग्य विभूषित माल है 
मन ! जिसे मन मे पर काव्य की। 
रुचिरता 'चिरतापकेरी न हो । 
'राम-चरित-चिन्तासणि? के अँगद-रावण-संवाद में भी यही कौशल 
प्रदर्शित है। 
'भाषा-समक' भी; जो किन्हीं किन्दीं प्राचीन कवियों ( जैसे खुसरों भर 
रहीम) का प्रिय वाग्विलास रद्दा था, इन्होंने दिखाया-- 
हम्ये सा स्वकरेश शुभ्रवसना बेनी रही बॉधती । 
और्सुक्यातिशयेन हा मम॒ सखे जो भी वहीं जा बँधी । 
दृष्टो5हं थ यदा तया दयितया मेरी दंशा जो हुई। 
ज्ञास्यत्येव हि तां ख यस्य हृदये, होगी कटारी ल्गी। 
$ ( पृर्वेस्ृति ) 
इसी प्रकार के उदाहरण है--- 
*कत्त मकत्त मन्यथाकत्तु है स्व॒तन्त्र मेरा भगवान्‌। (गुप्त) 
बलहीनेन लक्य' मंत्र विख्यात है। (गुप्त) 
संन्यास कर्मयोगरतु कमंयोगो विशिष्यते । 
तयोस्तु कम संन्‍्यासात्कर्म योगो विशिष्यते । 


“यह गीता का गूद ज्ञान। । 
( गिरिधर शर्मा ) 


ग्रोक्ति-प्रयोग 


यह चमत्कार दरिश्ोघ, सनेही और गुप्त जी ने दिखाया | हरिऔध जी 
ने श्रतिवाद कर दिया और अथे पर आघात, हुआ। 'सनेहीं' जी चे उद्ू' 
शेल्री की भ्रोक्तियाँ' लीं। मथिद्वीबाबू ने प्रायः - हिन्दी में अनूदित करके 
प्रेक्तियों को दिया। उदाहरण के लिए 'कण्टरेनेव कण्टकेम! कां अजुवाद-- 


कसी समीर: रूप और रस ४७६ 
“कण्टक निकालेने को कर्टेंक ही चाहिंये [! 
प्रोक्तिअयोग को छोयोवादी कवि नें भी बहिष्हेत नहीं किया 'है-- 
१ बिका हुआ है जीवन धन यह कब का तेरे हाथों में. (प्रसाद) 
२ कृपा कटाक्ष अलम है केवल कोरदार या कोमल ही ( » ) 
३ उड़ा दो सत गुलाल सी.हाय अंरे अमिलाषाओं की धूत ।( ,, ) 
४ आँखे बचाकर न किरकिरांं करदो इस जीवन का मेला ( ,, 2 
४' नम्नेमुखी हँसी खिली खेल रंग प्यारे संग | (निरात्ा) 
६ फूली नहीं समाऊँगी मैं उस सुख से हे जीवन-घनं! (पल) 
७ तुदिन-अश्रओं से निज गिनती चौदह दुखद वर्ष दिन रात(पन्त) 
८ हम भी हरी भरी थीं पहिले, पर अब स्वप्न हुए वे दिन (पन्‍्त) 
अल्तर इतना है कि प्रोक्ति भाव और भाषा पर भार-रूप नहीं है । 


अधथालंकार 


उपमा 


अजुप्रास की भाँति, उपसा अर्थालंझार में मूलभूत है। 
डपमा में प्रोचीन परिपाटी का पूरे निर्वाह है। नख-शिख-पर्णन मे प्रायः 
रूढ उपमांन ही लोये गये हैँ । उपमों के श्रेष्ठ प्रयोग श्री मैथिलीशरण गुप्त 
सियारामशरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, क्ोचनेप्रसाद पाएडेय, गिरिधरशर्मा 
आदि ने किये । उदादरण--- 


१ पद्मयुत प्रकटित हुई द्वो पद्चिनी ज्यों अधखित्ी ! (रंग में भंग?) 
२ बस अजू;उनके-अंग लगू गी उनकी वीणा-सी'बजकर में ॥('संकार”) 
३ इन्द्रियाँ दासी सदश अपनी/जगह पर स्तव्घ हैं 
मिल्न रहा शृद्दपति सदश यह|म्राण प्राणाधार से | ('कनन कुसुम”) 
४ दशेन पाकर तल्लीन हो ये ऐसे; . , 
भुति अथे मनन से द्वो विदेह जन जैसे । ('वसेत-वियोग” : पूर्ण) 
प्रतिमांशोली कवियों की उपेसो में केवल शाब्दिक साम्य दिखाकर ही नहीं 
रद जाती ; वे धस्तुत: चित्रांकन करती , हैं।- गुप्त की “सुन्दर विन्नोपसाएं 


अु८० हिन्दी कविता में युगान्तर 


? निर्भय सगेन्द्र लया करता अवेश है-- 
बन में ज्यों डाले विना दृष्टि किसी ओर त्यों, 
भोर के भभूऊ सा प्रविष्ट हुआ साहसी । 
२ पत॑ली पड़ी थी उपवीत तुल्य कंधे में 
उसमे कटार खोंसी जिसकी समानता 
करने को भौहें भव्य भांल पर थी तनी ! (विकट भट) 


इस अलंकार को नयी भंगिसा भी दी गई। यों तो वस्तुत: उपमा की 
दी विविध भ॑गिमायें--रूपक, उत्मेज्षा, अपदू ति, आंपि, सन्देद, अतिशयोक्ति 
श्रादि अकल्वार हैं । 
श्री रूपनारायण पाण्डेय की 'हृदयेश्वरी? कविता में उपसा की भंग्रिमा 
चाले कुछ बन्ध लीजिए--- ह मु 
हॉ, जो कहीं अब हूं। स-जीव, कलंक-दीन अमन्द, 
तो ठीक वैसा हो सके सुन्दर शरद का चन्द। 
आकाश सें सुस्थर रहे बिजली अगर हर आन, 
तो प्राप्त हो उत्तको रखीक्ती उस हँसी की शान। 
फूले फले चिर दिन रहे रस-राग-रंग अनन्त, 
तो उस प्रफुल्लित अंग की पावे बहार बसनन्‍्त। + 
दायावादी कवि भी उपसा और रूपक की नई भंग्रिमा लेकर भ्रस्तुत 
हुए हैं। निराला जी की कविता 'जुही की कल्ली! में 


अमल कोमल तनु तरुणी जुडी की कली दग बन्द किये? 


में अमल-कोसलतनु तरुणी” उपमान है 'जुही की कली! का; परन्तु साथ 
ही यह न रूपक है, न उपभा; यदि इसे रूपक मानें तो विशेषण अनावश्यक 
है, यदि उपमा मानें ( लुप्तोपमा ), पर 'वाचक” अनावश्यक हो गया है 
क्योंकि थद्दों तरुणी ( युवती” का अर्थवाच्री होकर ) विशेषण भी है भर 
संज्ञा भी। और दृग बन्द किये कली सो रद्दी थी कि तरुणी ? कछ्ली । 'दग 
धंद किये? में इय का उपमेय अनुक्त दै अतः रूपकातिशयोक्ति होगा। भदि 
सम्पूर्ण कविता में से शुद्दी की कक्षी और सलयानित्न शब्दों को ऋण करदें तो 
यह एक 'रूपकातिशयोक्षित! हो जायगी। 


+सरख्त्ती' : भाग १४; खण्ड १: फरवरी १६१३ 
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रण किरणों में कर मुस्कान! 


में स्वर्ण का केवल रंग अंहीठ है जो घम-मात्र हुआ परन्तु साथ ही 
' यहे वेसव की सी सूचछ यन गया है! 
छायावादी कवियों को उपमायें स्थूल उपमानों में ही नहीं रहतीं। ये 
कबि सूचप संघटना को भी विशेष भाव को मूर्ति मानते हैं ] इसलिए मूर्त को 
असूत और असू को मूत्ते से उपभित कर देते है। 
पहले प्रकार की कुछ सापप्रवान उपम्ाएँ छाया में देखिएु--- 
(१) पीले पत्तों की शैया पर तुम विरक्ति-धी, सूर्शा-सी 
(२) गूह कल्पना सी कवियों की, अज्ञात! के विस्मय-सी 
(३) चूरे शिथिलता-सी अंगड़ाकर 
(४) तरुवर की छायानुवाद्‌ सी, उपम्रा सी, भावुऊता सी, 
अविदित भावाकुल भाषा सी, कटी छुँटो नव कविता-सी । 
इस प्रकार की उपमायें 'छाया' में प्रशुर सात्रा मे हैं। दूसरे प्रकार के उदा- 


हरण में कई्टें उपमायें पौराणिक आख्यानों पर आधारित होने के कारण अर्थ- 
गर्मित हो गई हैं > 


(१) ठुम पथश्रान्ता द्र पद सुना-सी (छाया : प॑त) 
(२) कहो कौन हो दमयती सी तुम तरु के सीचे सोई ( , ) 
(३) रातिश्राता ब्रज्ञ-बनिता-सी ह..7 ) 


कुछ उपमाये नवीद आसा से आज्ञोऊित हैं :--.. 
१ सरिता के चिकने उपलों सी मेरी इच्छाएँ रह्ीन (पत्त) 
२ इन्दु विचुम्बित बाल-जल्द्‌ सा मेरी आशा का अभिनय (पंत) 
छोाल्यावादी कवियों ने उपया में एके-विशेषदा और उत्पन्न की है; वह 
है अर्थ-विस्तार का समावेश । पंद की पुऊ लुप्तप्म है-- 
मेरे अधरों पर बह मां के दूध सी घल्ली मरदु मुसकान! 
हु सुसकान को दूध सी धुज्ली बनाने में न केवल धवल्ता की व्यंजना है 
हज किक से सी ब्यंज्रित हो जाता वरन्‌ पविश्नता को भी है। एक 
हैरे अ्रंगों से कैसे ब्रिधवा दूँ निज सृग-सा सल ! 
हि० कू० जु० ३१ 


पर हिन्दी कविता में युगान्तरं 

यहाँ रूग फेग्ल च॑चल्नता का धर्म ही लेकर नहीं भ्राया; यह तो लहर या 
श्रन्‍्य वस्तु भी कर देती वह यहाँ बाँधी जाने वाली वस्तु का भी व्यंज्क है! 

' धकर की वीणा अनभोल? मे 'गुञ्नन” उपसेय लुप्त होकर भी अथ की 

प्रतीति कर रहा दे ।झुकुलित पत्रको के प्यालों 9? प्याले की वारुणी की 
मादकता ध्वनित हो रदी है। इसी प्रकार की अन्य उपमाएं हैं-- - 

१ योग का सा यह नीरव तार त्रह्ममाया का सा संसार, 

२ जो अकणे अहि को भी सहसा कर दे मंत्र मुग्ध नत-फन 

३ वशी से ही करदे मेरे सरल प्राण औ सरस वचन । 

ने न॑ः न 
रोस रोस के छिद्रों से मा! फूटे तेरा राग गहन । (पन्‍तो 


रूपक 


रूपक का प्रयोग प्रचुर परिमाण मे हुआ है परंतु निरंग और पर॑परित 
का अधिक, सांग का कम । सांग रूपक के उदाहरण “जयप्रथ वध' में आये हैं। 
रूपक का उदाहरण “संकार! से है-- 
| तुम्हारा वीणा है अनमोल 
है विराट जिसके दो तू बे-- 
__ ये भूगोल खगोत्ञ। 
गुप्तजी की 'सातृभूमि! कविता में सांग रूपक की आमा है| निर॑ग-परंपरित 
रूपक का उदाहरण “भातृमूर्ति' में है-- 
वरद हस्त दरता है तेरे शक्ति-शुल्ञ की सब शंका। 
रत्नाकर-रसने, चरणों मे अब भी पड़ी कनक-लंका। 
सत्य-सिह-वाहिनो बनी तू विश्व-पात्रिनी रादी। 
परम्परित का एक उदाहरण 'सनेही” जो का है-- 
जीवन-सर में सरस मिन्रवर यही कमल है 
माद-मधुर-मकरन्द-सभश-सौरभ निर्मत्न है । 


रूपक' में +) सौक्षिकठा की भ॑गिमा नये कवियों द्वारा दी गई है। इनके 
रूपक चित्रित से ध्वनित अधिक होते गये | 


कला-सम्रीक्षा4 रस और अलंकार एड 


जब छात्रा से कवि कइता है--ऐ ब्रिटपी की व्याकुत्र प्रेयसिः, तो 
चह मान, छाया को प्रेयली का रूप देता है, ओर जब वह छापा से कद्दता 
है--9रफ्े पत्रो की साड़ा से ढक कर अपने कोमल अंग! 
तो वह पतन्नावज्ञी को साडी का रूपक देता दै, परंतु किप्र भंगिमा से ! निराला 
जी ने “जुड़ी को कत्नी? में--“शिग्रिल पत्रांक' में पयंक न कहकर भी ध्वनि- 
द्वारा ही रूपक अस्तुत कर दिया है | 


उद्रेत्षा 
उद्प्रेक्षा का प्रयोग बिना चित्र-कदहपना के नहीं होता; यह चित्र-करपना 
केवत्न उपमा से नहीं होती, न केवन्न रूपक से; इसलिए यह कवियों में या 


"तो दुर्लभ होतो है या स्वाभाविक और सटोक नहों होती | गुप-बंघुओं ने इसके 
“सु*दुर प्रयोग किये ६ 


4. दुर्भित्ञ मानो देह घरकर घूमता सब ओर है। (मै.श. गत) 
९. थे मानों प्रत्यक्ष इन्दु वे अवनीतज्ञ के। (सि.श.गुप्ठ) 


सन्देद 
'सन्देह! के प्रचुर प्रयोग इस काल में किये गये हैं। कुछ उदाहरण हैं--- 
(१) चन्द्र नहीं यद्द प्याला है पीयूष का, 
या बोया है बीज विमल्ष प्रत्यूष का 
अथवा है 'आदशे! अकृति के रूप का 
या चन्द्रातप तना मनोभव भूप का । 
('राक!? ; रूपनारायण पांडेय) 
-(२) कब्जल के कूट पर दीप शिखा सोती है कि 
श्यामघन मंडल में दामिनो की धारा है। 
यामिनी के अंक मे कलाधर की कोर है कि 
राहु के कबन्ध पै कराल केतु तरा है। 
शंकर कसौटी पर कंचन की लीक है कि 
तेज ने निमिर के दिये में तीर मारा हे । 


न वलम बहस पक 
१ जुलाई; १६१२ प्तरखती* 


ईएडे: हिन्दी, कविता में सुगान्त्र 


काली पारियों. के बीच मोहिली की मॉग है कि 
ढाल पर खॉडा कामदेव का ढुघारा है। 
(शंकर) 


अपन्हुति 
नयनों को अमी हलाहल मद भरे" तो रसलीन कह गये पर इससे 


अधिक नाना प्रकार की कल्पनायं करते हुए अपन्हुति का एक नये ढंग का 
प्रयोग 'दुःव” जी का है-- 


कहो तो आज कद दे आपकी आँखों को क्या समझें। 
सिता सिन्दूर सुगमद युक्त अद्भुत कुछ दवा समझे। 
अगर इसको न मानो तो बता दें दूसरी उपसा। 
सद्दित हवाला हलाहल मिश्रिता सुद्र सुधा सममे। 


एक प्रयोग नये कवि “निराला” जी का भी है--- 


मदभरे ये नलिन नयन मलीन है 
अल्पजल में या विकल लघु मीन हैं 
या प्रतीक्षा में किसी की शवरी-- 
बीत जाने पर हुए ये दीन हैं। 
कविता मे अपन्हुति-अलक्ार का एक प्रयोग 'कहसुकरनी” पहेली बन 
गया है। इस कौशल में अ्रमीर खुसरो के पश्चात्‌ भारतेन्दुः हरिश्चन्त्र ही 


आगे बढे थे, खडी बोली मे रामचरित उपाध्याय ने दी इस अ्रक्लकार से 
फोशल दि्खाया-- 


ठठरी उसकी बच जाती है। 
जिसको हा वह धर पाती है। 
छुड़ा न सकते उसे हकीम ॥ 
क्यों लखि 'डाइन,” नही “अफीम! । 


उल्लेख 
इस अलंकार का उपयोग कुछ कवियों ने ही किया है--- 


कलान्सभीत्ता : रत और भलंकार टैप 


फूल से कोमल, छम्रील्ा रत्न से, 
बज से दृद, शुचि सुगंधित यज्ञ से, 
अग्नि से जाज्वल्य, द्विम से शीत भी, 
सूर्थ से देदीप्यमान मनोक्ष से। 
वायु से पतला, पहाड़ों से बड़ा, 
भूमि से बढ़कर क्षमा की मूर्ति है। 
फस्मे का अवतार रूप शरीर जो 
श्वास क्या, संक्षार की वह स्फूर्ति है। 


(हृदय : एक भारतीय आत्मा) 
अब कुछ महत्वपूर्ण श्रक्षंकारों का प्रयोग दव्रष्टवब्य है। शुध-बन्ध, भद्द, 
ब्रिपाठी आदि की कविता में अ्रढकार अच्छे मिलते हैं। मेपिद्वीशरण की भांति 
राष्ट्रीय कवि “ब्रिशूल' ते भी 'परिसंख्या” का श्र छ प्रयोग किया ; 


लज्जा रही ल्वाजवन्ती में, रही सूरता अन्धों में, 
ज्षोगों को लड़बाना बाकी सिफे रहा है धन्धों मे । 
पाली है सर कूप सरित में, नमक रहा दूकानों में, 
नाक चलों में, ज्ञान एक है बाकी बेईमानों में। 
ऊँचे रहे ताल तर केवल, भाव रहा बाजारों में, 
गुण रह गया नाव ही में बस बल्ल भू में या बालों में । 
( प्रार्थना : 'सनेही” ) 
“असंगति” का पुक सुन्दर प्रयोग देखिए--- 


मा शह्करी | तू अन्नपूर्णा और हम भूवों मरे ! 


'अन्योक्ति! अल्नक्वार भी घर्याद्षजारों में विशेष महत्वपूर्ण है। इसका श्रेष्ठ 

हे जलन द्दे। कप तक पद्धति के अकरण में इसका 
ष । जा छुका है। मंथित्नीशरण 'बादलः 

कि कक पक दल” को आह्मोक्ति 


क्या कहा ९ काले  हॉ हम श्वेत नदी, 
किंतु क्‍या निर्मेल नीर - निकेत नहीं ! 
बरसते हैं कया साम्य -समेत नहीं ! शत 
दरे रखते हैं कया सब खेत न्नहीं ( 


ध८६ हिन्दी कविता में युगान्तर 


सरस हें पर हम शक्ति-विहीन नहीं, 
आदर हो कर भी क्या धन हीन नहीं ! 
देख लो दाता हैं, हम दीन नहीं; 
समय के हम है फिंतु अधीन नहीं; 


श्री बद्रीनाथ भट्ट अनुरोध (एक बन्द कमल के प्रति)! करते हुए अन्योक्ति! 
से देश के नवज।गरण और नवजीवन को भी व्यंजना करते हैं : 


शअ्रत्र तो आँखें खोलो प्यारे 
पूर्व दिशा अब अरुण हुई है, 
प्रकृति रेवि पट बदल रही है 
यम ने तम की बॉह गही है, 

छिपकर भागे तारे। 
नव-जीवन संचार हुआ हे, 
ऐक्य-भाव विस्तार हुआ है, 
सुलमय सब ससार हुआ है, 

जागे साथी सारे | 

(सरस्व॒तीः अगस्त १६१४) 


स्पष्ट है कि यह बन्द कमत्ष भारत का ही समाज था राष्ट्र दै। इसी 
प्रकार उन्की गीत कविताएँ बृद्धावस्था!, गंगा में दीपक? इत्यादि भी सामा-- 
जिक-राष्ट्रीय-दार्शनिक तथ्यों की ओर इंगित करतो है। सुकुटधर पांडेय ने 
भी जिखा-- 2 


सुमन ने फाड़कर अपना हृदय दिखला दिया लभ को; 
छिपाता पाप को अ्रथ्ु से वृथा रे जीव अज्ञादी।* 


सियारामशरण गुप्त की अन्योक्ति शैली म॑ं संकेतात्मक अभिव्यक्तियाँ हैं-- 
माली देखो तो तुमने यह केसा वृक्ष लगाया है | ' 
कितना समय होगया इसमे नहीं फूल भी आया है।* 
उनकी “अभागा फूल” और 'गृदाशय” इसी प्रकार की कविताएँ हैं। 
२ क्षमा आध्ना : रखती जून १८ हि माली - ररखती : मई १६२० 


कला समीक्षा : रस और श्रल॑कार धर 


ध्रन्योकितः एक साधारण अलंकार नहीं है। वह मानस के फ्रिसोी भी 
भाव को संसार के क्रिती भी पदार्थ को, भोचन के ऊफ़िसी भो क्षेत्र को 
अ्रम्पश्य नहीं मानती | एक प्रकार को सांक्तिकता (5पए909७४०(ए७7689) 
इससे कविता में आती है। 'अतीफ! और सेठ! के प्रकरण में सका प्रसार 
दिखाया जा चुका है । 


भालोच्यकाल में कही-कहीं 'स्वभावोकित! की सुपम्ा भी दिखाई टी-- 


धून्र भरे धुघराले काले माना वो प्रिय मेरे बाल, 
मात्रा के चिर चुम्बित मेरे गारे-गोर सम्मित गाल ।' 


और 'विरोधाभास' की विचित्रता भी--- 


१ इधर वित्रिध लीला-विस्तार 
उधर गुणों का भो परिदार 
जिधर देशिए एकाकार 
क्रिधर कहें हम तेरा द्वार ।* 
अभ्रू ओं से रहना है हाम, 
हास में अश्रु कणों का भास ।२ 

अलेकरण में दो भ्रवस्थायं हमे दिखाई देसी हैं। पहली भ्रवस्था में 
म्राचीन पद्धति की लच्मणनेखा में रहकर सौन्‍्दर्य-उद्धि करना है। दूसां 
धवस्था में सर्वेथा नध्रीन »लंकरण है। पहली भ्रवस्था में भाव-मौन्द्य इमें 
सबते अधिक मेयिलीशरण गुप्त की कविता में दो मिलता है | | 


मेरे तर-तार से तेरी तान-तान का हो विग्तार 
अपनी ऑगुली के धक्के से खोल अखिल श्रतियों के द्वार । 
श्री राय कृष्ण दास, थी सियारामशरश श॒ध्ष, श्री रामनरश त्रिपादी आदि 
शुपडी के ही पथ के पथिक हैं। दूसरी अचस्था से घिशेष देन छदायावादी 
कवियों ( प्रसाद, निराला कौर दिश्पतः सुमिच्रानग्दन पत्त ) की है 
छायावाद के अन्तगंत जिन नृतन इद/वरण या समादेश हुआ है कप 
विशद्‌ निदेशन प्रतीक और हंवतः में 'डायाचाद' के साथ क्ष्या का का 


न 





३, बालापन [१६१६ : पन्‍त २, झेरा देश (युप्त] ९ 'पह्लव? [न] 


छप८ हिन्दी कविता में युगान्वर 


३ ; कत्रि और काव्य 


द्विवेदी-3/लीन कविता के इस यत्किचित्‌ अ्रध्ययन-अनुशीक्षन के उपरांत 
थदि हम इन बीस वर्षा के कवियों और उनकी कविताओं का कात्न-क्रमानुसार 
भूल्याडून करें तो अप्रासंगिक न होगा | 


जिस समय द्विवेदी ही सरस्वती” के सूतन्नधार होकर हिन्दी-सरस्वती के 
सेवक बने, हिन्दी उगत्‌ भे उद्लेखनीय कवि थे--अ्रीधर पाठक, बदरीनारायण 
सौधरी 'प्रेमघन', जगननाथदास “रत्नाकर” और राय देवीप्रवाद पूर्ण! । 'प्रेमघन? 
जी भारतेन्दु के सहयोगी थे और कविरूप मे उस काज्न मे भारतेन्दु के पश्चात 
उन्हीं का स्थान था। उन्होंने अपनी जीवन-संध्म! मे खडी बोली से कविता 
का प्रारम्भ किया या । 'रत्ताकर” जी जीवन भर ब्रज़चाणी के कवि ही रहे । पे 
सरस्वती! के आदि संपादको मे थे। ब्रज-बाणी के वे अन्तिम प्रतिभावरान्‌ 
कवि हुए। राय देवोप्रसाद 'पूर्ण!” पर भी ब्रज्वाणी का मोह था, परन्तु वे 
खडी बोली के भो कवि हो सके । श्रीधर पाठक भी ऐसे ही कवि थे। 

ब्रजमभाषा में घपविता बरने घाले दो प्रकार के कवि थे--एक थे जो 
एकान्त रूप से अज-सेवी थे जेसे 'भूप” और श्री जगन्वाथदास 'रत्पाकरः | 

एक दूसरी कोटि उन कवियों की थी जो त्रज और खडी बोली कविता 
से तुल्थ रुचि के साथ कविता करते थे। ऐसे ही कवि थे श्री श्रीधर 
पाठक भोर श्रीपू् | दौसरी कोटि के वे कवि जो ब्रज के थे परंतु खडी बोल्नी मे 
भी रस ले छेते ये जैसे रामचन्द्र शुक्ल और श्री सत्यनारायशकवि रत्न | 


खडी बोली में कविता करने वाल्ले दो कोटि के कवि थे | पहली कोटि के 
कवि वे हें--जो संक्रान्ति कात्ष के थे। उनका काव्य जीवन अज में आरम्भ 
हुआ पर वे अन्त सें खढी बोली के ही कवि बन गये । श्रीमहावीर प्रसाद 
द्विवेदी, श्री हरियौध, श्री 'दीन' और श्री जयशंकर पसाद' ऐसे थे! 
लिन्होंने त्रज को जब नमस्कार किया तो फिर वे खड़ी बोली के ही होगये | 
इसी में उन कवियों की गणना की जानी चाहिए, जो खडी बोली के दोगये' 
परन्तु अजवाणी का घुट उनमें कुछ रहा करता था, जैसे कवि श्री शंकर । 


द्विवेदी जी का स्थान कवि से अधिक कवि-निर्माता और काच्य-मर्म्ष का 
है, यद्यपि उस काल में कवि रूप मे भी उनका कत्त त्व रहा | इन कवियों 
की कविता का सूल्यांकत अब हम करेंगे। ु 


क ; प्राचीन परम्पण 


यद्यपि आ्रालोन्यफाल प्रधानतया भारतों फो करता फा हो है श्लौर उसी 
का एकच्छुत्न शज्य है परन्तु कुछ निेु'जों में श्रव भो घनवाणी की चाँसुरी 
चजतो हुई सुनाई देती है । मजभाषा जो परम्परागत काव्यभाषा थी कई 
क्षे्ठ कवियों (ध्रांधर पावफ, सत्यनारायण फर्विएन, राय देब्ोअ्साद पूर्ण, 
जयशंकर 'प्रमाद” श्राद्वि) की प्रिय वस्तु रही । इधर राजस्थान मे डिगल की 
परम्परा भी चल रही थी । उनमें भी कुछ भ्रच्छी प्रतिभायें क्मेस्य थो | 


श्रीधरे पाठक 


-  आारतेन्दु फे पश्चात्‌ थुग को सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा कप श्रीघर पाठऊ में 
दिखाई दी । यद्यपि खडी बोली में उन्होंने १८८६ ६० में हो 'दरमिट' ढा 
“अनुवाद (“एकान्तवासी योगी?) कर दिया था; परन्तु उनकी द्ृ/त्त प्रजधाणी 
में ही रमती भो | श्रीघर पाठक प्राचीन परम्परा में पले हुए थे, परन्तु दृष्टि 
उनकी सर्वथा नवीन थी | यही नवोन दृष्टि जन-मन को सम्मोदित करती 
थी। १८८२ में भारतेन्दु के जीवन-काल में ही ये 'मनोविनोद” लेकर 
प्रकट हुए थे। 'घनविनय? कविता में छुप्पन (वि-सं०) के अकाल का हदय- 
द्वावक बर्णेन तो है ही, कवि की प्रेस भरी पुकार भी है: 

पोखर नदी, तडागन, बागन बगियन बीच 

शेल, गली, घर, ऑगन, भरहु सचावहु कीच 

, कजरी मधुर सलारन की धुनि पुनि सुनवाठ। 

* मंगल मोद सनावन की चरचा चलवाउ। 

भूत्नन फूत् हिंडोलन काम किलोल कराइ। 

पुनि-पुनि पिय-पिय बोलन पपियन प्यस चुका) 


४६० हिन्दी कविता में युगान्तरः 
क्षि_किसान और तृर-धान के प्रति कवि की यद्व दृष्टि : 
करि. कुतकृत्य क्रिसानन सम्बत्सर सरसाड 
सींच सरय ठून धानन तब निञ्ञ धाम सिधाड। 
कविता मे नई थी। हिन्दी कषिता में पहिल्ली धार खजतिद्यान, रब्ची के 
लहतदै भर 5२, खरीफ़ के खेत, “हँट, परोहे, ७ल के बरदे, जौ, गेहूँ, 
ज्या.्याजरा, सरसो-सोंफ़ और सोआ-पालक को भी स्थान सित्रा: 
सुधर सौंफ सुन्दर कसूम की क्‍्यारियाँ 
सोआ पालक आदि बिबिघ तरका रियाँ 


भारतेन्दु-सण्डज्ञ के कवियों की भाँति कवि का हृदय गीत-स्वरों 
भी प्रस्फुट होता था-+- 


सरस वसनन्‍्त नवल पुनि आयौ। 
पुलक प्रफुल्ल भई तरु वल्‍्ली नव अबला मनमोद्‌ बढ़ायौ। 
सरसों पीत पीत फेसर सोइ संध्या सीस पीत ससि छायो 
पीतम पीत वसन भूंसन सज निज्ञ प्यारिन संग जमायो 
प्रकृति रीति अपनी निबाहि जग सबकौ औति उछाद सिखायो' 
हम हतभाग्य बाल बिधवा तिव लखि बसन्त हिय ज्वाल तपायो। 


यहाँ प्रकृति की भूमिका से *४'गारिक विल्लास के स्थान पर प्रणय के संयोग» 
वियोग पक्षों की व्यंजना भी नई है और सामाजिक मानववादी स्पश भी | 
फचि ने वालाओं के पिया-मित्नन की चाह और सुखी-सुद्दागिन की काम- 
फेलियों को ही नहीं दुखी बाल-विधवाओं की अकथ कथ। को भी देखा-- 
सुखी सुहागिन करें कंत सेंग केलियाँ 
जीवन की सुख सुधा पये अलबेलियों 
दुखी बाल-बिधवाओं की है जो गठी, 
कौन सके बतला किसकी इतनी मती 


चाल-विधवाशों के प्रति उनके 
प्रवाहित रही । 


भू-स्वें काश्मीर के सौन्दर्य-धर्शन में लिखी गई पाठकजी की थे पंक्तियाँः 


'यद्दी स्वगे सुत्जोक यही सुरकानज़ सन्दर 
(यहि अम्ररन को ओक, यहीं कहुँ बसत पुरच्दर । 


झन्तस्‌ की करण पयस्विनी सदेव 
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'” “झार'” फिरदौस बरू'ए ज्ञमीनस्त-हमीनस्तो हमीनस्तो हसीनस्त” 
(फिरदौप्ष ) की पंक्तियों की छाया हैं। कवि पाठक प्रकृति के सुन्दर 
चित्रकार ,है भौर उन्होंने प्रकति को चिन्मयता प्रदान की दै।,उनकी 
स्वच्छन्द बृत्ति और नवनवोन्मेषशालिनी कल्पना ने प्रकृति को रीति की 
दासता से झुक्‍त उनीवन्त रूप में देखा-दिखामा। उसवी चेतन-प्राणमथी 
सत्ता मे कवि ने अपने हृदयानुराग की प्रतिष्ठा की। उसके क्रिया-कलाप में 
उसके अन्तःकरण की भावना को ग्रहण करते हुए उन्होंने उसे नावकीय गदि 
दी | उनके 'काश्मीर सुखसा” अौर दिहरादून दोनों काव्य प्रकृति-वर्णन 
के काव्य हैं। “काश्मीर सुखमा! प्रकृति का ऐसा चित्र-कक्ष है जिसमें 
प्रकृति-सुन्द्री के अनेक चित्र विभिश्न रूपों-च्यापारों, स्थिति-परिस्थितियों में 
चित्रित हुए है। ये लता-दू म, पदलव-प्रयून, मलयानित्, पराय और 
भकरन्द ठो उस प्रकृतिरूपिणी चिन्मय सत्ता के श गार-प्रसाधन के उपकरण 
हैं। उस असाधर-मंजूषा के खुल पढने से घरती पर फुलवारी खिल पढती हैः 

खिली प्रकृति-पटरानी के सहलन फुलबारा। 

खुलो घर के भरी तासू सिगार-पदारी। 


यहाँ प्रकृति चिन्रवत्‌ जद नहीं, चित सत्ता है। काश्मोर के किसी 
निश्द॒त कीण में बेठकर वद अपने रूप को सेंवारती है, पल पल अपन! ५रिधान 
यदलतती है, अपनी छृषि को क्षण उण में निर्मेत जलाशयों के दर्पण में झुक 
झुक कर निदारा करती है और स्व॒य॑ ही तन-मन ले अपने रूप पर संप्ोहित 
ही उठती है; । 
प्रकृति यहोँ एकान्त बैठि निज रूप सँवारति 
पल पल्न पल्नटति भेस छनिक छवि छिन छिन घारति। 
बिसल अम्बुसर मुकुरन महँ मुख बिम्ब निहारति 
अपनी छांव पे ज्राहि आपु हा तन-भ्न वारति। 
और कब ने चिरयौवना प्रकृति में यौषन फा विज्ञास भी देखा है-. 
बिदरति बिविध बिलास भरी जोबन के मर सनि 
जलकति किलकति पुलऋति निएखति थिरकति चनि-ठनि, ५ 
भशुर भजु छबि पुज छुटा छिरकति बन-कुठ्जन, 
चितर्वात,रमबात, है सि डसति मुसिक्याति, हृररात सन। 


प्रकृति के इस चिन्मय रूप और चिन्मय प्राण को पाठकडी ने इसी लिप 


४६२ दिनदी कविता सें युगान्तर 


प्रजवाणी में अ'कित किया कि भकृति के 'कोमल-कान्त कल्ेवर के किए 
प्रज की कोमल्न कान्‍त .पदावली ही उपयुक्त थी। परन्तु कवि श्रकृदि के 
कोमल फूल और कली के साथ साथ घोर-घने वन-प्रान्तर को भी उतनी 
ही ममता से चित्रित करता हैः 


अगम घोर धन बनवा जंगल कार 
गहचर गते कठिनवा छुचट कुढार । 
भिरत जहाँ तरुबरवा बिरत्रबोंस । 
भरत बतास आंधकवा दीरध साँस । 
तिम हुगम दल्ल दुलवा नरवा नार। 
सुद्ि जलपात सुथल्वा विसम कगार । 


प्रकृृत के सुझूप और विह़प कोमज़ भोर,ककंश रूयों को चित्रक्ार की तृज्ली 
ने चित्रित किया था | 


देश के चाणों में मी उनकी गीतिधारा प्रवाहित होती थी। भारत 
के तो वे प्रथम स्तोता ये । कांग्रेस के जन्म (१८८१) से भो पूर्व हिन्दी का 
यह कवि “हिन्द्ध॑दूना” में हिन्द की भावी कीति गाने त्वगा था ! 


जय देश हिन्द, देशेश हिन्द । 
जय झुखमा सुख निःशेष हिन्द । 
जय जयति सदा स्वाधीन [हन्द ! 
जय जयति जयति श्राचीन हिन्द! 


तेईंस छुन्द्‌-बन्धों की इस कविता में कवि ने देश की भूमि और संस्क्ृति को 
प्रशस्ति दी है--धर्म, संसक्ृति, काव्य, दुर्शन, शास्त्र, धर्म-पथ, ती्थ आदि के 
महिसा-गान द्वारा यह गीत एक र्तोन्न-पाठ हो गया है| 


उनकी वीणा पर भारत-प्रशंसा, भारत श्रो, भारतोत्यान,, भ्रादि 
प्रजवाणी, में ही छिडी रागिनियाँ थीं। इनकी रचना विगत शताब्दी में हो 
छुकी थो -- 
जय जय भारत भुवि नव वसन्‍्त। 
जय नन्दन रुचि दीपित दिगन्त।, 
कल रब नव शिक्षित मधुप माल। 
मज्रित झदुल॒  नवदल रसाल॑। 
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पिक शुक निनाद नन्दित, निकुज। 
स द्विगुणित बवियोगिजन दहन, पुज। 
कृश सशर॒ शरासन पंचवाण। 
किसलय दल परिकल्पत कृपाण। 
( नव वसंत 2 
कवि ने पहिली बार हिन्दी कविता में भारत को देवत का रूप दिया था। 
आलोच्यकाल मे भी पाठक जी ने 'भारत-चंदुना/, 'भारत-द्वितकारी', भारत- 
भसमि', भारत घरनिः, “भारत-घास!, 'भारत-मंगल” श्रादि आ्रादि कविताएँ 
प्राचीन सर में ही लिखीं। पाठक जी पर ब्रजभापा का सम्मोहन बढा 
गहरा था। वे इस भावना से पीढित सी न थे किबन्रज का युग घ्यतीत 
दो गया है। वें तो स्त्रान्तः सुखाय त्रज में लिखते थे । 
| राय देवीग्रसाद पूर्ण! 

खड़ी बोली की काव्य-समसद्धि मे भी राय देवीग्रसाद पूर्ण! का नाम विस्मृत 
नहीं किया जा सकता। वे मूलतः ब्रजभाषा के ही कविथे और अ्रीघर 
पाठक को भाँति वे भी खडढी बोली में 'स्वदेशी-कुस्डल', बसन्त वियोगः 
जेसी उत्तम कृतियाँ दे'सके । उनका त्रजभाषा काव्य प्रकृति, ईश्वर और धर्म 
दर्शन पर आधारित है। 'सरस्व॒ती” के जन्म के समय सिद्ध कवियों मे उनका 
स्थान था। उनका आक़षंण वेदांत के प्रति था। “तत््व-बोध' और 
कत्युक्षय? का उन्होंने तत्प-तर॑ गिणी? तथा “सृत्युश्लयः नाम से रुपांतर किया। 
“रम्माशुक संवाद! से भी यही दृत्ति है। 

प्राचीन परिपाटी पूर्णतया पूर्ण जी से प्रतिविम्वित हुई थी--- 

भूमि भूमि लोनी-लोनी लतिका लवंगन की 

सेंटती तरुन सों पवन मिप्त पाय पाय 
कामिनी सी दामिनी लगाये निज अ'क तैसे 


सॉबरे बलाहक रहे हैं नभ छाय छाय; 
घनस्यास प्यारी बुथा कीन्दों मान प|वस में | 


सुन्नु तो पयीद्दा की रटनि उर त्ञाय लाय 
पीतस मिल्नन अभिलासी बनिता सी लखौ 
सरिता सिधारी ओर सागर के घाय. धाय 
हु पूरी का प्रंठि-वर्शंन एक; विशेष महत्त्व को वस्तु है| उनके हाथों मे 
प्रकृति-वशन खिल उठा था, जिसमें प्रकृति का अजुरंजकत्व और भावकत्व 


५६ ' हिन्दी कविता सें थुरगान्तरः 


स्फुट हौ उठा है। “वर्षा का आगसन, वसंत विटपए” उनकी प्रसिद्ध रचना 
है। भक्ति और वेदान्त की रचनाओं से वे दिव” जमे कवि की स्खृति सजग 
कर देते हैं परंतु स्वदेशी की आंधी मे अपनी बाँसुरी में नूतन सुर भी भरते हैं। 
उनकी अन्‍्योक्तियों की तो १ोई गणना ही नहीं | वे इस दिशा में अद्वितीय ये । 


|! 
है] 


सत्यनारायण 'कविरत्ना 


प्राचीन भी नवीन के क्रोइ में कभी कभी अवतरित होता है । आलोच्य- 
काल मे ब्रज में एक ऐसे कवि का आविर्भाव हुआ जो आधुनिक होकर भी »से 
्ष्टड्डाप' का कवि प्रतीव होता था । श्री सत्यनारायण का सरल हृदय अज 
प्रजराज! और ब्रजवाणी' का भक्त था। ु 

धत्यवारायण में ब्रज-पतक्ृति मानो सूत्तिमती थी। इसका प्रमाण सूर 
की गीति-शैत्ञी के पद हैं, मिनको परम्परा भारतेन्दु में भी चत्नी आरदी थी। 
अन्तर यह है कि उनकी कृष्ण-सक्ति व्यक्तिगठि नहीं वह जाति (देश) 
भक्ति अवलस्बित है। कवि जातिनप्माज “का अ्रतिनिधि होकर अचुनय 
करता है-- 


माधत्र अब न अधिक तरसेये। 

जेसी करत सदा सो आये, बुद्दी दया द्रसेये। 

मानि लेप, हम ऋर कुढंगी, कपटी कुटिल गँवार | 

वेसे असरन सरन कहा तुम, जन के तारन द्वार । 

तुम्दरे अछत तीन तेरह यह, देस दसा द्रसावे | 

पै तुनको यदि जनम धरे की, तनकहु लाज न आदे । 

अ रत तुसरदे पुकारत हम सब, सुनत न त्रिमुवन राई। 

अँगुरी डारि कान में बेंठे, धरि ऐसी निठुुराई ॥ 

आजहेँ प्राथना यही आपसों, अपनो विरुद सँवारौ। 

सत्य दीन दुखियन की विपता, आतुर आह निवारौं । 
इसी स्घर में उन्होंने 'अब न सत्तावो' गीत में गाया--- 

होरी सी जातीय प्रेम की, फू कि न धूरि उड़ावौ । 

जुग कर जोरि यही 'सत' माँगत, बिलम न आर लगानौ | 
देश और समाज का चिंतन सत्यनारायण के कृष्णाच॑न मे पुंकाकार सा 

दो गया है। 
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सूर से संत्यनारागण ने सड्य भाव की भक्ति ली और भारतेन्दु से प्रेम 
की उत्कटता और तीमता । सूर और भारतेन्दु को भाँति कृषा। इनके सखा 
हैं, जिन्हें ये मधुर उपात्म्भ दे सकते दैं--माघव आप सदा के कोरें! ! और 


“बस अब नहि जात सही! । [४ 


; ननन्‍्ददास के “सँवर गीत” की शेल्ी पर इनका अमर-दूतं अजभाषा 
काव्य का एक आपमामय रत्न है। श्याम-विश मे आकुल-ब्याकुल्न यशोदा 
सांठा अन की नैसर्गिक सुषमा मे कृष्ण का विरद देखकर-फूट पड़ी हें और 
अमर दूत से 'देश भेजने क्षगी हैं-- 

जननी जन्मभूमि सुनियत सुर्गेहु सों प्यारी। 
सो ताज सबरो मोह, साँवरों तुपनि बिसारी। 
का तुम्दरी मति गति भई, जो ऐश्गे बरताव, 
किधौ नीति बदली नई, ताक्रो परबो प्रभाव। ..- 
् कुटिल तिंष को भरयो। 
थशोदा भ्रमर को समाज की दुदेशा का सन्देश देकर कृष्ण के पास 
सैजती है: और अपने समय की स्त्री जाति की अशिक्षा की झोर ध्यान 
'दिलाती है-- 
१ पढ़ी न आखर एक ज्ञान सपने ना पायो। 
दूध वही चाटत में सबरोीं जनम गमायों। ह 
मात पिता बेरी भये सिच्छा दई न मोहिं, - हि 
सबरे दिन यों ही गये कहा कहें तें होहि। 
सनहि मन में रही। 
२ नारी प्रिच्छा निरादत जे लोग अना।। 
ते स्वरेस अवनति प्रचड पातक, अधभिकारी। 
निरति हात् मेरो प्रथम लड़े समुक्ति सब कोय | 
विद्याबल लहि सति परम अबला सबला होय। 
' लखो अज्ञमाइ के | 
माता देश में पढ़ रहे अकाज को भी नहीं भूल्तती । 
नव नव परत अकाल कात्त को चलत चक्र चहुँ। 
जीवन को आनन्द न देख्यो ज,त यहाँ कहूँ । 
और अवासो भारतीयों की यातना का भी स्मरण दिल्लाती है--- 
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जे तजि माठ्यूमि सों ममता होत गअ्वासी। 
तिन्हे विदेसी तंग करत हैं विपदा खासी। 


इस प्रकार एक अमर को ने अपनी जाति और देश का दु'सम्वाद देती 
हैं | कृष्ण की माता यशोदा के भुँह में उन्होंने श्राज की जागरूक नारी के 
शब्द दे दिये हैं। इस काल-विपयंच ( 2752707787 ) के आभास 
में भी सत्यनारायण की जाति-भस्ति, समाज-प्रेम का भावना का ही प्रभास 
है। अपनी मधुसयो घाणी में काकली सुनाते-सुनाते यह त्रज़-कोकिल! 
अ्रचानक ही अज्ञातक्वोक की और उड गया ! 


रामचनद्र शुक्ल 


आालोच्य-काल में जब खडी बौल्ली में पद्य-प्रबन्ध और पद्माख्यान लिखे जा 
रहे थे, तब रामचंद्र शुक्ल की स्ेखनी अज्वाणी मे पद्चकथा और पद्-प्रबन्ध 
लिख रही थी। शुक्ल जी का 'शिशिर पथिक”ः (एक भ्रे माख्यान ) श्रीधर 
पाठक|के एकान्तवासी योगी” और प्रप्ताद के 'प्रेस-पथिक” को परम्परा में 
है। यह अफ़गान युद्ध से क्ौंटे हुए पधिक रूपी पति की प्रियतमा से 
पुनर्भिद्लन की रोमांचक कह्दानी है । ह़ 


प्रकृति के रम्प रूप में कवि का सन विशेष रूप से रमता था। प्रकृृति-प्रेस 
उनकी जन्मजात वृत्ति है। कविता की परिभाषा भी उन्होने प्रकृति- 
प्रैम के रंग में रेंग ,दी हे--उनके प्रकृति के यथातथ्यवादी चित्रों में 
अभिव्यंजना का रंग है। 


शुक्ल जी की अद्भुत काव्य-प्रतिभा का प्रकाश दिखाई दिया उनके 
वुद्ध-चरित” काज्य में । एड्विन आनंद्ड का “लाइट श्ॉव एशिया ( एशिया 
का भाल्ोक ) शुक्ल्जी ने श्रजवाणी मे प्रतिच्छायित किया। यह गौतम छुद्ध 
की विदेशी कल्लाकार द्वारा चित्रित जीचन-गाथा है। परन्तु स्वदेशी कवि ने 
इसे भारतीयकृुत रुप में ही श्रस्तुत किया। इसको पढ़कर अनुवाद का 
अम नहीं होता । 


(१) बुद्ध का हृद्य-मंथन देखिए--- 


बोल उत्णें सिद्धाथे अहदो ! चन-कुसुम मनोहर, 
'जोहत कोमल खिले मुखन जो उद्त प्रभाकर। 
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ज्योति पाय हर॒घाय श्वास-सौरभ' संचारत, 
रजत, स्तणे, अरुणाय नश्ल परिधान सँवारत | 
तुम मे ते कोड जीवन नि माटी करि डारत, 
नहिं अपनो हृठि रूप मनोह? कोड बिगारत। 
(२) राजसी र॑ंगभवन मे शयन का इश्य देखिए--ज्सिके वर्णन देव भौर 
'पदूमाकर के क ब्य-सौँ दर्य की स्टृति सजग कर देते हैं: 


कंचन वी दीवट पै दीपक सुगंध भरे। 
जगमग हृ'्त मौन भीतरि हुलास करि। 

आत्मा रंग रंग की दिखाय रहीं तःसों मित्रि, 
डिरन मर्यक् की भपेखन सो ढरि ढरि। 

जामे हैं. नवेजिन वी निखरी निकाई अंक, 
अगन की, बसन गये हैं कहूँ नेकु टरि। 

उठत उमंग हैं पसससन साँ बार बार, 
सरक्रि परे हैं द्वाथ नीचे कहूँ ढोले परि। 

शुकलजी ने कथा का आधार मात्र “बुदु-चरित” से लिया है, परन्तु 
काव्य का कनल्लाभवन स्वदंत्र रूप से खड़ा किया है | 


जयशंकर प्रसाद! 
श्री जयशंकर प्रस.द प्रारम्भ में ब्रजभाषा के ही श्रेष्ठ कवि थे। ये 
द्विवेदी हो क सीधे प्रभाव में न थे, स्वतन्त्र रूप से ब्रजवाणी में चंणू, 


कघुकाव्य आदि के माध्यम मे अपनी नवनवोन्मेषमयी पतिभा का भ्रस्फुटन 
-करत थे। 


प 


#कृति के प्रति उनका रागात्मक दृष्टिकोण प्रारम्भ से ही कक्षकता था--- 
तारागण सहत्चन्द्र लसे उज्ज्यल अम्बर में, 
हीरन के ज्यों हार, निशारानी के गर मे | 
नवल चन्द्रिता डी लद॒रे तरत्िन हिय करती | 
विधु मण्डल ते बिमल, सुधा बूंद ज्या परती | 
१ प्रेम राज्य! | 
दि.क. व ३२ 


उमीमवमानन+न बन सनक #ककज»++-+ननमब जान, 


श्ध्द हिन्दी कविता/में युगान्तर 


वे सृष्टि को शिवमूर्ति मानते थे: 
अहो लखो यह विश्वेश्वर की सप्टि अनूपम 
शिव-स्वरूप तिन माहिं विराजत लखि सब ही सम 
यह विराट संसार तासु अव््यक्त रूप है । 
या में अंगन की| आभा राजव अनूप है। 
शान्तिमयी दिग्वस्त्र सहित वह मनहर मूरति। 
चिताभस्म तममय, पै शुचि हिमगिरि सो पूरति | 
चन्द्र सूथ्ये युग नेन जबहि वह अपने देखत 
तत्र हीं तममथ्र जगत माहि नर आंखिन देखत | 
लटवहु अहै यह व्योमकेश, अयली अति उज्ज्यल। 
दिन महेँ नांगमशिन सम तारे खत समज्ज्बल [१ 


प्रसाद के ब्जभाषा पद्य के पुटसे ही उर्चशों और बश्रवाहन चम्पू लिखे। 
“अयोध्या का उद्धार, 'वन-मिल्नन! कविताओं हो । पृष्ठमूति पोराणिक झाख्यान 
हैं; प्रेमराज्य की ऐतिहासिक | 

इसी प्रकार अपने,अ्रक्ृति-प्रे म्त की, भक्ति भौर प्रणय की संकेतात्मक अभि त्य 
क्तियां प्रसाद जी सम ३३-१२ तक ब्जु्भाषा के साध्यम से ही करते रहे ! 
कभी भक्ति भाव से अ्रष्दमूति स्तवन करते हैं, कभी 'बहपना सुख! में 
विहार करते हैं, कभी मानस! में निमग्न होते हैं, परन्तु उनका सन प्रकृपि- 
में भ्रविक रसता है। शारदीय शोभा, 'रजनी/, 'रसाह्म॑जरी', रसाल!,वर्षा में 
नदी-कृल', उद्यान-ल्ता! '्रभात कुसुम! 'नोरद', शरद पूर्सिता! जेसो कविताएँ 
ताद्यत: ब्रज्ञभापा की (प्राचीन) होकर भी प्राय-स्पन्दन में नूतम हैं। उनमें 
धकृति का भावकत्व-मानवत्व प्रतिष्ठित हुआ है। 'प्रभात-छुसुम” में कवि 
कहता है-- 
भनो रमनी निजञ्र पीय प्रवास फिरो लखि के निज बैंठि निवास 
मिरेखत अश्रु भरे निज नैन अदो इमि राजत फूज् सचैन 


भक्ति के भावन में कवि ईश्वर के विराट रूप को, उसकी सर्वशक्तिमत्ता 
फो नहीं भूलता । वह नियुशण का उपासक नही है ( ऐसो अ्रह्म लेदि का करें 





१ प्रेम-राज्य' 
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हैं १) उधकी निराकारता को धार्मिक इन्दों का कारण सानता दै--छिपि के 
क्यों रगढ़ा फेलायो 


प्रेम की वेद्नामयता, सौन्दर्यमयता, मंधुमयता, रहस्पमयता कवि-ददय 
की प्रारंभिक भ्रजुभूति दी है और वही परिषुष्ट होती हुई मरना, कदर! 
और '“शॉ् में फूट पडी है। उनके 'सकरन्द-विन्दु! भ्रौर 'पराग! का आनन्द 
उनके बजवायी के कल्पना-फु'ज में हमे निलता दे। प्रेत! का पसाद! का प्रपना 
दर्शन है। प्रेम पथिक (त्रज)॥ प्रेम को विदेग्ध अनुभूति दो उसमे दे दी, प्र म का 
मूर् विधान भी है--मानवीभाव सी है। “नीरव प्रेम! में नई भंगिमा दैपिए-- 


प्रथम भाषण ब्यों अधरान में। रहत हैं तड शू'जन प्रान में । 
दिमि कहौ तुमहूँ चुप धीर सों। श्रिमल नह कथान गंगोर सों। 
सुमन देवि लिले खिल जात हो। अलिन मे तुरते मिज्रि जात द्दौ। 
कलिन खोलत हौ। रसरीति सौ | पर न गूजत हो नत्ननीति सो । 
पही “गम्भीर नेह कथा! उन्दोंने श्रपत्री त्रई कविता में भी कह्दी । 


प्रेम की रहस्याजुभूतियों उन्दोंने 'नोरब प्रेम' 'विस्तृत भ्रेम' थादि में की। 
यह है प्रसाद का ध्रड्वाणी का कप्रनोय कुज्ष। यहों कवि उस सोप्ान्त पर 
था जाता है मिसके आगे कवि भारती की काव्य-धारा गे उतर पहता है। 


ब्रज भाषा के कवियों में श्री हृर्प्रिसाद द्विवेदी 'वियेगीहरि' का नाम 
उल्लेखनीय है परन्तु इनका वास्तविक कचु ले काज् कुठ्ठ पद्डे प्रारम्म हुआ्या। 
हनका प्रारंभिक काच्य 'प्रेम पथ्िक' एक रूपक-कथा है भौर प्रेम-प्रवण भक्ति 
से ओत-प्रोत है । 
क्री दरिध्ौष! भर 'भाजु! ने रस! तथा 'छुन्द' पर शाघ्त्र लिखे। 
राजस्थान के अंचल में श्रो केपते+द बारहद शाहपुतत (मेबाह) से 
चारण-परम्परा के फवि थे, जिनके तरह सोरठों ने महाराणा फ़तहलित में 
स्वाभिमान जाग्रत कर दिया जैसे पृथ्वीराज के पत्र ने राणा प्रताप में । 'चेता' 
बण्ो का चूं गटया' का पुक सोरठा है-- 
गरज गजों घमसाणा नहचे घर माई नहीं। 
किस मारे कुशराण गज दो सैरागिरद्‌ में । 





सन्ध्या' तारा। चरदिय, इन्द्र धनुष कवितायें तो पराग में संचित ह। 


ख; भारती” की पारा 
श्रीधर पाठक 


हिन्दी भारती ( खडी बोली ) के भआादि-कवि श्रीधर पाठक, 
भारतेन्दु के पश्चात्‌ उदय होनेवाले प्रकाशमान नष्षत्न थे।त्रजभाषा में उन्होंने 
अत्यन्त सधुर काव्य-सृष्टि की थी, परन्तु नवयुग की दिशा को भी पदहचानाथा | 
और खडी बोली मे भी काव्य का सफल श्रीगणश किया था | जिस खडी बोली 
में भारतेन्दु जी सफल क बता न कर सके, उसमे पाठक जी ने अच्छी कविता 
प्रस्तुत की थी। वे ब्रजभाषा में जितने श्रेष्ठ कवि थे, खडी बोली मे भी उतने 
ही सफज्ञ हुए । इस अकार कवि पाठक एक ओर बजवाणी के कवि थे, तो 
दूसरी ओर राष्ट्रवाणी के भी । 

आदिकवि वाल्मकि के आदि-का्य की प्रेरणा थी क्रॉँच पक्ती की करण 
वाणी, पं० श्रीधर पाठक के रिन्दी-धारती ( खड़ी बोली ) के आदि-काब्य 
की प्रेरणा थी 'एकांतवासी योगी? की प्रेमवाणी--- 


परी जीवन मूर प्राणथन ! अहो अश्जलेना प्यारी, 
बोला उत्फस्ठित दाकर बह, अहो प्रीति जग से न्‍्यारी ! 
एकतवासी योगी” ही श्रोधर पाठक के सस्तक पर खड्टी बोली के प्रथम 

काब्य-निर्माठा का तिन्षक लगाता है | पाठक जी ने एक प्रे म-कद्दानी को दूसरी 
भाषा से निज भाषा में लाकर कथा-काव्य के रस-तीथ की ओर इंगित 
किया । और जीवन के एक मध पक्ष की ओर दृष्टि डाल्नन के लिए भ्रेग्ति फिया 
था। 'एकांववासी योगी' में कवि को किस्लो भारतीय ऋषि-मुनि का ही 
दुशन हुआ | 
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खडी बोलो की इस गगरी में कविता के बन में भटऊते हुए प्यास पचिकों 
को मधुर रस मिला और पूर्व और पश्चिम दोनो ने उसका >भिनस्दन किया | 
प्राउस, प्रिफि्स, पिनक्नोट '्रादि पश्चिमी विद्वानों ने भी इसठो मुक्त 
कठ से प्रशता वी थी 


इस काव्य का कई रुपों में द्िगदी पर प्रभाव पडा, मिससे कई अ्रप्ठ प्र म- 
काव्य प्रस्तुत हुए। प्रसादजी के 'प्रम-पश्चि३! में एक प्र मक्धा ही है >िससरी 
प्रेरणा उन्हे पाठक दी के इस अद्दित प्रेम-याव्य से पी मिली थी। *'्म्दी 
की जो कविता केवल शगार के जगत में विचरण करतो थी, घह प्रेम पे उस 
शाश्त्रत संचरण-स्ेत्र को पार कृता्थ हुई। मानव य टूठय वी बीमल अनु- 
भूतियों का चित्रण हिन्दी कविता में नई दिशा थी । आगे जार गोज्डम्मिय 
के '; चलर' ( "767७)]७7 ) का अनुगाद 'श्रान्त प्रिक' भी उन्होंने खटी 
चोली मे ही किया | इस में *अदी चरण का प्रनुचाद दिन्दी के टौक-दीफ 
एक ही चरण मे कवि सफलता शोर सरसमता के साथ श्रवत्तीर्ण कर सझा | 
'श्रांत पथिक! को भी 'हिन्दी भापा की सवोश्य निधि! के रुप सें प्रॉननाद्वत 
किया गया था | कवि गोह्दस्मिव भायना में भारतीय है। तातयासी योगी' 
भौर ऊजद गाम! से हिन्दी-कप्रिता ने भारतीय बातावाण को भरी टेसी । 


आआन्‍्त पशथ्रिक' में स्वद्रेश-प्रे मे और श्राध्यात्मिक श्रानस्द फीो भावना कचि के 
€ 
आकर्षण का कारण है-- 


है स्वदेश-म्र भी का ऐसा ही स्वेत्र देश अमिमान। 
बल रे हा 
उसके सन भ सात्तम है उसका ही प्रिय जन्मस्थान॥ 


श्राँत-प्िक! का रूव॒र उदात्त है। नैतिक, सास्कृतिफ, आत्मिक टव्च 
सदर पर चद्द पाइक के मन को ले जाता है। 


प्रकृति-प्न म भी गं.ल्‍्डस्मिथ के सभ्ते या 
प्रय्रिक' में प्रकृति का जननी-रूप है, तो 'ऊजड़ गाम' में रमणी रूप। मानदी 
मैम ( 'एकान्तवासीं योगी! ), प्रकृति-प्रेम, ( 'ऊजड़ गा! ) थार स्वदेश-्रे से 
(“श्रात पथ्चिक' ) की त्रिवेणी गं,स्डस्मिथ के क्यों से भ्रवाहित हैं । पाठक थी 
की कविता से सी यही त्रिधारा चहती है। थे हिन्दों के गोरइस्मिथ थे । 


व्यों से छुलफता है। रात 


९, ७ 
जो प्रेम राधा-कृष्ण की लीक, लायक-नायिमा को अखमि बनी और 


धमिसार में पड कर बिज्ञास की निम्न कोडि तक गिर गया था, उसे अरब हृदय 
ध्क 


४०२ हिन्द्दी क़विता में युगान्तर 


के अधिक कल्याणमयर, व्यापक और सावेजनीन तत्व के रूप में पहली बार 
देखा गया । केवल्न ऐन्द्रिय विज्ञास के रूप में ग्रुद्दीत प्र म को पहली बार एक 
सा्वभौत शाश्वत भात्र के रूर में श्रीचर पाठक ने द्वी प्रतिष्ठित किया | प्रेम 
की पाठक जी एक नई दिशा के उद्भावक तिद्द होते हैं। 


पाठक जी का एक और रूप है गीतकार का | उस कवि-गायक की तन्‍्त्नी 

पर देश-स्तुति के राशिलराशि गीत मंकत हो उठे । हिन्दी का कवि भारत का 
स्व प्रथम गायक बन गया और जीवन-भर वह भारत का गायक रहा | 
“भारत-गीत” उसझी देश-स्तुनी की कपिताश्रों का नेवेच् है, जो भारत-देवता 
के प्रति समर्पित है। पाठरु जी को सबने पहली 'दिन्द-चनदना! कांग्रेस के 
जन्म के भी पहले (अ्रगस्त १८८५) की लिखी हुई है--जिसमें 'जयदिन्द-देश, 
देशेश हिन्द !! का स्थायी भु'जता है। हिन्दी कविता में सर्व-प्रयम देश को 

देवता का रुप मिल्रा जिसके भाल पर किरीट दे, कंठ मे गंगा का हार है। 


जय जय शुम्र हिमाचल “गा, 
कलरव निरत कलोलिनि गंगा, 
भानुप्रताषा चभकृति अंगा, 
तेज पुख्ध 5पवेश 
जय जय प्यारा भारत देश ! 


'भारत गीत” में कवि राष्ट्रदेवत का पूजक है | भारत के गायकों में पाठक 
जी का नाम शिरस्थानोय रदेगा । 


हरिओप! 


भारतेन्दु-काल से काव्य-जीवन का आरम्भ कानेवाजे दिनदी के इस मदा- 
कवि ने दीन युग देखे : वे एक काल्न में प्रस्कुट हुए और दूपरे में पुष्ित 
हुए । प्रारंभ में कवि ने अज से अपनी वर्पना का प्रसार करने का उपक्रम 
किया | रीतिवादी परम्परा के अवशेष में शत-शत कवितत-सवैयो से काव्यनिधि 
सम्द्ध की | जब शताब्दी का प्रारं म हुआ तो दृरिभ्रौध बांछुरी में नई भारती 
का श्वास भर कर अरे ढिन्‍्तु वह बांसुरो न थी बढ था अलगोजा । चौपदों 
इत्यादि की सृष्टि में उन्होंने अपनी ठेठ आमीण भाषा के प्रेम को प्र 
किया। फिर उन्होंने प्रोक्ति-पदुता को समराज-दुर्शन का साध्यम बनाकर 


ऋला-समीत्ा : 'भारतो” की धारा ध्०्दे 


'योलचाल, 'चोजे चौपदे! और 'चुमते चोपदों' भादि की सृष्टि की । इन चौपदों 
मे कवि का अगाघ ज्ञान भरा है। 


व्यापक और उदात्त विचार कवि की दृष्टि में स्थायरित्व के आधार होते 
हैं। अत: इन्हे मानद-हित की शुद्ध भाववा का श्रेय तो देना दी होगा । समाज 
को देखने की दृष्टि इनमें यथात्थ्यवादी है किन्तु बढ़ी पनी है । अभिव्यक्ति में 
चह घाकपह है अतः यह नीति-सूक्ति-साहित्य की निधि होगी | यह तो कहा जा 
सकता है कि “सेदु उसने कौन से खोले नही ? कौन सी बाते नहीं उसने कही 
दिल्ल नहों उसने, ट्टोले कौन से १ घुस गया कवि द्षित कक्षेजे में न्ीं !” 
समाज का चित्रण और निर्देशन करनंवाली राशि-राशि कविताय उन्होंने लिखों, 
जिनमें उनके 'जी की कचट? है, 'आठ-यराठ श्र? है, 'दिल के फक्नोले! हैं । 
धुक भर ये फारसी-सस्क्ृति के छुन्द थे चौपदे, दूसरो श्रोर उनको लेखनो 
से भारतोय संस्क्ृ ते के काव्य के राशिनशाशि बर्णिक छुन्द्र भी श्रवृतत हुए। 
द्विवेदी जी के गुरुत्व को पुकतब्य को भांति स्वोफार करके उन्होंने इन 
इन्दों में 'प्रियप्रवास! की सिद्धि प्राप्त की | 


प्रियप्रवास $ एक दृष्टि 


'प्रियप्रवास”/ अपने समय का सर्वश्रेष्ठ काव्य है।-दिवेदी काल की 
संस्कृत काव्य-पत्पाटी की रुचि उसमे प्रतिनिवित्व पाती है। संस्कृत के 
राशि-राशि वर्ण॑द्व तों को श्रपने शुद्ध रूप में अहण करके उनमें एक सद्ामहिस 
महाकरब्य को सृष्टि युग की एक सम्पदा थी। "प्रियप्रवास”/ कवि का ऐसा 
पफिहासन हुआ जिससे वे कवि-सम्नाट्‌ के पद पर अभिनदित हुए । वहिरंग 
में काव्य महाकाच्य है। उदात्त महासानव कृष्ण के जीवन का वह चित्र है। 
भागवत के नहीं, गीता के कर्मंग्रोगी कृष्ण उसमें अवतरित हुए हैं। उनका 
स्तोक-कत्याणी रूप इसमें खिल उठा है | कृष्ण के साथ जुटी हुईं राशि-राशि 
जीज्ञाओं का इसमें बौद्धीकरण है जो युग-भावना के ही भ्रनुरूप है।' थे 
नटबर, गोपी-रमण, माखन-चोर नहीं हैं, अद्यरेजोंश-संभव विभृति हैं ड्च्तु 
महामानव के रूप में आये हैं। ह 

कृष्ण-जीवन का चंद भारप्तिक प्रसंग है जब कृष्ण, ब्रज 
प्रिय, मधुरा-प्रवास के लिए जाते हैं | दो दिन की वह बिदाई श्तदा को 

९ लख अपार प्रसार गिरीन्द्र में जज धराधिष के प्रिय पुत्र का । 
सऊ्तत लोग लगे कहने उत्ते रक्त लिया उँगज्ो पर श्याम ने। 


४०४ हिन्दी कन्रिता मे युगान्तर 


वन गई। फिर तो वह्दी राधा का विज्ञाप, यशोदा का ऋन्‍्दुन, गोप- 
गोपियों की वेदना, अ्ज का वेऊह्य सभी कुड्ठ कई सर्गों में इसमें फैज्ञादै। 
बाव्य भावप्रधान अधिक है. पस्तुप्रधान कम | कृग्ण के अमाव में पीडित गोकुल 
घासियों के विविव-श्ीवन-व्यापारों का सार्मिक चित्रण ही इस काब्य की. 
घटनाएं हैं | स्वमावतः इसमें रस के प्रसग अधिक हैं। मनोभावों का 
चित्रण करने में कवि की लेखनी तूलिका बन गईं है । यशोदा-विज्ञाप हृदय- 
विदारक दै। राधा की वेदुना मर्म भेदी है। 'लेघदूत” और 'प्रनदून! ने इममें 
पवन-दूती की सृष्टि को प्रेरणा को है । राधा का वि/(ही अन्तर उपमे उद्घादित. 
हुआ है। बियोग गार अपने अंगोंपॉगी के साथ यहाँ परिष्लावित होता है। 
राधा का चित्रण इपमें सत्नसे अविक उज्ज्वज़, श्रष्ठ ओर सुन्दर है । 


राधा का वियोगो हृदय प्रकृति के प्रत्येक पढा्थ से समानुभृति-सहाजु- 
भृूति की याचना करता है। फूश्न-फूल को उपालस्भ देती हुई भ्रात्मवेदना 
में उसे रंग्ती हुई और उनकी वेदना में अपने मन को छुबाती हुईं राधा 
वियोग-ब्यथा की जा व्यंडना करती हैं वह समस्त हिन्दी-साहित्य में अनूठी है । 


पचन को दूनी के रूप में विश्रव्ध काती हुईं वह अपना प्रेम्-सन्देश देकर 
प्रिय कृष्ण के पास भेजना चाहती है। मेघ ओर पवन में एक ही तो आत्मा है, 
छोर यक्ष और राधा दोनों ही प्ररही आव्माय हैं! परन्तु प्रिश्रप्रवात! को राधा 
एबं प्रेमिका नहीं है, उसका हृदय दुश्व से श्रधिक गिगल्लित होकर संवेदन- 
शील हो उठा है, इसलिए तो उसमें पथ्र के श्रान्त पथरिकों के, लज्जाशीज्ा 
पक्षिक महिला के, /मधुपन्‍्तधुपी के, कलान्ता कृषक-ललना के सुख-दुख की भी 
अनुभूति है। “क्लान्ता कृपक-ललना” के भ्रति कव्रि"का हृदय सी इसमें 
द्रवित है--कवि दहरिश्रौध का यह मानववाद है। 


कोई क्लान्ता कृषक-ललना खेत में जो दिखाते, 
धीरे-थीरे परस उसकी क्लान्तियों को मिटाना | 
जाता काई जल्द यदि हो व्योम में तो उसे ल्ला, 
छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को। 


5 'प्रियप्रवास? सें काव्य की ृष्ठि से सरल्म-स्निग्ध, लढ्ित-कछित, उदाक्त 
आर उच्च रस-धारा प्रवाहित है। 


कला-समीक्षा : भारती” की धारा शपथ 


व्म्रागीतः प्रसंग मे जिगुण उपासनए' के ऊपर सयुण भक्ति की प्रतिष्ठा 
की भप्रवाराष्म घोषणा नहीं की राई है। इसमें तो कृष्ण का यह संदेश. 
है-- 


जो होता है. निरत तप मे मुक्ति की कामना से, 
आत्मार्थी है न कद सकते आत्मत्यागी उसे हैं । 
जी से प्यारा जगत हित औ लोक सेचा जिसे है, 
प्यार सच्चा अवनितत्न मे आत्मत्यागों वही है। 


राधा प्रेनिका है, परस प्रिय का मम जानती है, यरनों से चांद्ाओ को 
संदत करती है, फिर भी स्ट्वतियाँ उद्दोपन बन जाती ह। उसऊे सन में द्विधा* 
भाव है-- 


प्यारे आवे रूदु वचन कहें प्यार से अंफ लेते, 
ठड्टे हें नथन-दु हो दूर, में शान्ति पाओँ। 
ए भी हैं भाव हियववल के ओर ए भाव भी हैं, 
प्यारे जीचे जगहित ऋरे गेह चाहे न आंवे। 


(प्रिपप्रतास! के कृष्ण इसमें स्वार्थों को परमार्थ में होम कशनेवाले योगी 
हैं। सूर-नन्‍्द॒दास के कृष्ण विज्ञासी तथा स्वार्थी, निर्मोंदी भौर राज्यलोलुप हैँ, 
हरिभौध के कृष्ण प्रेभो, ज्ञोक-धर्मी सभो कुड हैं । कृष्ण के कर्॑ब्य का झहपां- 
कन और उसको मानअत्िष्ठा करते हुए गोपियों ने भी कृष्ण का साते 
विष्कण्टक क्रिया है-- 


धंरे धीरे अ्रम्तित सन को योग द्वारा सम्दालो | 
स्वाों को भी जगत-हित के अथे स नन्द त्यागो। 
भूलो मोद्दो न तुम लख के वासन--मूर्तियों की | 
यो दोवगा शमन दुख ओ शांन्ति न्‍्यारी मिल्लेगी ॥ 
हष्ण का यह रूप और स्याग-योग का यह समन्वय उज्ज्पज्ञ, उत्कृष्ट और 


उदात्त है। गोपियों और राधा दा प्रेत भी विश्व के प्रेम में पर्यंवसित 
दो णाता है : 


मेरे जी में अनुपम भद्दा विश्व छा प्रेस जागा। 
मैने देखा परम अभु को स्वीय प्राणेश ही मे ॥ 


४०६ हिन्दी कविता में थुभान्‍्तर 


भप्रेगप वास” एक करुण रस सूलक परे म-प्रधान काव्य है। वात्सदय और 
प्रोम चह्ठे करुणा के ही रंग में ही डूब गया है। पढते-पढ़ते पाठक के नयब- 
मन-पराण शभ्राद हो उठते हैं--यद् कवि की सफ़्तता है। 


पूप्रेय-प्रवास” काव्य का अधिकांश गोडुल में क्ृष्ण-वियोग से पीडित साठा- 
पिता, सखा, सहचर, गौप-गोपी ठथा यशोदा और राधा के मनोबगत के 
चित्रण से परिपूर्ण है। गोकुल प्राम की वनस्पति और प्रकृति भी, जढ चस्तुय 
भी कृप्ण-वियोग से पीडित विषस्ण सिसकियाँ भरती हैं। घटनाओं की विवि- 
घता नही है, स्थू्न विस्तार अधिक न होकर इसमे सूचम गहराई अधिक दै | 
भशोदा की ध्यथा की गंगा, राधा और गोपियों थी चेदुना की यघुना से मिद् 
कर संगम प्रस्तुत करती है और कृष्ण के ख्ोक-सेदो स्वरूप को धारा सरस्वती 
की भोंति आकर त्रिवेणी का महात्म्य उत्पन्न कर देती दै। 


अन्त मे घटना-क्रम उद्धव के गोक़ल-आगमन और अ्रमर-गीत-प्र*्य तक 
पहुंच जाता है। महाकाव्य के भ्रनुरूप विशाल-विल्तीण॑ चित्राघार, जिसमें 
जाति का जीवन प्रतिविम्बित हो, इसमें नहीं है । (गोपों को ठो पूर्ण जाति नहीं 
कहा जायगा| ) परन्तु भाव-काब्य की दृष्टि से अनुशीक्षन किया जाय तो सद्द 
महान्‌ काध्यों में स्थान पायेगा। 


भाषा-विन्यास की दृष्टि से वह समय की श्रेष्ठ रचना है। वर्ण बृत्तों के 
संगीत से जो परिद्चित नहीं हैं उनके लिए यह सरस नहीं है। परन्तु इसकी 
सरसता इसकी अन्तर्भावना के चित्रण मे है। भाषा में सरलता ओर जटितता 
दोनों हैं, कोमलता-कठोरता दोनो हैं। 


भाषा-सौष्ठव की दृष्टि से भी काब्य महत्त्वपूर्ण है। भाषा के सौम्य 
और मदुल तथा क्लिषप्ट-कटोर दोनों रूप यहाँ पाये जाते हें,संसक्रतामास शब्दों के 
शिला-खण्डों से वकरा-टक्रा कर बदनेवाली धारा एक प्रकार का कन्षकज्ञ शब्द 
करती है और अन्त में विविध प्रतिक्रियायें उत्पन्न करती है-हससे 
एकरागता नहीं उत्पन्न होने पाती। प्रियप्रवास' भारती का आदि महाकाव्य 
है। अतः वद हिन्दी का एक दीप-स्तम्भ है| 


इन्हीं दिनों पक और व्यक्तित्व कमेण्य था श्री जग्रशंकर "प्रसाद का | 
इरिभौधजी की भाँठिवे भी द्विवेदीजी के दिशा-निर्देश से न चल्षे | कदाचित्‌ वें 


ऊला-समीक्षा : 'भारतीः डी धारा को 


इसीलिए सन्‌ १६१२ उक्क ध्रज्वाणी के मोह-पाश में पढ़े रहे । उस समय जबकि 
“सरस्वती में नव भारती की घूम मची हुई है भौर प्रभात के बैतालिक विहंगों 
का कत्तरव नवभारत फा गान कर रहा है “प्रसाद” अघखुली आँखों से भ्से त्रज 
की मदिरा की मादुकता मे मग्न इस समारोह को देख रहे हैं | सोचते हैं अभी 
तो उपक्रम ही है जिस क्षण क्षमवद्दी सारठी के पूजन का समारोह 
होगा वस क्षण आकर सभारोह में मिल जा: गा । खडी बोली का वढता प्कावन 
झनन्‍्तत; उन्हे तटरथ न रख सका और थे ऋपनी नौका जेवर बहने ८गे । इस 
अकार 'प्रसाद! जी खडी बोली में भाये | 


३ (० 
मं थिलीशरण गुप्त 


इधर क्षेत्र मं सबसे अधिक गतिशीत्-प्रगतिशीत्र थे श्री मैंथिलीशरण 

शुप् । भारत-भारती/ के गायक के रूप में वे देश के महा चारण कहे जायंगे। 

उसमें तत्काल्लीन राष्ू-वेतता सूतत हो गई है | उनका'रस-सिक्‍त काव्य 'जयद्थ 

वध” भी राष्ट्र वीर के शौय और पराक्रम की प्रशस्ति देने के लिए आया। इसमें 

राष्ट्र के वेरियों से जूफकर बलिदान होने का ऊँचा संदेश है। उन्हें भ्गरत 

के रूप भें एक महान विषय गीत और कविता के लिए मिल गया और वे 
स्वदेश संगीत, सी छेडने ल्गे॥ 


. गुप् जी ने 'वैतालिक' द्वारा धराची (भारत) के प्रकाश को डद्भासित:किया 
है । राष्ट्र में जो जाअ॒ति तिलक-गाँधो झेसे महामहिम नेता के निर्देशन में हो 
उठी थी उसकी सच्ची अभिव्यक्षित 'विताल्िक' में है। यह राष्ट के जागरण 
का घेतालिक है । भे रणा, उद्बोधन, चेतना, उत्कषे, सुख-शांति--यह चैत्ता- 
ढिक का संदेश है। 'भारत-भारदी? को संज्न-रुप में कवि ने इसभ॑ प्रस्तुत कर 
दिया है। जागरण की प्रेरणा ही इस भाव-काव्य का सूल् स्वर (९७०७-४० ७) 
है, शेष २वर संवादी हैं आये भारतीय झ्रादर्श को उससे प्रशर्ति है-- 


बोठो वीर सनोरथ में। विचरो सदा प्रेम पथ में। 
छुम अकाश से खिल जाओ। अखिल विश्व से मिल जाओ 


इसी समय कवि ने एक ऐसे सहान अनुष्ठान का मंगलाचरण 
हिन्दी भारती धन्य हो उठी । वह थी 'साकेत'-ृष्टि। ७5 


४०८ हिन्दी कविता में युगान्तर 
साकेतः एक दृष्टि 


सात! का प्एयन कब्रि ने इसलिए क्रिया कि वाल्मीकि और भवभूति 
नेजो अपने क्यों में उमिल्ा के चरित को ढक दरिया था वे अपने गुरु की 
प्ररेणा से »उत्ते उद्यादित करना चाहो हैें। उर्मिज्ञा के विशेष 
थाग्रह से कवि को 'साक्त! का मज्च साकेत ( अयोध्या ) को रखना पडा | 
चित्रकूट मे जब कथा चलती है तो चह्षं सी 'सम्भात साकेत समाज वहीं है 
साश!। इसी के आमगह से कवि को वनवास की कहानी सूच्म रूप में लानो 
पटी | कवि 'साफेत' में ही र«ते है और उर्मिला के विशेष आग्रद से उर्मिला 
क अ्न्तंदशन के साथ-साथ श्रपने राम के देवोप्स चरित का गान भी कर 
लेना चाहते हैं| 


सिाऊेत! राम-जीवन का चित्र है। इसको [में तुलसी के 'रामचरित 
सान४' की सानस-छाया ही सानता हूँ। वह युग का अभिनव 'रामचरित 
मानस! हा है। वो श्रार्योज्ति उद्रात्त भावना, वही मर्थादावाद, वही 
लोफोद्धा (क स्वरूप, वही विश्वजनीन व्यक्तित्व और वही देव-प्रतिम चारिश्प । 


राम के के लिए अवतार-पुरुष ही हैं। स्वयं राम तो आत्मपरिचय देते 
ही है, साता भी राम-बन-गमन का उद्दे श्य सुनाना जानती हैं-- 


उभय विध पिद्ध होगा लोकरव्जन, 
वहों जन-भय वहां मुनिर्न ,्न-सं जन । 


भर यह वात सुमित्रा भी जानती है-- 


तुमने सानव-जन्स लिया | घरणी तल को धन्य किया। 


साऊेत? को सृष्टे मे कवि की द्विविध दृष्टि है--उर्भिज्ञा-चित्रण और 
राम-गाथा-गायन । 'साक्त” को यदि मेथिल्लीशरण जी रान का प्रत्यक्ष चरित 


घनाते तो श्रधिक लोकोपकार होता । उसमें भी वे उम्रिज्ला के लिए हृदय 
का एक कोना दे सकते थे। 


चरित्रांकण -साफेतः सानवीय उज्ज्वल चरित्रो की _दित्र-माला है। कवि 
ले राम-लच्मण-भरत ही नहीं, कौशल्या, कैक थी, सुमित्रा, उर्मिज्ञा] आदि के 
स्वरूपो वो भी गौरवोज्ज्वेल किया है। माता कौशल्या राम से बोलीं-- 


35 क् छह मनन, 


हर 


ऋता-समीक्षा) भारती की धारा ४०६ 


जाओ तब बेटा, चन को, पाओ नित्य धर्म पन को | 
जो गौरव लेकर जाओ--लेकर वही लौट आग्रो। 


वे तुलसीदास की कौशल्या की भाँति विल्ाप करने नहीं बेठ गई' । 
पूज्य पिता-प्रण रक्षित हो, माँ का शद्ष्य सुलक्षित हो । 


से तो घह बी उदारभाचना की अभिव्यक्ति करती है। राम के जाते समय 
की चैदुना को घद् आदुशंवाद में दवा लेती हैं-- 


श्त्स्नेह सुधा घरसे | भू पर स्वगेभाव सरसे । 


क्ैकैयी भी का उज्ज्वज्ञ रूप 'साकैत? कार ने चित्रकूट में दिखा दिया है। 
प्रायश्चित्त और पश्चात्ताप पाप को भी धो देठा है। यही मनोविज्ञान कवि 
“ने लिया है। यहाँ कैफेपी का जो रूप मिलता है उसे देखकर पाठक गदू- 
गदू दो जारे हैं और राप के शब्द दुद्दराने लगते हं--“सौ बार घन्य वह 
एक ल्ञाल को भाई ।” परन्तु इसमे भरत को प्रशह्ति है--केकेयी कौ नहीं । 
क्रेकेथी की विशेषता यही है कि वह स्थयम पाप-मोचन करती है। 


सीता सती-साध्वरी पतिप्राणा हैं, नाती-धर्म को जागरूक चेतना हैं, मूर्ति 
नहीं | 'मातृत्िद्धि पित्सत्य सभी | भुरू अर्द्धागी बिना अभी; हैं अर्द्धाग 
अधूरे ही, सिद्ध करो तो पूरे ही ।? इस प्रफार वह साधिऊार बन में जाती है, 
कैवक्ष प्रेमवश नहीं । वह राम के साथ जाने को प्रश्तुत्त हैं, किन्तु उर्मिला के 
लिए सासु-ससुर की सेवा ही धममं है। इस प्रकार आदर्श मे एक असंगति श्रा 
जाती है| उनके लिए बस पति ही पत्नी की गति है।! उपिला के लिए 


सीता ने इतना तो कहा--“आज भाग्य ऊो है मेरा | वह भी हुआ न हा 
तत्तेरा !” 


राम एक महामानव हैं। महाप्रानव ही नहीं देवरूप हैं, यह साकेतकार 

का भी दृष्ट है। सामाजिक भादु्श को इसोलिए वे प्रतिष्ठित करते हैं। बड़े 
"से बढ़ा त्याग वे इसलिए कर सको हैं कि राज्य राम का भोग्य नहीं? राम 
अवतारी होकर मानव-आदशे की स्थापना करते हैं। राज्य के प्रति श्रमासक्त 
“(मैंने क्या कर दिया किसे, कर न सकेंगे भरत जिसे !) है। सुमंत्र उन्हें कुछु 
अरत के विरुद्ध उकसाने चले थे परन्तु राम के (उनकी निन्दा मेरी है 
जा प्रीति की भ्रेरी है) वचन धुनकर हतबुद्धि हो ग्ये | ! 


४१० , हिन्दी कविता में युगान्तर 


मानव-घरित्रों की देवों के चरित्र से भी कवि ने उठा दिया है-भअ्रमर 
बन्द नीचे! भादें; सानेव चरितः देख जायें।। यही 'साकेद” के चरित्रों की 
एक मात्र प्रशस्ति है । 'साकेतः चस्तुतः: लाकेतः (स्वग) का पृथ्वी 
पर झवतरण दै। 

हाँ, बचमण हमारे चिरंपरिचित रामायणी जक्षण हैं-+क्रोधी, उम्र, चंचल, 
जो कैकेयी माठा से कद्द सकते हैं--“तुम्ही ने आपको कण्टक चुना है, चरित तो 
रेशुका का सुना है !” आगे--भरत को मार डालूँ और तुझ को ! नरकः 
में सी न रबर ठौर तुरको ।” यहाँ कवि इतना और कह देते हैं कि यह 
क्षौकमत बोल रहा था भरत में; तो सच+ण का चरित्र इतना नीचा न जाता । 
झौर ल्ष्मण को सुमित्रा ही चन में भेजती हैं इससे तो गौरव सुमित्रा का 
ही बढ़ा है, ब्चमण का नहीं । 


उर्मि्रा के मन में हलचल उठती है परन्तु हे मन ! तू प्रिय पथ का 
विध्न न बन! का आदुश 3से शांत कर देता है--- 


आज स्वाथे है त्याग भरा । हो अनुराग विशग भरा | 
तू विकार से पूर्ण न हो, शोक-भार से चूणे न हो | 


उमरमल्ा के मन की मानवोचितता को यहां गुप्तजी ने भी ढक दिया | 
उन्हें अधिक सहृदय द्ोना था । इस प्रकार 'साकेत” के सभी चरित्र मानवीय 
( और कही कही देवी ) आद्शों के प्रतीक-प्रतिनिधि हैं । सामान्य या 
आसय्योचित आदर्श की व्य॑जना 'साकेत' से है। घह अनाय॑ संस्कृति पर आये 
संसक्ृति की दिज्य का प्रतीक है । 


आदशवाद स्वयं युग की प्रवृत्ति है । उसमें जो सामाजिक आदश 
घ्यंजित हुआ दै वह युग की भावना के ही अनुरूप है। एकतंत्र के दोष उसमें 
हैं, मजा (जन) की पूर्ण सत्ता स्वीकृत को गई है। व्यक्ति स्वार्थ से बढकर 
परमाथथ, लोकऊुँचा का श्रेय छिद्ध किया गया है। राज्य की उसमें 
वरभस्सेना है: और किसल्षिए राज्य मिल्ले ?! राज्य का स्वूहूप है-- 
“प्रजा के अर्थ दै साम्राज्य सारा--” सानवीय अन्तलस $पैर उसकी साववा 
का चित्रण कवि की सफलता की कस्तौ्ी है। इन्हीं प्रसंगों पर'काव यदि मौंच 
ही जाए तो वह चरित-कार््य क्यों लिखे ? केशव का प्रयत्न ऐसा ही था। 
परन्तु मानव हृदय के स्पन्दन को पहिचानने मे गुप्तजीं की ल्षेखनी संवेदनशील 
है। उर्मिला के हृदय की थह घंडेकन--मैं क्या करूँ. ! चलूँ कि रहेँ ? दाय 


कलासमीज्षा : “मारती' की घार! को 


और क्यों आज कहूँ [” उन्होंने सुनी है। इसो प्रकार पुक और रेंखा देखिएु-- 
ऋप उही ते! झुदु देही, घरती पूप्ती या पे ही । ! 


है उसे काम कया कि कुछ पदनें । 
गोत्न सुथरं सुह्दोल गालों कें 
बनायें रूप रंग ही गहने । 


अब देखिये गुप्त जी की तूलिका का चित्र-- 


१ कन#| लाविका सी कमल-प्ती कोमला 
घन्य है उस कला शिल्पी की कला 
जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े 
दीरकों में गोल नीलम हैं जड़े 
पद्म रागों से अ्रथर माने बनें 
सोहियाँ से दाँत निर्मित है घने। 


२ बैठी फिर गिर कर मानों, जकड़ गई घिर कर मानों | 
आँखें भरी विश्व रीता, उल्लट गया सब मनचीता। 


कबि को क्षेखनो से अंकिन ये छोटी-छोटी रेखाचे रंगों से सी बढ़कर हैं । 
शास्त्रीयदा में ये ही संचारी भाव और भ्रजुभाव हैं) 

अलंकरण : साकेत के कवि ने अरलंकरण को भार नहीं बनाया है परन्तु 
उपसान सौलिक से अधिक परम्पराझुक्त है। उपमानों मे ध्यंजना तो है परन्तु 
चिश्रोपमता नहीं । कुछ उदाहरण ज़िये जा सकते हैं... 


बोले तब श्री राव यों धर्मधीर नत्र घन-व ज्यों 


बिददारी के एक दोहे का भाव देखिए---“पमिक्ते रविचन्द्र समर छुग बत्धु 


ज्यों दी, अमा का तम चतुर्दिक देख सयों हो ।” उममिंत्ा का रूप-चिश्रए प्राचीन 
शैद्दी, का ही है--- 


भाव सुरभि का सदन अहा ! विमत्न कल सा बदन अहा !! 


अधरः छुवीले छुदन अहा | कुन्दः कल्नी से रदन अहा! 
सांप खिलाती थी अल्लकें | मधुर पात्तती थी, परे । 


के थी. छबिः की छलओं! 
गोल ग्रोज्ञ गोरी बह । दो. आँखों की दो । सह! 


४१२ ““' , हिन्दी कविता में-युगान्तर 


अलक को साँप बंता कर, पुतली को' अमर बताकर क्रिसे भाव प्रभव- की 
चूढ्धि-ससृद्धि, इस वैज्ञानिक युग में हो सकती है ! यद्द शेली गताजुगतिक है । 
कोमलता व्यजित करने मे--थाद्‌ ये भी छू जायेगे, तो दाले पढ़ 
जामेंगे ।! बिहारी की उच्हिष्ट है । तुलसी की छाया मे भी कई उक्ति+ हैं-- 
धन की काँडों भरी गली तू है। मानस कुसुम-कली ।? मौलिकता दे परन्तु 
उनकी अपनी प्रतिभा के कम अलुरूप है। 


बस्तु-विन्यास मे कवि ने प्रसिद्ध आधारभूमि होने के कारण नूतन पथ 
नहीं बनाया भौर कई विशद्ताय (0७/57]8) छोड दीं। घटनाओं में छोटे 
छुन्दों के कारण नाटकीयता अ्रधिक है| प्रकृति को अनुरब्जकत्व ही कवि ने 
दिया है मानवत्व कम्। वर्णन या चित्रण आ्राल्नंकरिक हैं। मानवोय 
रूप-ध्यापार के चित्रण में कवि ने आर्रुंकारिक निजावता दिखाई है। उसमें 
मर्यादावाद है परन्तु भावना के कोमल तन्‍्तु उपेक्षित नहीं हुए। चित्रकूट 
का उ्मिला-लच्नण प्रसंग इसका प्रमाण है । 


रूप-विन्यास 


'साक्रेत! के छन्द्विन्यास से गुप्तजी की प्रतिसा और कौशल पर प्रकाश 
पढवा है। इन्दों में क्षिप्रता अधिक है। यदि वे छुन्द दोटे छोटे न चुनकर 
कुछ बे घुनते नो भाव-प्रकाशन में अधिक स्वच्छुन्द्ता मिलती और थे शब्द- 
विन्यास की कठिनता को भी झदुल्ञता बना लेते । फिर भी 'द्विवेदी-काल” की 
भापा-संस्क्षति के सर्वोत्तम स्वरूप की अ्तिनिधि 'साकेत” को भाषा है। एक 
युग की साधना की सफलता उसमे मूर्तिमती है । 

सर्गों की संख्या (१२), सर्गबद्धता, प्रकृति के विभिन्‍न वर्णन, जीवन के 
विविध चित्र आदि बहिरंग लक्षणों में भी 'साकेत” मद्दाकाब्य हे | तुलसी के 
रामचरितमानस को छोडकर राम-काब्यों में वह सर्वाधिक लोकप्रिय है और 
रहेगा। राष्ट्रभारती हिन्दी का यह गौरव-अन्थ अखिल भारतीय प्रसिद्धि को 
प्राप्त करेगा । श्रभी उसका भविष्य उज्वत्न है। 

;क्‍ ऐसे कब्र के प्रति हम थाचाय द्विवेदी के शब्दों में यह श्रद्धान्जल्नि प्रकट 
कर सकते हैं-- ! । 
येनेदमीटशमकारि महामनोज्ञ' शिक्षान्वितं गुणगणाभरवैश् तव्ग्य 


फॉव्यकृती कविवर : स चिराथुररतु श्री मैधढीशरण गुप्त षदाखूचः 


. कंत्ा-समीक्षा; भारती की धारा ४१३ 


ओऔधर पाठक और “व्नाकर' के अतिरिक्त आचाय द्विवेदी का जिन 
नऋवियों के प्रति आदर-भाव था वे हैं श्रो 'पूए७! और श्री 'शकरए। 


भूणे! 

राय देवीप्रसाद पूर्ण” खडी बोली, के कवि के रूप में उतने प्रसिद्ध नहीं 
हो सके जितने अजभाषा के कवि के रूप मे । खड़ी बोली में उन्होंने १६१० में 
*स्वदेशी कुग्डल” लिखकर देश और समाज के सभी पारवों का यधातथ्य चित्रण 
'करते हुए राष्ट्रीय चेतना को उद्बोधन दिया था। उसमें हिन्दू-मुसत्तिम 
'एुकता और स्वद्ेशी-स्वीकार के राष्ट्रीय स्वर हैं। हाजी के 'मुसदम” की 
भावना में" दिखे गये इस स्वरेशी-कुष्डल” सें, देशभक्ति, स्वरेशी, 
स्वजाति-प्र म; राजभक्ति, . सातृभाषा-प्रेम, हिन्दू-मुसजिम-एकता श्रादि के 
स्वर हैं। भाषा की दृष्टि से “इस गाथा में उद्‌' हिन्दी का मेल मानों 
हिन्दू-मुसकमानों के -सेल का नमूना है!” 'बसन्त-वियोग” काब्य में एक 
विराट रूपक है| भारत एुक उपयन बन जाता हे और वसनन्‍्त उसका स्वर्ण- 
युग; कवि ने इसमें प्रकृति-सोंदर्य द्वारा भारतीय वैभव और देन्य 
'पूर्ण अतीत-वर्तमान का चित्र खींचा है। ये भी प्रकृति के श्रेष्ठ चित्रकार 
थे जैसे पाठकनी, किन्तु भाषा में वे पाठकज को न पा सके। 

उनका सन दाशंनिक तथ्यों की गवेषणा में दी रसताथा। उनका 
शुक र॑मा संवाद” खडी बोलो और ब्रज के सीमान्त पर है । 


पांकर' 
इस “आार्य समाज के श्रेष्ठ कवि! ने अपने '“अनुराग-रत्न! ६ 
मचा दी । कई पंडितों ने उन्हें 'कविता-कामिनी कक! को बेरादि जो 
बस्तुतः कवि की विरेष प्रतिमा अन्नुराग-रत्न! में प्रकट हुईं । यह काव्य 
कई ध्योँ में आचाय केशवदास की स्छृति सजग करता है। 'शंकर” कवि वेदिक 
दाशनिक ज्ञान के अगाघ सागर हैं जिस प्रकार केशवदास आय और राजस ज्ञान 
के | केशव की भांति शंकर ने भी छुन्दों की प्रदर्शिनी सजाई है| मात्रिक 
छुन्दों में वर्श-समानता का कठोर बन्धन उन्हीं की प्रतिमा स्वीकार कर सकती 


मी हुए था 
ह्वि के यु रे हे हु न्‍ धर 


४१४ हिन्दी फविता में युगान्तर 


रबि। पह्ाँ जांय कवि! की कद्दावत चरितारथ हो जांती है। निरसन्देह इसे 
नवनवोन्मेष शोक्षिनी कविन्वतिभा का चतुरंज विकास समझना चांहिए।” 


“शंकर! कवि की विशेषता यह है कि उनकी कविता को प्रेरणा वेंदिक 
तत्त्व-द््शन है । भक्ति, वेदान्त, समाज-सुधार, धर्म-सुधार के शुद्ध उद्दे श्य से 
वे कविता लिखते थे | वैदिक सूक्ति ओर विचार को थे ओजस्विनी भाषा में दे 
सकते थे । परन्तु उनकी समाजदर्शिती कविता मे व्यंग्य बढा तीचण है; वह 
अग्निवाण की भॉति दाह फरता हुआ प्रवेश करता है । 


अगार-वर्णन के उनके कवित्त रत्तिकता पूर्ण हैं। उनमे उदू कवियों कीसी 
सूझ-बूस है | शब्द-विन्यास बढ़ा ओजरवी अनुप्रासपूर्ण है। आलोचको ने उसमें 
पद-लालित्य, माधुय॑ भी देखा है । 'शब्द-चातुय उनमे निश्चित रूप से है 
और कहीं-कहीं तो भोक्ति-चमत्कार का इतना बाहुल्‍य है कि भाव की 
कोमलता और सौम्यता पर भी आघात पहुँचता है | 


उन्होंने भमजन-शेली के गीतों की भी रचना की थी और नये नये मात्रिक- 
वर्णिक छुन्दों का आविष्कार और नूतन नामकरण भी । 


भनेदी *-'(त्रिशूल! 


गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेह्दी'त्रिशुल” अपने समय के सफलत्न कवियों मे है। 
उनका व्यक्तित्व कविता से द्विविध था। कविता को केला के रूप में सिद्ध 
करनेवालों मे 'सनेद्दी! दो का नाम इस युग में 'हरिशौध” जी के पश्चात्‌ लिया 
जायगा। उनके उदू शेज्ी के प्बन्धों और विशेषत: छुप्पयों ( षटपदों ) में 
उनकी निजस्वता की विशेष मुद्रा है । 'सनेह्दी!जी के भाषा-विन्यास पर ड्दूँ 
फाव्य-शेली का विशेष प्रभाव था । 


दिवेदी-काल के सासानिक कवियों में 'सनेद्वी'जी का विशेष स्थान है। 
सामाजिक शोषण में करुणा का धुट देते हुए किसानो का पह्च॑अहरा करने में 
ओर उनके चित्रण में यदि कोई कवि सबसे अ्रधिक जागरूंक है तो 
'नेह्दी'जी हैं। 

उन्होंने कुछ पौराणिक विषयो पर भी सुन्दर कवितायें दिखी हैं। 
कौशल्या का विलाप मार्मिक तो है, परन्तु उसकी थे पंक्तियाँ: 


- -अंज्ॉग्समीतों : मोरती' की धारा श्र 


वर वसत जरी के धोरता जो खदां था | 
वह अजिन बिछावे भाग्य में यो: बदा था। 
सदु पदतलवाला कछ्क॑णो' में चलेगा।. | «४6 
तज सखमल आला कहुणों में चलेगा। 


उसे पौराणिक से अधिक आधुनिक बना देती हें। कविता में यह कांल- 
विपयंय नहीं होना चाहिए । 


पसनेही! जी का त्रिशुल्-रूप उनके राष्ट्रीय व्यक्तित्व में है। देश के लिए 
सर-म्िटने की कामनावाले, देश को राष्ट्रीय घोणा से जगानेवाले और 
“ज्लिसको न निज गोरव तथा निज देश का अभिमान है। वह नर नहीं 
नर-पशु निरा है और ग्टृंतक समान है ।” की चेतनावाले ! होमखूल 
(स्वराज्य) के दिनों के उनके गीत ज्ञोक कण्ठ मे गाये जाते थे । राष्ट्रीय वीणा! 
तथा 'त्रिशूत्व-तरंग” मे ऐसे गीत संकलित हैं| इन गोतों में देशभक्ति की 
तन्‍्मयता है और राष्ट्रीयटा की प्रखर तेजस्विता भी। इस प्रकार यद्द कवि 
सामाजिक और राष्ट्रीय दोनों रूपों में अत्यन्त तेजस्वो है। 


अन्य कवि 


अपनी सूक्तियों द्वारा अर्थ-गौरव को ब्यंजना करनेवाले, तथा सामाजिक 
कविताओं द्वारा व्यंग्य करनेवाले कवि प॑० रामचरित उपाध्याय की सर्वे 
श्रेष्ठ उपलब्धि है 'रामचरित-चिन्तामणि! । इसके चरित-काव्य के रूप-विधान 
पर वाहमीकि रामायण का प्रभाव है, परन्तु केशव को भाँति सार्मिक पक् 
उपेक्षित है। यमक का आदरुकारिक कौशल 'अद्ञद्‌ रावणन्सम्वाद' में 
दर्शनीय दै-। वस्तुत: कवि के लिए यह अल्क्लार सिद्ध हो गया था। सुक्ति- 
वादी चमत्कारवादी कवि थे रामचरित उपाध्याय। 


'देवदूत' काब्य 'मेघदूँत” की शेदी पर है। वह “हृदय पट पर जननी 
जन्मसूमि के चित्रैं को रवगे से सीं बढ़कर सुन्द्र और सुखद चित्रित करनेवात्रा 
पु कैंदिपत कवि-कीशल्ें” हैं | देवदूत में स्वगंलोक में निवालसित एक भारत के 
ह॒देयें का संदेश हैं; भांरत के गौंरबोज्ज्वंल्त॑ अतीत और सलिन॑ वर्तमान की 
उसमें कॉकियों हैं और भावी की मेक भीं है। वंद गीतकाब्य तो नहीं हो 
सके परन्तु उसे एंके फा्ेपेनिक सांवेकीष्य कंदों जा सकता ' इसे मॉवे-कार्व्य 
का मूल-स्व॒र दे ' 


४१६ _.. हिन्दी कविता में युयान्‍्तर 


नहीं स्वगे की चाह मुझे है नहीं नरक की भीति 
बढ़ती रदे सदा मेरा बस जन्मभूमि से प्रीति। 


जिस प्रकार सिनेद्दीः दी पर उद्‌“-शे्नी का प्रभाव है उसी प्रकार लाला 
अगवानदोन पर भी । इन्होंने कढखा राग मे वीर-प्रशस्तियोँ गाई हैं। 
“वीरप॑चरत्न' के इनके वीर-गीतों को गाकर सुनने से घीर रस का घुराना रूप 
सूर्तिमान द्वो जाता है। 


श्री मैथिल्लीशरण गुछ के अचुज श्री सियारामशरण शुघ्त में गप्त जी का ही 
कतृ लव प्रतिबिम्बिव होता है। उनका मौय-घिजुय” उसी प्रकार राष्ट्रीय 
भावता का उद्योधक दै जिस प्रकार “अयन्रथवध! । इनकी सामाजिक 
$र स्फुट रचनाओं में 'भी राष्ट्रीय भावना उच्छवसित हुई है। कवि की 
+शेषता सामाज्क सर्वद्वारा के जीवन के चित्र कथा द्वाण प्रस्तुत करने में 
है। “अनाथ! का विषय यही है। रघीन्द्र-चिन्ता की छाप इन पर जब पडी तो 
ये उस संकेतवादी रहस्य-भावना में बद्द गये । इस काल की संध्या-बेला में 
गुप्त जी ने कई रहस्यभावी कवितायें लिरीं। 


इन कवियों के अतिरिक्त कवि हैं--गिरिधर शर्मा और ल्लोचनप्रसाद 
पांडेय | गिरिधर शर्मा का ससक्ृत ओर गजराती का पांढित्य हिन्दी के लिए 
शुभ हुआ । माघ और भारवि के काब्यों के कई अंश इन्होंने हिन्दी मे अब- 
तरित किये । रवीन्द्र के 'गाडनर! का अन्ुवाद्‌ (बागवान) इन्होने मिताक्षरी 
(-सुक्तवर्णिक ) से किया | ज्ोचनप्रसाद पाण्डेय उडिया प्रदेश के कवि हें, 
कविता में सामाजिक व्यंग्य देने मे ये निराज्े थे । 'शंकर” की सी कट्ठता इनमें 
न थी। रूपनारायण पांडेय की भाषा में एक सरत्वता-सरसता है। प्रकृति के 
वर्णन में इन्होंने सामिकता खोजी है। 


समसामयिक कवियों मे बद्रीनाथ भट्ट की सर्वोच्च सिद्धियाँ हैं उनके 
पद्‌-गीत जो संकेतवाद के अन्त» त हैं और प्रतीकवाद के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। 
“जा रद्या मोक्त खोजने जीव', 'सागर पर तिनका है बहुत? आदि आदि गीतों मे 
भक्त और भगवान्‌ के, ब्रह्म और जीव के, साया और जीव के दाश निऊ संबन्धों 
की व्यंजना है। रवोन्द्र के रहस्य की उनपर उसी प्रकार छाया है श्ेसी- 
प्रकाशमान सूर्य की सब वस्तुओं पर पद्ती है । राग-रागिनियों में ढाले हुए ये 


शीत भावना में पविश्न हैं। 


कल्ा-समीक्षा : भारती” की धारा ४९७ 


राय कृष्णदास की “भावुकता” भ्रास्मानुभूतिषू्ण गीतों में सुखरित हुई 
है। वे भ्राव्माहुभूठि से प्रेम और भक्ति के क्रोड मे और वहाँ से रहस्यवाद की 
ओर बढ़े हैं । उनकी खुला द्वार! (१६१३) कविता सूफी ढंग के प्र मवाद को 
लेकर चकी है; 'सम्बन्ध', 'रूपान्तर', 'क्षुद्व का महत्व', अहो भाग्य”, 'उपचार' 
इसी परम्परा की कविताएँ हैं ! इसमें रूप-आक्षण है, अर स-प्रतीज्षा है, प्र म- 
पिपासा है। “उद्बोधन”! (१६१८) और ग्रह” (१६१६) दाशंनिक संकेत- 
बाद की वरितायें हैं | प्राकृतिक (मरना, सीप, बादल) प्रतीको द्वारा ही कवि 
इनमे दर्शन और अध्यात्म को साँऊरेतिक व्यजना करता है | अनायास”( १६१७) 
शुद्ध 'रहस्पवाद” का कोटि में आती है । इस प्रकार कवि प्रेत, दशंन और 
रहस्य” के त्रिविव भाव-ल्लोक का कवि है। 


श्री मुकुटधर पाण्डेय इस समय के एक प्रतिभाशाली कवि और गीतकार 
के रूप में प्रस्फुट हुए । उनको आत्मगत कविताएँ और रहस्थात्मक गीत वस्तुतः 
सुन्दर है | 'मेरे जीवन की लघु तरणी आँखों के पानी मे वह जा [? में कितनी 
आधुनिक प्रगीतता है! इसी प्रकार राय कृष्णदास भी रवोन्द्र-चिन्ता से 
पूर्ण प्रभावित कवि हैं। भक्ति-भात्रता मे वे गरुतजी के साथ दे। हनझो 
विशेष प्रतिभा गश्च-गीतों में परिस्फुट हुई । 


रामनरेश त्रिपाठी उस वर्ग के अ'तिम कवि हैं जिसपर दिवेदी जी का 
स्वस्थ प्रभाव है। वे काव्य-चेत्र में १४ के आसपास आते हैं। उनमें भाव 
और भाषा का सुन्द्र सामंजस्थ मिला | इनकी विशेष प्रतिभा राष्ट्रीय भूमिका 
में काह्पनिक क्था-काष्य लिखने मे चमत्कृत हुईं। 'मिलनः और “परयिक! 
भारतीय समाज के ही ज्वल्वंत प्रश्न-चित्र हैं। प्रकरति-चर्शन का काव्य 


कौशल भी इनका अपना था । भ्रकृति में वे भावकत्व का दर्शन काते हैं और 
चित्रण मे तन्‍्मय हो जाते हैं | 


जयशंकर प्रसाद 


जयशंकर प्रसाद मेथिलीशरण गुप्त के पश्चात्‌ कविता कें प्रतिनिधि हैं। 
गुह्ध जी 'सारती! की कविता के विकास (व्यापक्त्व) के प्रतिनिधि है, प्रसादजी 
उद्यत्व (विराटव्य ) के । खडी बोली में आकर +री उनपर 'सरस्व॒ती? की मुद्रा 
नहीं लगी और वे स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाते रहे | ब्रज की कविताओं में भी 


भ्१८ हिन्दी कविता में ग्ुगाह्तर 


उनकी दी निजस्वता थी। उनकी ये प्रेमालुभूतिपूर्ण कवितायें अरदेतेन्दु 
की ऋणी प्रतीत होती हैं । यदि भारतेन्दु जी जीवित रहते, तो बहुत पहले थे 
'पैसी कविताएँ लिख गये होते जैसी प्रसादजी ने इन शतावदी में लिखीं--उनकी 
दिशा धही थी (प्रेम्ात्मक कविताओं मे) जिवर 'प्रसाद! जो दिखाई दिये। 


'फरना? कवि के श्रेमिक हृदय का सहज उद्बेक है; उसके दीढों में 
प्रणयी की समग्र मधुर चोर कह अनुभूतियाँ स्पन्दित हैं | प्रकृति की भूमिका 
से कवि ने प्रतीकवाद द्वारा अपने विदग्ध प्रेत की व्यंजना की है, तो कहीं 
लौकिक रूप-ध्यापार द्वारा । सुरा, मादकता, फूल, माज्षा आदि प्रेमिक प्रतीकों 
से भी उनकी कविता में राशि-राशि अनुभूतियों को व्यंजना है। प्रसाद! 
के ऊपर तीन प्रभाव है (१) वैदिक चिन्ता (२) रवीन्द्र-चिन्ठा और (३) 
ख़ैयामी प्रणयानुभूति । वे;दक चिन्ता के प्रभाव वाले गीत ववचित ही हैं 
दैसे “तुम” । वहाँ कवि दर्शन की भाषा में, विश्वात्मा (राम) की ध्यापकता 
का भावक है--जीवन जगत के विकास विश्व घेद के हो, परम प्रकाश हो, 
स्वयं दो पूर्यकराम हो। विदान्तवादी” सूफी वादी विश्व-चेतना, विश्व-सौन्द्र्य 
की व्यंजना भी है--“सुमन समूहों मे सुद्दास करता है कौन, सुकुल्ों मे कौन 
मकरन्द सा अनुप दै १” 


रवीन्द्र-चिंता का अभाव प्रेम की मधु-अजुभूतियों में है। मरना” संमदद 
की कई कविताएं 'गोताब्जलि? को भार्पान-शेज्षो में हैं : जेसे धूल का खेल, 
अतिथि!, 'कुछ नहीं, (रत्न, प्रत्याशा! आदि कविताय । आदेश' तो स्पष्ड 
ही 'गीताक्षलि' के 'पुजारी के प्रति” लिखे गीत की छाया में है। 


करन? के कई गीतो में 'इश्कहकीको! ओर हिश्क सजाजी” की अनुभूतियाँ 
हे । “उपेक्षा करना, 'सुधा में गरल” उदू शायरों की सी प्रेम-ब्यंजना क्री 
शेली की हैं। किसी के 'अपांग की धारा! से ही 'ररना प्रवाहित हो पडा 
है और 'प्रणय वन्या ने किया पसारा' । इस प्रणय वन्या के जल में भारतीय 
ओर ईरानी संस्कृति के श्रेस का स्थाद मित्रता है | यद्द निश्चित है कि उसमें 
बाद कुछ छिपी हुईं है गहरी ।! हो सकता है वह कोई 'कल्पनातीत काल 
की घटना” हो | कवि ने स्वय॑ ही इतना तो कह दिया है-- 
प्रेम की पवित्र परछाई' में 
लालसा हरित बिटपि माई में 
बह चला मरना ! 


कला-समीक्षा : 'भारती' की धारा भ१६ 
धक्क भारतीए आत्मा 


थों यद कबि राष्ट्रीय प्रतीकवाद के द्वारा अपनी नई. अभिव्यंजना दिन्दी 
कविता में दे रहा था, परन्तु प्रतिद्धि से दूर रहने के कारण अबतक संसार ने 
उन्हे पूर्णतया नहीं जाना है। भ्रात्मानुभ[तिमयो कविता वे राष्ट्रीय भाव- 
भूमि में जब लिखते हैं तो बह रहस्यमयी हो उठतो है । उसमें एक क्षीण 
रेखा सूफी ढंग के विरृग्द प्रेमवादु की भी चमकती है। राष्ट्रीय लोक गीत सी 
पसमेही' जी को भाँति उन्दोने न जाने कितने ही लिखे होगे। उनका कवि 
(द्विसकिरीटिनी के ध्रदि सदैव समर्पित रद्दा दै । * 


तर्यकांत त्रिपाठी निराला! 

विवेकानन्द और रबीस््रनाथ की प्रसविनी भारतीय स्वणंभूमि बंगभूमि में 
प्रसूत और शिक्षा-संस्क्ृति में पालित पोषित कवि सूथकान्त त्रिपाठी हिन्दी 
में 'निराज्षा! प्रतिभा-सास क्ञाये । बंगाली भें मातृभाषा के समान पहले 
उन्होंने कपठ खोला और गाया । गुर-रूपिणी 'सरस्वती' से छात्र-बयस में 
परिचय हुआ, उनकी पैतृक भाषा ने उन्हें आाकृष्ट किया; सातृशक्ित ने 
उन्हें सहज पेरणा दी; विवेकानन्द ने सांस्कृतिक सम्मोहन दिया और उन्होंने 
हिन्दी के उस पूर्व उद्यान में 'जुद्दी को कवी! जिज्ञाईं, जिपमें बंग-प्रकृति का 
परिमल और मकरन्द था। निरात्ा में संस्कृत का ज्ान-पाणिडित्य या | स्वयस्‌ 
कवि ने किशोरावस्था में संस्कृत का यद श्लोक विशचित किया था-- 


जड़ो भूर्खों बालः पशुभरणकार्येषु निरतः ! 
कृपा दृष्ट्या जात' कविकुलशिरोभूषण मणि । 
इससे कवि की प्रतिभा का अज्ञु रान किया जा सकता है। संगीत का 
शिक्षण-संस्कार कवि के दिए एक दान था, दिन्‍्दी के लिए वरदान हुम्रा। 
उनको संगोतु-प्रियता का माधय्प और -लौ६-शहेर को .इढ़ता दोनों हमें 
उनको कविता से मिल्ठी । प्रश्ना-तत्त का रहस्यभावी घुद उनको चेद्‌।न्त-विन्ता 
ने दिया | 
१. “बंगला मेरी ब्ेती ही माठ्माषा है जैसी हिन्दी”--अबन्ध-्रतिमा 
की अंग भग बंगमाषा के समस्त छन्द मन अथुधो में अ्रव ऋवित्त हमें लिखनो 
हा 


४२० हिन्दी कविता में युगाव्तर- 


माइकेच्र मधु पृदन दत्त द्वारा पुरस्कृत प्रतिष्ठित अभिन्न! ( अमित्रात्षर ) 
छुन्द का साधुथ्य और ओोज वे पान कर चुके थे। 'जुही की कली! में 
वर्णात्मक अमित्र छुन्द ही निराला की निजस्वता के साथ आया है। इस 
प्रकार की ही रचनाएं हैँ--पंचवर्टी-प्रमैग! ( गीति रूपक ), शिफ़ालिका” 
जागे फिर एक वार! इत्यादि। यह छुन्द कबित्त की लय पर है, जिसमें 
गान-विद्या पर वाचन-कला (/7 0 7€६०॥70) विजयिनी हो जाती है | 
कवि का विश्वास है कि हिन्दी में रुक्त काव्य ( छुन्द 9) कवित्त की ही नींव. 
पर सफल हो सकता है। खेद है कि प्रारंभ में हिन्दी की प्रचलित काव्य-- 
धारा ने “निराला! का स्वागत नहीं किया। उन्हें मुक्तछुन्द के कारण 
चारू्परहार मिले ; रबड-छुन्द-के सुआ छुन्द का ध्य॑ग्य उन्दे सइना पढा : 


“*»»«*«*कैवि, तुम एक तुम्दीं, 
बार बार, भेलते सहस्रा वार 
निमेंम संसार के,. 8 6७७ ७ ७७०७३४७७ ० ( कषि 3 परिमतल् ), 


परन्तु उन्होंने अपनी कविता-प्रेयसी से कहा--- 


आज़ नहीं दे मुझे और छुछ चाह। 
अद्ध विकच इध हृदय-ऊुमल में आतू, 
प्रिये छोड़कर बंधनसय छन्दों की छोटी राह । 


छायाबाद की कहपना में प्रज्ञा दत्व को पुट देनेवाला कवि हिन्दी में: 
निराला सिद्ध हुआ है। संस्कृत को सं-कृति, हिन्दी को भाषा, बंगला का, 
स्वर और अ्रभे जी की व्यंजना-औली “निरात्षाः की कविता मे भूच' हुई है । 


सुमित्रानन्दन पन्‍्त 


सुमित्रानन्दन पन्‍त के रूप में द्विन्दी को एक ऐसा कवि प्राप्त हुआ है ' 
जो कल्ा-रूप में पूर्णतया नवीन है । छायावाद में उन्होंने दो देना 
दी हैं। पहली है कह्पना का उल्कर्ष और दूसरी हे नूतन ल्ाक्षणिक भ्रगिमा । 
प्रसाद को भंगिमाएं' विवग्ध हृदय की हैं | उनमें अनुभूति है परन्तु पन्‍्त में 
कहपना श्रधिक है। रवीन्द्र और शैली की भाव-प॑स्कृति उनपर है और 
वह नं भ्र्थ मुद्रा लेकर प्रकट हुईं है। प्रकृति उसकी कल्पना का प्रसार-तेन्र 
हैं, भ्रकृति पन्‍त के लिए एक रहस्यमयी देवी सत्ता है किन्तु मानव हृदय 


कल्नो-समीज्षा ; 'भारती” की धारा श्र 


की अजुभूत्ति से नितान्‍्त अमिन्‍न। उनके पछव! को वे युगान्तरकारिणी 
कविताएँ ( स्वप्न, छाया आदि ) द्विवेदी काल की सन्ध्या में जब प्रकट हुईं 
तो हिन्दी मे एक नई प्रतिभा प्रस्फुट हुईं। हत कवि ने इन्द के संगीत को 
हृदयंगम किया है, शब्द के नाद-सौन्दर्य का रसास्वादन किया दै ओर 
शब्द की आत्मा अथ को नई कान्ति दी है इस प्रकार रंग-रूप और रेखा 
में यद कव नितान्त नृतन रहा । प्रकृति का चेतनीकरण और मानवोकरण 
( 'डाया” आदि मे ) उनके प्रकृति के मावनतत्व का प्रतीक है। कल्पना के 
सूत्र के सहारे तारों भोर नक्षत्रों से लेकर सागर के गहनतल में से भात्रमुक्ता 
लाने वाज्ञा और उन्हें अपनी मा-भारती के हृदय पर सजाने में वह श्रप्रतिम 
है। विरह काव्य “प्रथि! में पंत जी ने हृदय के कोमल तार भक्त ऊये हें। 
परन्तु भावी कविता की दिशा तो 'पललव” के द्वारा दी सूचित हुईें। 'वोणा! 
में उनपर रवींद्र का अभाव था -- 


माँ मेरे जीवन की हार। 
तेरा मंजुल हृदयहार हो अश्र कर्णों का यह उ+हार। 
परन्तु कवि ने स्वद॑त्र भी अपना साय बनाया उनकी कदपना प्रवणता” 
और अभूतपूर्व छ्ाचणिक भंगिमा की समता हिन्दी में नहीं त्िक्तों | 
उनकी कविता मे तो एक-- 


क्रीड़ा कोतृइल कोमलता मोद मधघुरिमा हास-बिलास। 
लीला विस्मय अस्फुटता भय स्नेद्द पुलक सुख सरल हुलास । 
देखा गया | 


भावी युग की किरण 


प्रसाद,” पसत और “निरात्षा? की त्रिविध प्रतिभा ने कविता में पुन; एुकः 
युगान्तर की सूचना दो। आत्माजुभूतिमयी कविताओं के द्वारा सुकुट्धर 
पायडेय ओर जयशंकर 'प्रसाद” ने, संकेतवाद के द्वारा मुकुटधर पाण्डेय, राय- 
कृष्णदास और मैथिल्लीशरण गुप्त ने तथा गीत काब्य के द्वारा, एक भारतीय 
जात्मा, $पिज्ञीशरण गुप्त, बद्रीनाथ भट्ट, और प्रसाद ने नये थुग का 

बा था | उसको पूर्ण प्रतिष्ठा दो इस तिमू्ि ने छागावाद-हहस्पवाद 
थे कवि कविता के भावी युग के स्तम्भ कवि हुए। ये दीन दायाबाद 


श्र हिन्दी कविता में युगान्तर 


के कवि प्रधानतया माने जाते हैं, जिसकी विविध दिशाएँ और प्रदृत्तियाँ 
हैं। इनमें सबसे महत्मपूर्ण 'रहस्थवाद! है। 'प्रसाद” में वह परोक्ठ के 
प्रति प्रम॒ के साध्यम से, पन्‍्त में चद प्रकृति के साध्यम से और “निराला? 
मे दाशंनिक व्यक्षना के माध्यम से प्रस्फुट होता है। इसी पंक्ति में भागे 
चज्ञफर मद्ठारेती वर्ना मिज्ञ गई जिहोंते अणप्र!ं से 'रहत्मत्राद! की 
अ्यंजना की । हि 


* समाप्त ; 
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